कुतत्तता-प्रकाश्न 


प्रस्तुत ग्रन्थकी रचनाक सूत्रपात १६५५ ई०के अगस्तमासमे ही हो गपा 
था, किन्तु परिस्थितिजन्य विविध विध्नसमुदायकी विडम्बनासे इस महायज्ञकी 
पूर्णाहुति १६७२के मर्ईइमासमे पड सकी । जून १६७२में ट्त करवाकर ६५० 
पृष्ठोवाले इस महाकलेवर शोधभ्रबन्धको इलाहाबाद विष्व विद्यालयमे परीक्ष- 
णाथं प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार यह सप्तदणवत्सरीय महास्त्र पूणंताको 
प्राप्त हुमा । लगभग आठ मासकी प्रतीक्षाके पश्चात्‌ माचं १४६५७३मे मौखिक- 
परीक्षा हुई ओर उसके अनन्तर डी ° फिल्‌° उपाधि प्रदाने कर दी गरई। 

इस प्रबन्धकी रचनामे मुके मुल्यरूपसे पूज्यचरण आचायंप्रवर पण्डित 
रघुवरमिट्‌हलालजी शास्वीसे निर्दशन ओर साहाय्य प्राप्त हआ । इस प्रबन्धकी 
परिकल्पना उन्हीके मेधावी मस्तिष्कमे उपजी थी । मै नहीं जानता कि इसके 
प्रणयनद्वारा उनकी वह्‌ कल्पना किस सीमातक साकार हई है, किन्तु इतना 
अवश्य है कि उनकी प्रेरणा मन्त्रणा परामशं ओर उपदेशकी परिधिका भति- 
क्रमण न करते हुए मैने इस प्रबन्धको उनकी कल्पनाके अनुरूप बनानेका पूणं- 
प्रयास कियाहै। दुर्भग्यिसे गुरुवयं आज हमारे बीचमे नहीं हैँ । जनवरी 
१६७४ में अपने नश्वरदेहका उत्सगं करके उन्होने निःस्पृहमु नियोके गन्तव्य 
कैवल्यपदको प्राप्त कर लियाहै। यदि अज वे हमारे बीचमे होते, तो सुभे 
पूणं विश्वास है कि इसके प्रकाशनसे अवश्य ही आनन्दित हेते । उनके अतिरिक्त 
श्रद्धेय गुरुदेव महामहोपाध्याय डाँ ° उमेशभमिभ्र (दिवङ्खत) तथा डां° आद्या- 
प्रसादमिश्चके प्रति म अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता ह, जिन्होने अपने व्यस्त- 
जीवनमेसे कुं समय निकालकर इस रचनाके कतिपय अंशोको सुना ओौर 
प्रसन्नतापु्वेक मेरा उत्साहुवधंन किया । 


अपने पूज्यगुरुवयं डां ० बाब्रूरामजी सक्सेनाका मै विशेषरूपे अनुगृहीत 
हँ । उनसे जब भी मेरी भेट हुई, उन्होने प्रत्येक वार मे शोधके प्रति अपने 
कत्तंव्यका स्मरण दिलाया, तथा मुभे निरुदयम देखकर कभी-कभी सात्विकरोष 
भी प्रकट किया । उनकी सतप्रेरणा ओर आशीवेचनमे ही यहु कायं सम्पन्न हो 
सका दहै, अन्यथार्म तो हिम्मतही हार चुकाथा। 


जबसे यह्‌ शोधप्रबन्ध विश्वविद्यालयके द्वारा स्वीकृत हृभा रै, तभी 
इसको प्रकाशित करनेकी स्पृहा मुभे निरन्तर व्यग्र करतीरही है । जिन 
विद्वानोने वेदान्तस्षारपर लिखी गई मेरी तत्त्वपारिजातव्याख्याको देा है, वे 
मुभसे किसी अन्य वेदान्तग्रन्थकी रचनाके लिए निरन्तर ग्रह करते रहै 
किन्तु प्रकाशनकी समस्याको देखते हुए मेरा प्रन्थप्रणयनका उत्साह दिनानुदिन 
शिथिल ही इजा है । आजके अथपरायण वातावरणमे कोई भी प्रकाशक 
पाल्यपुस्तकेतर ग्रन्थका प्रकाशन करके अपना पैसा एकं लम्बी अवधिके लिए 
नहीं फंसाना चाहता है, भौर अर्थाभावसे सताया हुमा वेतनैकशरण अध्यापक 
भला ग्रन्थप्रकाशणनके लिए तव्य केहूंसे जुटाएगा ? फलतः नितान्त विवंशताकी 
स्थितिमें प्रस्वुतग्रन्थ मेरी वृष्टिमे अविलम्ब प्रकाशना होनेपर भी अप्रकाशित ही 
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रहा । इस वार भगवानुकी कृषसे कृष्टं एसा युयोग बना है कि शोधप्रबन्धको 
प्रकाशित करानेके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोगसे मिलनेवाली राशिके 
लिएर्मैभी चुन लिया गया हं । इसके तिए इलाहाबाद विश्वविद्यालयके 
अधिकारियों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगके प्रति मँ अपनी हादिक 
कृतज्ञता व्यक्त करता हं । 


इस अपय स्वल्पराशिसे प्रकाशनभारको शिरोधायं करनेवासे प्रयागस्थ 
पीयुष प्रकाशनका मै अभारी ह, जिन्होने अपने पासे प्रभ्रत पूरकराशि 
मिलाकर इसको प्रकाशित किया है। ६५० टद्धितपृष्ठोके ईस विपुलकाय 
परवन्धको निरन्तर-सङ्घटन (80110-601110050)के द्वारो ४०० पूष्ठोके 
भीतर समेटनेवाले सत्य महेश प्रेसके प्रबन्धकों भौर कमेचारियोको मै जितना 
भी धन्यवाददुं, वहकमदही रहेगा, क्योकि उनकी सहृदयता कायंक्‌शलता 
भौर + ही यह दुष्करकायं निर्धारित अवधिके भीतर सम्पन्न हो 
सकार) 


इस प्रन्थकी रचना तथा प्रकाशनके समय मेरी पत्नी विजयाने जिस मनो. 
योगसे मुभे गाहस्थ्यचिन्तासे विनिर्मुक्त रक्खा तथा विघ्न-बाधाभोको मेरे पास 
फटकने नहीं दिया, उसके लिए यद्यपि उन्हरं ओपचारिक धन्यवादकी अपेक्षा 
नहीं है, फिर भी प्रन्थप्रकाशनके इस माद्ध लिक अवसरपर उनके प्रति कृतज्ञता- 
ज्ञापन करना मेरा अधिकार है । परिवारके अन्य आत्मीयजनोने तथा वात्सल्य. 
भाजन पुत्र-पत्रियोने अपने-जपने टंगसे मुभे जो अपेक्षित सहयोग प्रदान किया 
है, 1 लिए भँ उन सभीको यथोचित साधुवाद तथा आशीर्वदि वितरत 
करता ह्‌ । 


प्रयाग 
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वैकुण्ठवासी भीयुत मुंशी मन्नालाल जी भीवास्तव्य 


अपने निष्कलुष आचरण ओर भक्तिपुत निश्छल चारित्यके दवारा जिन्होंने 
मेरे सम्पूणं व्यक्तित्वको संस्कार प्रदान किया, जिनका अमोव आशीर्वादं 
जीवनके प्रत्येक समूत्कपेमे अनुभूयमान दहै, अपने उन पूज्य 
पिताजीके पावन श्रीचरणोमे पूजाप्रसूनकत्पा 
यहु गशोधकृति स्॒वत्मिना समपित है । 


आत्मनिदेदन 


योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रयु 

सस्नीबयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना । 

अन्यांश्च  हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ 

प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥ 
श्रीमद्भागवत (४।६।६) 


आजसे सत्रहु वषं पूवं एम्‌° ए० परीक्षा उत्तीणं करनेके पश्चात्‌ १६५५ 
ई०के ग्रीष्मावकाशमें पूज्यचरण गुरुवये पं० श्रीरधुवरमिदटृषरूलालजी शाख्री तथा 
डा० श्रीभाद्याप्रसादजी मिश्चकी सत्रेरणासे मेरे मनम शोध करनेका विचार 
उदिति हुजा था । विश्वविद्यालय खुलनेपर विषम आर्थिकपरिस्थितियोके 
कारण पहले तो एेसा लगा कि अब शोध करना मेरे द्रूतेकी बात नहीं है, 
अतः मँ भाजीविकाकी तलाशमे इधर-उधर भटकने लगा, किन्तु कु समय- 
तक ठोकरे ला लेनेके बाद जब चित्त कुद स्थिर हुभा, तो मैने लखनञ्से 
डा० आद्याप्रसादजी मिश्रको अपनी स्थितिका ब्योरा देते हुए एकं पत्र लिखा 
ओौरः शोध करनेकी अपनी बलवती इच्छा प्रकट की । डा० भिश्रने पूज्य 
शास्त्रीजीसे परामर्श करके मुभे तत्काल प्रयाग बुला लिया । जब मै शास्वरी- 
जीसे मिला, तो मु देखते ही उन्होने कहा--"तुम निरुत्साह्‌ क्यो होते हो ? 
योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान्‌ किमुपेक्षते ?*” ओौर सचमुच गुरुजनोके 
अमोष आशीर्वाद तथा विश्वम्भरकी अहेतुकी पासे मु तत्काल विभागीय 
शोधच्छात्रवुत्ति मिल गई । इतना सहारा मेरे लिए पयति था । 


जब विषयचयनकी बात आई, तो मैने अद्रैतवेदान्तमे अपनी अनुसन्धित्सा 
प्रकट की । किन्तु अनेक विषयक पयवेक्षण करते-करते जब पूज्य शास्त्रीजीने 
चे रकफसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि यह्‌ विषय सुफाया ओौर इसकी उपयोगिता- 
पर प्रकाश डाला, तो मे बहुत भाया, ओर मैने इसे गुर्वाज्ञा तथा भगवदिन्छा 
समकर तत्काल शिरोधायं कर लिया । उसके बाद जब मैने अपनी अल्पज्ञता 
ओर असमथेताकी ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया, तो उन्होने हितकर 
त्रिय भौर सुखेद वचनोके द्वारा मेरी उत्साहृदृद्धि की । जब श्रद्धेय पं* क्षेत्रेण- 
चन्द्र चट्ोपाश्यायने मेरे अवेदनपत्रमे इस विषयको देखा, तो उन्होने कहा 
किं इस विषयपर थीसिस नहीं लिखी जा सकती है, इसपर तो केवल एक 
रिसचै-पेपर ही लिखा जा सकता है । यद्यपि गुरूवयं शास्त्रीलीने तत्कालं 
इसका प्रतिवाद किया, तथापि मेरे मनम सन्देहका अङ्कुर उत्पन्न हो गय 
भौर यहं तबतक अना रहा, जबतक मने चरकसंहिताक्रा माद्योपान्त अध्ययन 
नहीं कर सिया । इस चिकित्साविषयक ग्रन्थमे आई हई विपुल दाशंनिकं 
सामग्रीको देखकर मेरे मनम अपने विषयके प्रति आस्था उत्पन्न हई, ओर 
मै अपने कायम लग गया । विन्तु गुरजनोकी प्रेरणासे उसी वषं गवर्नमेण्टं 
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संस्कृत कालिज वनारसकी सम्पुणंशास्तरिपरीक्षा भी उत्तीणेकी, अतः शोध- 
कारयमे कोई विशेष प्रगति न हौ पाई । | 

सितम्बर १६५६ ई०में संस्कृतविभागके तत्कालीन अध्यक्ष पज्यगुरुवयं 
डा० बाब्रुरामजीसक्सेनाके अनुग्रहुसे संस्कृतविभागमे प्रवक्तापदपर मेरी नियुक्ति 
हो गई । नया-नया अध्यापनकाये आ ग्डनेमे सारी शक्ति ओौर सारा समय 
उस्तीके प्रति सर्मपिति होने लगा तीन-चार वरषतक यही स्थिति रही । 
सनु १४६६०६० कृतसद्कुत्प होकर मै अपने शोधकार्यं जुट गया ओर चार 
मासक भीतर शोधप्रवन्धके तीन-चार अध्याय लिख डाले । आयुवंदकी उत्पत्ति 
ओर स्वरूप, आयुरवेदका प्रयोजन, प्रमाणनिरूपण भौर पदाथंमीमांसाके कुछ 
अंश उसी समयके लिखे हृए हैँ । किन्तु भाग्य मेरा साथ वहीं दे रहा था। 
उसी समय अकस्मात्‌ कुठ एसी गम्भीर परिस्थितियां उत्पन्न हौ गई, 
जिन्होनि न केवल मेरी प्रगतिको अवरुद्ध कर दिया, प्रत्युत , मेरे उत्साहको 
भीटठण्डा कर दिया ओौर मुभे लगने लगा कि यह शोधकार्यं कभीभी पुरा 
ने हो सकेगा । हमारे एक सहयोगी इसी प्रकारकी परिस्थितियोमे विक्षिप्त 
हौ गए, यद्यपि उनकी स्थिति मेरी अपेक्षा कम विषम थी । उधरसे विरक्त 
हकर सदानन्दयोगीन््रके वेदान्तसारपर ^तच्वपारिजात" व्याख्या लिखनी 
परारम्भकी जो १६६८६०के अन्मे प्रकाशमे भा सकी। इस व्याख्याका 
प्रकाशन होते ही. देशके प्रस्यात ओर लब्धप्रतिष्ठ विद्वानोने, शिष्यवत्सल 
गुरुजनोनि, तथा स्मेहैकदुष्टि सहयोगिबन्धुभने प्रशंसाके जो प्रसून बरसाने 
भरारम्भ किए, उनके सौरभसे मेरे मन ओौर प्राण भप्याधित हो उठे भौर 
मने परम सन्तौषका अनुभव किया । इसके साथ ही मेरा खोया हा आ्म- 
विश्वास ओौर उत्साह पुनः जीवन्त हो उठा आर एक वार फिर करतसङ्कल्प 
१ मैने लेखनी उठा ली अपने अधूरे शोधका्यको पूणता प्रदान करनेके 

ए।॥ | 

अन्तयमिीकी पासे अव प्रतिकूल परिस्थितियोति सङ्घषं करनेकी अदत 
पड़ चुकीोहै ओौर मेरे भाग्याकाशपर मंँडरनेवाले बादल भी बहते कुद छट 
गष है । भतः अपने अध्यवसाय ओौर अनुकूल परिस्थितिर्योकी सहायतासे इस 
शोधग्रबन्धको प्रस्तुत कर रहा हं । प्रस्तुतं शोधप्रबन्धके निदेशक पूज्यच्तरण पं० 
भीरणुवरमिटृदूलालजी शाखी नियुक्त हुए थे । लेकिन उन्हौने' एक वर्षे भीतर 
ही अवकाशग्रहुण कर लिया । उनके बाद महामहोपाध्याय डँ° श्रीउमेशमिश्व 
गौर डां° आद्याप्रसादभिश्च क्रमशः निर्दशक बनाएं गणु; किन्तु इन महानुभावो. 
का निदंशकत्व केवल ओौपचारिक ही रहा । मेरे सौभाग्थसे गुरुवयं शाक्नीजीभे 
अवकाशग्रहुणके अनन्तर प्रयागे ही रहनेका निश्चय किया, भौर अनेक उच्च 
पदोके प्रबल प्रलोभनोकी अवहेलनां करके अन्यत्र जानेसे इनकार कर दिया । 
मयागवासक प्रति गृरूवयेका यह अभिनिवेश मेरे लिए कल्पतरु सिद्ध हभ । 
पूज्यचरणसे ने न केवल अपने शोधकार्यमे भागैदशंन भौर निदेशने प्रास 
किया, अपितु जीवनके प्रत्येक क्षेत्रे पुमे उनका पिततुत्य सहज स्नेह तथां 
त्सल्य प्राप्त हृजा । जीवनकी विषमताओोके बीच जब जब मेरा मन विषां 
जोर नैराश्यते ग्रस्त हुआ, तव तव पुज्यशी के चरणों मुभे निशान्ति प्राप्त 
हई । उन्होने वर्षोतक वण्टों बैठकर मुभे ग्रन्थक विषय समाया है सौर अषते 
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अमूल्य सुकाव दिए है, जिनके अभावमें इस शोधप्रबन्धका इस रूपमे परिपाक 
सर्वथा असम्भव ही धा। 


पुज्यश्चीके निर्देशन ओर अपने अघ्ययनके बलसे जब मैने विषयवस्तुमें प्रवेश 
क्रिया, तो मेरे सामने नए-नए आयाम खुलते गए, ओौर मैने देखा कि इस 
ग्रन्थमे एेसी विपुल सामग्री भरी पड़ी है, जिसका पूवंसूरियोने स्पशंतक नहीं 
किया है । अन्तम जब ने देखा कि इस प्रबन्धका कलेवर अत्यन्त विस्तारको 
प्राप्त होता जा रहा है ओर मेरी विवेच्यसामग्रीका अन्त होनेको नहीं आ रहा 
है, तो मूभे विवश होकर पुवंनिर्धारित अध्यायोमे कटौती करनी पडी । मनो- 
विज्ञानको दशंनशाख्रका ही एक अङ्क माना जाता है, इसलिए नैने चरकके 
मनोविज्ञानको भौ एक अध्याये प्रस्तुत करनेकी योजना बनाई थी, किन्तु 
उसको सम्मिलितं करनेसे इसकी पृष्ठसङ्ख्या एकं सहका भी अतिक्रमण कर 
जाती, अतः बाध्य होकर उसको छोडना पडा । शरीर शौर मनके परस्परा- 
वलम्नी होनेके कारण तद्गत रोगोकी परस्परकारणता भौर परस्परचिकित्स्यता- 
को विषय बनाकर 'चरकसंहितामें मनोवज्ञानिक चिकित्सा" नामक एक स्वतन्त्र 
ग्रन्थ लिखनेका विचार बना रहा हँ जिसकी पूत्ति प्रभकृपा ओर गुरुजनोके 
आशीर्वादपर अवलम्बित है। 


प्रस्तुत प्रबन्धमे यदि कोई गुण ओर अच्छाई्हैतो बह पूवंजों ओर गर 

जनोका प्रसाद है, ओर जितने भी दोष तथा असङ्खतियाँं है, वे मेनी मूखता 
ओौर प्रमादका परिणाम हँ । इस प्रबन्धके गुण-दोषोंके विषयमे कुच रहना मेरे 
लिएनतो सम्भव हीहैभोरन उचितहीदहै। इस विषय मे विपरश्चिज्जन 
ही प्रमाण दैँ। मै तो अआचार्यंकूुमारिलके शब्दोमे केवल इतनादही कहु 
सकता ह-- 

न चात्रातीव क्त्यं दोषटष्टिपरं मनः । 

दोषो ह्यविद्यमानोऽपि तचिचत्तानां प्रकाशते । 

कतो वा गृहते दोषं सुरयो मद्विधोक्तिषु । 

नेष्यते थः परस्थोऽपि स स्वयं गृह्यते कथम्‌ ॥ 

निर्दोषत्वेकवाक्यत्वं क्व वा लोकस्य दश्यते । 

सापवादा यतः केचिन्मोक्षस्वर्गावपि प्रति ॥ 

आगमप्रवणश्चाहुं नापवादः स्वलन्तपि । 

न हि सदत्मंना गच्छन्‌. स्वलितेष्वप्यपोदते ॥ 


इस ग्रन्थका अवलोकन करते समय विद्वानोको अपनी मनोढृत्ति अतीव 
दोषदशंनपरकं नहीं बनानी चाहिए, क्योकि दोषान्वेषणपरायण जनोको एसा 
दोष भी भासित होने लगता है, जिसका अस्तित्व ही नहींहै। मेरे जसे 
साधारण मनुष्यकी उक्तियोमे विद्रज्जन भला दोष किस कारणसे प्रहण करगे ? 
दोष तो दूसरे व्यक्तिमे भी अभीष्ट नहीं होता है, फिर वह्‌ स्वयं कैसे ग्रहण ¦ 
किया जा सकता है? वाक्योका सवंथा दोषराहित्य लोकम कहां देखनेको 
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मिलता है? जो मोक्ष ओर स्वगं सर्वथा निर्दोष तथा परमपुरुषाथंरूप समभे 
जाति है, कुद नास्तिकजन उनकी भी निन्दा करतेसे बाज नहीं अति है । भला 
वाक्योकी निन्दा करनेसे उन्हँं कैसे रोका जा सकता है ? अतः कुद लोगोके 
निन्दा करनेसे किसी वस्तुको सदोष नहीं मान लेना चाहिए । भगम (शास्न)के 
अनुसार ग्रन्थरचनामें प्रवृत्त हभा मँ यदि कहीं लडखडा जाॐ, कोई च्रूटि कर 
वैट्‌, तो भी आशा है कि भत्संनाका पात्र नहीं बनूंगा, क्योकि सन्मागंपर चलते- 
चलते यदि कोई फिसल जाय, तो क्या वहु निन्दाका पात्र बनता? 


अन्तमे सवत्र अनुप्रविष्ट अन्तर्यामी भगवान्‌ वासुदेवसे निवेदन है कि 
अन्तःकरणमें बद्धमूल क्त्‌ त्वाभिमानके सुदढपाशोंको अपने निरवग्रह अनुग्रहंसे 
काटकर मुभे इस योग्य बना देँ कि निन्दा अथवा प्रशंसासे असंस्पृष्ट रह सक्‌ । 


इस शोधप्रबन्धमे चरकसंहिताके जिस संस्करणसे अध्यायसङ्ख्या तथा 
ष्लोकसदस्या इत्यादिके निर्देश दिए गए, बहु संस्करण आयुरवेदाचार्यं 
पं० हरिदत्तशस्व्रीहारा सम्पादित तथा मोतीलाल बनारसीदास (संदमिदुा 
बाजार लाहौर) दारा १६४०.४१ मे द्वितीयावृत्तिके रूपमे प्रकाशित किया 
गया था । 


प्रयाग, 
ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, २०२६ वि° सन्तनारायण श्रीवास्तग्य 


भूमिका 


( १) 
चरकसंहिताके निमतिा ओर उसका रचनाकाल 


आजकल चरकसंहिताकी जो मुद्रित प्रियाँ उपलब्ध होती है, उनका 

, अध्ययन करनेसे जो तथ्य निविवाद सामने आते है, वे इस प्रकार दै 

पुनवेसु आत्रेय नामक्‌ महिने इस शास्त्रका उपदेश अपने शिष्य अग्तिवेशको 

किया था ! अग्निवेशने उन उपदेशोको सङ्कलित करके “अस्निवेश-संहिता'का 

निर्माण किया, ओर कालान्तरे चरकमुनिने उसका प्रतिसंस्कार किया । 

किन्तु वे किसी कारणसे या तो सम्पूणं ग्रन्थका प्रतिसंस्कार ही नहीं कर 

सके, अथवा प्रतिसंस्कार करनेप॑र भी दृढबलके समयतक उसका अन्तिम ' 
अंश किसी कारणसे विलुप्त हो गया, अतः उस अंशकी पूति दंढबलने क । 

प्रत्येक अध्यायके प्रारम्भमे “इति ह स्माह भगवानाश्नेयः' यह्‌ वाक्य प्राप्त 

होनेसे, तथा सम्पूणं ग्रन्धमे स्थान-स्थानपर आत्रेय ओर अग्निवेशका परस्पर 

ना्त्तालिाप तथा प्रश्नोत्तर प्राप्न होनेसे, एवं प्रत्येक अध्यायकी समासि होने 

पर “इत्थग्निवेशक्घते तन्त्रे चरकग्रतिसस्छृते' तथा अन्तिम अध्यायोमे “इत्यम्नि- 

बेशङृते तन्घ्रे चरकप्रतिसंस्कृते टढबलसम्पुरिते' इस प्रकार पुष्पिकाका प्रारम्भ 

होनेसे इन तथ्योकी पुष्टि होती है । ग्रन्थके अन्तम «“इत्यष््यशत विशमा- 
प्रेयभुनिवाङ्मयम्‌ । हिताय आ्राणिनीं भोत्तमग्निवेशेन धीमताः' (सिद्धि ° १२।३४) 

तथा ““अतस्तन््रोत्तममिदं चरकेणातिबुद्धिना । संस्कृतं तत्त्वसम्पूणं त्रिभागेनो- 
पलक्षयते ॥ तच्छकष्करं भूतर्पात सम्प्रसाद्य समापयत्‌ । अलण्डाथं दृढबलो जातः 
पञ्चनदे पुरे 11" (सिद्धि° १२।३७-३८) इन शलोककी उपलकत्ि होनेसे भी 
पूर्वोक्त तथ्य प्रमाणित होते है । 


इस प्रकार वत्तंमान चरकसंहिताका सम्बन्ध पुनवसू आत्रेय, अग्निवेश, 
चरक ओर दुढबल--इन चार आचायेसि सिद्ध होता है । यहु म्रस्थ किसी 
एक व्यक्तिकी कृति नहीं है । महर्षि नवस आत्रेयके पूववत्त इन्द्र भरद्वाजादि 
महापुरुषोके द्वारा आथूरवेदविषयक जो ज्ञानराशि अनित की गई थी, उसको 
सम्मिलित केरके चरक ओर दृढवलके समथयतकको सम्पूणं सञश्ित्त ज्ञान इस 
संहितामें उपनिबद्ध हभ दै । इसीलिए चरकके विषयमे प्रपुल्लचन्द्र रायका 
यह कथन सर्वथा समीचीन है--"“वस्तुतः वेदिकं युगसे लेकर प्रतिसंस्कर्ताओकि 
समयतक इस विषषपर-जो ज्ञान सम्बित हुमा या, यह ग्रन्थं उं सम्पूणं जानक 
भण्डामार है - (हिस्टरी आव हिन्दू केमिस्ट्री) । 


२] [ चरकसंहिताकी दाशं निक पृष्ठभूमि 


चरकसंहिताके प्रयम अध्मायते ज्ञात होता है किं पुनवसू आत्रेथने 
भम्निवेश भेल जतुकं पराशर हारीत भौर क्षारपाणि-अपने इन खः 
शिष्योको आयुरेदकौ शिक्षा दी थी । इनमे अग्निवेशने. सवरथम आायुत्रेदपर 
तन्त्ररचना कौ, उसके अनन्तर अन्य शिष्योने भी अपने-अपने तन्त्र बनाए । 
आत्रेयने अन्य ऋषियोके सामने इन तन्त्रो सूत्रित अर्थोका श्रवण 
करके उनका अनुमोदन किया ओर अपनी प्रपन्ना प्रकट की । इसत आ त्रेय 
भीर उनक्कं इन छः शिष्योकौ समक्रालीनत। सिद्ध होती है । उपलब्ध सामग्री- 
के आधारपर्‌ दनक्रा संक्षिप्त परिचय ओौर काल-निर्धारण प्रस्तुत कियाजा 
रहा है) 


पुनर्वसु धात्ेय (उपदेष्टा) ओर अग्निवेश (सं हिताकार) 


चरकसंहितामे आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय, कृष्णा्रेय ओर भिक्षु आत्रेथ-- 
ये चारनाम आए हँ । इनमे आज्य, पुनर्वधु आत्रेय मौर कृष्णान्रेय एक ही 
व्यक्ति है किन्तु मिभ आत्रेय इतपे भित्र है । दौघंञजीवितोयमे महषियोक्ती 
सचीमे अत्रेयसे भिभ्रु अत्रेयको पृथक्‌ भिना गया है, तथा यञ्जःपुरुषीय 
मं पनर्वसु आत्रेये भिक्षु अ प्रेय मतका निषेध किया है। इसलिए पुनवंसु 
मत्रेय ओर भिक्षु अत्रये दो पृयक्‌ व्यक्ति । भिक्षु आत्रेय संन्यासी षे; 
जव कि पुनधेषु अघ्रेप निय अशिहोव करनेके कारण संन्यासी नहीं थे 1 
पुनर्वसु नक्षत्रमे उव्पन्न होनेके कारण भौर अक्िका पुत्र होनेके कारण 
इनको ए आत्रेय कहा गथा होगा आत्रेय नाम गोत्रापत्यवाचक नहीं 
है, क्योकि चरकषंहितामे अनेक स्थलोपर इनको अत्रिसूनू अत्रिज अत्रयात्मज 
ओौर अत्रिनन्दन कहा गया है। अश्वघोषने बुद्धि्चरितमे आत्रेप ऋषिको 
चिकित्साशाल्रका प्रवक्ता माना है, किन्तु उनके पितता अत्रिको नहीं 
कृष्णात्रेय भी इर्दका नाम है । त्रित्वेनाष्टौ समुदिष्डाः कृष्णात्रेयेण धोमता' 
(च० सं० सूत्र ११।६५) तथा छत्णात्रेयं जितात्मानमन्तिवेशोऽनु्रष्टवान्‌' 
(च० सं° चिकि ३०।४) इत्यादि वाक्थोमे कृष्णात्रेय पुनववेभुका ही नाम 
सिद्ध होता है । महाभारतम भी कृष्णात्रेयको चिकित्साशाछ्रका वेत्ता कहा 
गथा है 13 अगिनिवेशके सतीथ्यं भेजने भी अपने गुर आत्रेय पुनवंघुको कृष्णा- 
त्रेयकटाहै।° चक्रपाणिने चिकरि १५।१३२कौ व्याष्यानें लिला है-- 
(कृष्णत्रेयः पुनव्रेतोरमिन्त एवेति वृद्धाः, । अष्टाङ्गसंग्रहुे टीकाकार इन्दुने 
तथा सिद्धयोगी दीका कुषुमावलिमे शरकणग्डे भी (कृष्णात्रेष : पुनर्वपुः" 
कहकर इसका समयेन किया ह। शिवदास्तेन ओौर श्रीङग्डदत्तङे दारय 


१. द्रष्टव्य॒--वरकर्साद्‌ ता, चिङरित्सास्यान १६।३ तथा २६।३ 
२. चिश्ित्तितं यच्च चकार नात्रिः पर्वात्तरात्रेय ऋषिर्मणार । 
ध ॥ --{उद्धचरित १।४१ 
३. भान्वव नारदो वेद भरद्वाजो घनुर्हम्‌। ९ न 


ेर्वाषिचरितं गाग्पः कष्णात्रेयरिचकित्सितम्‌ ॥ --(शान्तिपवे २१०।२१) 
४. कष्णात्रेयं पुरस्कृत्य कथाश्चक्र्महुषेः ।" -(भेल संहिता, प° २८) 


तथा-अशीतिकं नरं विद्यात्‌ एष्णात्रेयवचो यथा! -(मेलसंहिता, पृ० ६० ) 


पुनवेसु आत्रेय ओौर अग्निवेश ] | ३ 


उद्धुत छृष्णात्रेयके शालाक्यतन्त्रविषयक वचनोको देखकर कुच लोग उनके 
पूनवसु आत्रेयसे . भिन्न हौनेकौ कल्पना करते है, किन्तु यह्‌ उचित नहीं जान 
पड़ता है, क्योकि एक ही कष्णात्रेय कायचिकित्साके ` समान शालाक्यतन्त्रके 
भौ विद्वान्‌ हौ सकते हैँ । अथवा शालाव्यतन्त्रके प्रणेता कृष्णात्रेय यदि 
अग्निवेशके गुरु छृष्णात्रेयमे भिन्न भीहों, तोभी हमे कोई आपत्ति नहीं 
है । हमारा मन्तव्य तो केवल इतना है कि अभ्नव्रेशके गुरु पुनवंसु आत्रेय 
कृष्णात्रेयके नामसे भी प्रसिद्ध थे । कृष्णयचुर्वेदसे सम्बद्ध होनेके कारण अथवां 
श्यामवणं होनेके कारण उनका यह नाम पड़ा होगा । 


कृष्णात्रेयके अतिरिक्त इनका एक नाम चन्छभाग या चद्भागि भी 
उपलन्ध होता है । भेलसंहितामे आए हुए श्ुश्नौता नाम मेधावी चाद्धभाग- 
मुवाच ह तथा संगृह्य पादौ पप्रच्छ चाग्द्रभागं पुजवसुम्‌' इत्यादि वाक्य 
चन्द्रभाग ओर पुनवंसुकी एकताको सिद्ध करते है । सम्भवतः इनकी माता- 
का नाम्‌ चन्द्रभागा था। चन्द्रभागासे अपत्यारथवः इन प्रत्यय लमकर 
च्रभामि ओौर अपत्या्थक अण्‌ प्रत्यय लगकर दा््रभाग शब्द बनेगा । 
कु लोग ॒काशष्मीरसे निकलनेवाली - चन्द्रभागानदीसे इनका सम्बन्ध जोड़कर 
इन्हुं उसके तटवर्ती प्रदेशका निवासी मानते है । 


यादवशमप्रभृति कु विद्वान्‌ गाम्धारदेशको इनकी जन्मभूमि या निवास- 
भूमि मानते हैँ । उनके इस कथनका आधार भेलसंहिताका यह्‌ वचन है-- 
गान्धारभूमो राजषिनंग्नजितु स्व्गमागंदः । 
` सङ्गृह्य पादो पप्रच्छ चान्द्रभागं पुनर्वसुम्‌ ॥ 


न च स्त्रीभ्यो न चास्त्रीभ्यो न भुत्येभ्योऽस्ति मे भयम्‌ । 
अन्यत्र विषयोगेभ्यः सोज्र मे शरणं भवान्‌ ॥ 


एवमुक्तस्तथा तस्मे महुषिः पारथिदषये। 
दिषयोगेषु विज्ञानं प्रोवाच वदतां वरः \ 


-- (पृष्ठ ३०) 


किन्तु इस कथनसे तो केवल इतना ही सिद्ध होता है कि पुनवेसु राजषि 
नगनजितुके सम कालीन थे तथा उन दोनोकी भेट गान्धार देशम हुई थी । 
चरकसंहिताका अध्ययन करनेसे उनका जो स्वरूप सामने आता है वह एक 
नतिचरणशील सायावरका है । उन्हे हम पच्वालक्षेत्रकी राजधानी काभ्पिल्यमें 
भङ्गके तटपर अपने अन्तेवासिथीके साथ वनम विचरण करते हए, रमणीय 
चंत्ररथवनमे विहार करते इए, पन्वगङ्क प्रदेशमे अपने शिष्योको आगयूरवेदका 
उपदेश देते हए, हिमालयके रमणीय प्रान्तरमें धनेश्रायतन (अलकापुरी)के 
समीप विश्राम करते हए, किन्नरोसे आकीर्णं कैलासथवेतपर विहार करते 


४ ] [ चरकसंहिताकी दःशनिकं पृष्ठभूमि 


हृए तथा हिमालयके उत्तरपाश्वं (तिन्बत)मे घ्रूमते हए परति है 1* उनका 
यहु देश-देशान्तरमे परिभ्रमण लोक्रोपकाराथं, ह आयूवेदके प्रचाराथं तथा 
यषधियोके विज्ञानायं होता था । देसी स्थितिमे उनके निवासस्थानं या 
जन्मभूमिका निणंय करना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है । हा, 
इतना अवश्य कहा जा सक्ता है कि प्रायः समग्र ऋषिमुनिसेवित उत्त रवर्ती 
हिमालयप्रदेशके अतिरिक्त सम्पूणं भारतमें केवल पाचालक्षेत्रको अपना 
क्रीडास्थल चृननेके कारण तथा श््विजातिवराध्युषितायाम्‌' इस विरशेषणके द्वारा 
राजधानी काम्थित्यकी प्रणंसा करनेके कारण उन्होने उसके प्रति अपना 
विशेष अनुराग प्रदशित क्या है । सम्भवतः उनका जन्म इसी भूभागमें 


हुमा होगा । 


आत्रेय पुनर्व॑मुको हार्नलेप्रभृत्ि बहृतसे विदेशी ओर भारतीय विद्वान्‌ 
गौतम बद्धका समसामयिक मानते ह। इसका कारण यहहै कि किसी 
तिव्वतीय कथानकमे मगवसम्नाट्‌ बिम्बस्ारके राजवंद्य गणिकपुतर आचायं 
जीवकके गुरुका नाम आत्रेय बताया गया है, जो उस समय तक्षशलामिं 
अायुवेदका प्रधान आचाय था । किन्तु विनयरिटकके महादमाक्रे अनुसार 
जीवकका गुर दिशप्रभुल् नामका कोई आचाय था। सिहलकी कथामें 
कपिलक्षको जीवकका गुर माना गया है । दिशाप्रमुखका अथं यदि दिगन्त- 
प्रसिद्ध मानकर आपत्रेयको ही जीवकका गुरु माना जाय, तो भी पुनर्वसु आमय 
जीवकके गुरु कदापि नहीं हो सकते है, क्योकि उनके समयमे तक्षशिलाकी 
प्रसिद्धि नहीं हई थी । काम्पिल्य पश्वगङ्क धनेशायतन चैत्ररथ कलास 
चिविष्टप ओर गान्धार इत्यादि स्थानोमे पुनवमुका सम्बन्ध वणित होनेपर 
भी कहीं तक्षशिलाका नामतक नहीं आया है । इसमे सिद्ध हयोताहैकि 
उनके समयमे तक्षशिला कोई प्रसिद्ध स्थान नहींथा ओर आपत्रेयक। उसते 
कोटं सम्बन्ध नहीं था । यरि पुनवंसु आक्रेय ही तक्षशिना विद्यापीटके आचाय 
होते, तो अग्निवेशने अपनी संहितामें कही-न-कहीं तक्षशिलाका उल्लेख अवण्य 
किया होता । तेक्षशिलाकी खुदार्ईमें निकला हा धिर्मारण्ड नामक दक्षिण 
भाग सवे पुराना ओर ईसासे लगभग १०००-१२०० वषं पूर्वं प्रसिद्ध था । 
आत्रेयके समयमे यह्‌ अस्तित्वमे नहीं आया था! पाणिनिने अष्याष्यायो 
(४।३।६३)मे तक्षशिलाका उल्लेख किया है । रेमे प्रसिद्ध॒ विद्यापीठका अग्नि- 
वेके द्वारा उल्लेख न कथा जाना यही सिद्ध करता है कि अग्निवेशसंहिताका 
निर्माण तक्षशिलाके पूवं हो चुका था । इसके अतिरिक्त यहु बात भी ध्यान 
देने योग्य है कि तक्षशिलके दिशप्रमुख वै्यका शिष्य जीवक जैसा लोक- 
प्रिय ओर लब्ध्याति वद्य था । उसके नामसे उसके अदृभत चिकित्साकौशल- 
को प्रदशित करनेवाली अनेक कहानियाँ जुड़ी हुई है, इसे भगवान्‌ तथागते 
दोग्रस्त शरीरको अपने चिकित्साकौशलप्ते नीरोग कर दिया था। यदि 
वह अभ्निवेभादिके समान पुनर्वसु आत्रेयका शिष्य या उनका समकालीन 
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होता, तो अग्निवेशने भेल पराशर जतुकणं हारीत ओर क्षारपाणिके साथ 
उसका नामोल्लेख अवश्य किया होता । चरकसंहितामे आत्रेयके सभापतित्व- 
मे होने वाली आयूर्वदज्ञोकी अनेक गोष्ठियोका वणेन हआ है भौर उनमें भाग 
लेनेवालोका नामोत्लेख भी किया गयादहै, किन्तु उनमें कहीं भी जीवक 
जपे आचार्यका नामोत्लेख न होनेसे तथा जीवकविषयक कथाओमे अग्नि- 
वेशादिका उल्लेख न होनेसे यही निष्कषे निकलता है कि चरकसंहितामें 
वणित इतिद्त्त जीवकके समयकी अपेक्षा अत्यन्त प्राचीन है। यही कारण 
है कि चरकमें उल्लिखित भिक्ष्‌ आत्रेय भी जीवकका गुरु नहींहो सकतादहै, 
क्योकि भिक्षु आत्रेय पुनवेसुका समकालीन था। 


चरकसंहितामे वणित पश्चालदेशकी राजधानी फराम्पिल्य वैदिककालमें 
सूब प्रसिद्ध थी । शुक्लयनजु्वेदमे तथा कूष्णयजर्वेदकौ तंत्तिरीय मेत्रायणीय 
ओर काठक संहिताओमे कार्स्पिल्य शब्द प्राप्न होता है । पाश्चाल ण्नब्दभी 
वेदो ब्राह्मण-ग्रन्थो तथा उपनिषदोमें दृष्टिगोचर होता है । किन्तु तक्षशिलाका 
नाम केद ब्राह्मण उपनिषद्‌ तथा किसी भी प्राचीनमग्रन्थमे नहीं मिलता है । 
जिस समय तक्षशिलाका आविर्भाव भौर प्रसिद्धि हुई, उस समयतक काम्पिल्य- 
का गौरव सम हो चुका था, इसीलिए वौद्ध साहित्यमे काम्पिलट्थका 
नामोल्लेख नहीं है । 


वस्तुतः पुनव॑यु आत्रेय तथा उनके शिष्य अग्निवेश पराशर ओर जतू- 
कर्णादि महाभारत युद्धसे भी बहूत पूवं इए ये, एेसा वैदिक साहित्य ओर 
महाभारतादिके अवलोकनसे सिद्ध होता हे । आत्रेपके समकालीन गान्धार 
देणवासी नग्नजित्‌का उल्लेख शतपथब्राह्यण(८।१।४१०) मौर रेतरेयन्राह्यण 
(७।३४५)मे हुआ है । महाभारते शान्तिपर्वे(२१०।२१)मे भरशय्यापर 1 पड़े 
हुए भीष्मने कृष्मरात्रेयको आयुवेंदका ज्ञाता कहा है । इनके शिष्य अग्निवंशने 
गद्गहारमे आश्रम बनाकर रहनेवाले द्रोणाचायेके पिता भरद्राजसे वेद- 
वेदा ्की शिक्षा पाई.थी, मौर उन्हीसे आग्नेयाख् प्रास किया था, तथा 
कालान्तरमे धनुर्वेदकी शिक्षा अगस्त्यसे ग्रहण की थी ।* इस प्रकार अग्नि- 
वेश आयुर्वेद धनुर्वेद ओर वेद-वेदाङ्घके प्रकाण्ड पण्डित थे । अग्निवेशसे 
ही कौरव-पाण्डवोके गुर द्रोणाचायंने अआगग्नेयाल्जकी शिक्षा पाई थी।3 
पश्चालनरेश पृषतके पुत्र दुपद ओर द्रोणाचार्यने एकसाथ भरद्राजसे वेद- 
वेदाङ्खकी शिक्षा प्राप्त की भी । इसके अनन्तरये दोनों धनुवंदकी शिक्षा 
धानेके लिए अग्निवेशके पास गए ये भौर दीघंकालत्‌क उनकी शुधूषा करते 
हृए विद्या ग्रहृण कौ थी ।* इस प्रकार द्रोणाचार्यं ओौर द्रुपदके गुर होनेके 
कारण अग्निवेश महाभारत युद्धसे बहुत पहले हुए ये । फिर भला इनके 
गुरु आत्रेय बौदढकालीन कंसे हौ सक्ते ह † 
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अग्निवेशके सती््यं पराश्चर, शक्तिके पत्र तथा वेदन्यासके पिताये। 
ये आयुवेंदके ज्ञाता ओर मन्तरद्रष्टा ऋषि थे । शान्तनुकी पत्नी सत्यवतीसे 
कौ मायविस्थामे सहवास करके इन्हौने कृष्णद्वैपायन व्यासको जन्म दिया 
था । इन्टोनेः अपने आयुरवेद-सहपाठी जतुकणके पत्र न जातुकण्येको _वेद- 
वेदाङ्खकी शिक्षा दी थी।* जातूकण्यं वेदव्यासे उघ्रमे कुछ बड़े धे।२ 
व्यासने वेदकौ शिक्षा ओौपचारिकरूपसे जातुकण्यंसे पाई थी ।अ ये भी वेद- 
व्यासके समान दीधैजीवी थे, क्योकि युधिष्ठिरके सभाप्रवेश-महोत्सवमे इनकी 
उपस्थिति प्रदशित की गई है । बरहृदारण्यकोयनिषद्‌(२।६।२ तथा ४।६।३मे 
कहा गया है कि पाराशर्यने जातूकरण्यंसे ब्रह्मविद्या प्राप्त की थी । उस प्रकरणमें 
आत्रेय ओर आग्निवेश्यका भी नाम आया है । इससे इन सभी महुषियोका 
महाभारत युद्ध पूवं वैदिककालमे होना सिद्ध हता है। अग्निवेश जतुकणं 
भर पराशर इन तीन आचार्योका नाम पाणिनिने भी अन्य प्राचीन महूषियोके 
साथ गर्गदिगणमे पठा है। भारतीय परस्पराके अनुसार महाभारत-युद्ध 
ईसासे ३००० वषं पूवं हभ था । ज्योतिषकी गणनके अनुसार कलियुगको 
भारम्भ हुए ५०७२ वषं हो चके हैँ । कलियुग आरम्भ होनेके अग्यवहितपु्वे ३६ 
वर्ष॑तक्‌ युधिष्ठरने राज्य किया था । अतः महाभारतयुद्धको ५१०८ वषं बीत 
चूके ह । यदि उसके दो सौ वषं पूव भी आत्रेय ओर अग्निवेशादिका समय 
माना जाय तो अग्निवेशसहिताका निर्माण-काल लगभग ३३०० ई° प° सिद्ध 
होता है । शङ्कुर बालङृष्ण॒दीक्षितने अपने भभारतीयज्योतिषशाखस्येतिहासः" 
नामक ग्रन्थमे पृष्ठ १२८पर शतपथब्राह्मणका रचनाकाल गरणितके द्वारा 
ईसासे ३००० व॑ पूवं निर्णीत किया है । अतः आत्रेयके समकालीन नभनजित्‌ 
का शतपथब्राह्यणमे उल्लेखं होनेसे आत्रेय ओर उनके शिष्योका समय शत- 
पथब्राह्यणकौ रचनासे कुछ पहले लगभग ३३००६०्‌० ही सिद्ध होता है । 


किन्तु यदि भारतीय पौराणिक परम्पराको अतिरञ्जनापूणं मानकर 
महाभारतयुद्धको इतना प्राचीन माननेसे इनकार कर दिया जाय, तोभी 
्रह्ण ` आरण्यक उपनिषद्‌ ग्रन्थोमे महाभारतके पात्र परीक्षित जनमेजय 
इत्यादि त॒था कुर्ले्रका स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होनेसे इन ग्रन्थोकी रचनाके 
पृव अर्थात्‌ १५००से लेकर २०००ई०्‌०के बीच महाभारतयुद्धका समय 
आता है । अतः इस आधारपर भी अग्निवेश संहिताका निर्माणकाल लगभग 
१००५४ ई०पु० सिद्धं हता है | 


चरक (प्रतिसंस्कर्ता) 


चरकके द्वारा य अति््ा किए जानेपर भी अग्निवेशसंहिता अपने 
भूलसूपमें बहुत दिनोतकं प्रात होती रही । जेष्जट भट्टारहरिचन्द्र गौर चक्र- 
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पाणिकरौ टीकाओपें इसके उद्धरण प्राप्त होते है । चक्रपाणिका समय ईसाकी 
ग्यारहवीं शताञ्दी है । अतः ईसाकी रयारहवीं शताव्दीतक भग्निवेशसंहिता 
प्राप्य थी, उसके बाद धीरे-धीरे लु हो गई । चरक्के हारा उसका प्रति- 
संस्कृत रूप इतना लोकप्रिय मौर सृग्राह्य सिद्ध हृजा कि लोग उसके मूलकूप 
को भूल गए । प्रतिसंश्कारका लक्षण दृढबल ने इस प्रकार किया है-- 


विस्तारयति चेशोक्तं सङ्क्षिपत्यतिविस्तरम्‌ । 
संस्कर्ता कुर्ते तन्त्रं पुराणं च पुननंवम्‌ ॥ 
-- (सिद्धि १२।३६) 


अर्थात्‌ किसी ग्रन्थका संस्कर्ता सङ्क्षेपते कही गई बातको विस्तारसे 
समभा देता है ओर अनावश्यक विस्तारको सङ्कषिप्त कर देता है । वहु पुराने 
ओौर लुक्तव्यवहार शासको पूनः नवीन बना देता है । इस प्रकार प्रतिसंस्करत्ताको 
पथति स्वतन्त्रता प्राप्त होती है । 


अब प्रश्न यहु उव्तादहै कि प्रतिसंस्कर्ता चरक कौन थे? प्राचीनकालमें 
चरक कृष्णयचुर्वेदकी एक शाखाका नम था। इस शाखाका सम्बन्ध ऋषि 
वेशम्पायनपे है । काशिका कहा गया है कि चरक वैशम्पायनका नाम है, 
अतः उनके सम्बन्धे उनके सभी अन्तेवासी चरक कहलाते है । ° ब्रह्याण्डपुराण- 
मे भी वैशम्पायनके शिष्योको चरक कहा गया है ।२ पाणिलिने अष्टाध्यायीं 
इस शब्दका “कञ्च रकाल्लुक्‌' (४।३।१०७) तथा 'लाभत्रकच रकाभ्थां खन्‌ 
(५।१। ११) इन दो सूत्रोमे उल्लेख किया है । दोनों ही स्थलोपर यह व्यक्ति- 
विशेषपरक न होकर शाखापरक ही जान पडता है। ललितदिस्तरमे श्रमण 
ब्राह्मण ओर परित्राजकोके बीच चरक शब्दका प्रयोग होनेसे यह्‌ भ्रमणशील 
संन्यासीका वाचक जान पड़ता है ।उ वराहूमिहिरके बहुज्जातकमे भी यहु गन्द 
विचरण करनेवाने संन्यासियोके अथं में प्रयुक्त हु है ।* बृहज्जातकके टीका- 
कार भदटटोत्पलने चरकं शब्दकी "च रकश्चक्रधरः' तथा इद्रे “च रका योगास्यात- 
कुशला मुदाघारिणश्चिकित्सानिपुणाः पाखण्डभेदाः' यहु व्याख्या प्रस्तुत की 
है । याञ्चवत्क्यस्सृतिकी टीकामे विश्वह्पा वार्यते "तथा च चरकाः पठन्ति 
कहकर जो कथां उद्धुत की है, उसका वै्यकशाछ्रसे सीधा ओर स्पष्ट 
सम्बन्ध है ।* इसमे सिद्ध होता है कि वंशम्पाथनकी शिष्यपरम्परामें आभे 
चलकर एसे संन्यासियोका आविभवि हभ, जो निरन्तर पयंटन किया करते 
थे, योगाभ्यासं ओर चिकित्साक्ममे करल थे, चक्र ओर मुद्रा इत्यादि चिह्ध 


१. चरक इति वेंशस्पायनस्याख्ा, तस्सम्बस्धेन स्वे तदन्तेवासिनश्चरका 

इत्युच्यन्ते । काशिका (४।२३।१०४) 
. वंशस्पाधनशिष्यास्ते चरकाः समुदाहूताः । -च्रह्याण्डपुराण (२।५।२६) 
, अन्यतीर्थं रश्रमणन्नाह्यणच रकपरित्राजकानाम्‌ ।-- ललितविस्तर (अध्याय १) 
, शाक्याजीविकमिक्ुवृद्वरका नित्रन्यवन्याशनाः । --ब॒हुज्जातक (१५।१) 
, द्रष्टव्य--प्राज्ञवल्क्यस्मूतिठीका बालक्रीडा (१।२।३२) 
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धारण करते थे, ओर प्रूम-घूमकर आत्तंजनों तथा ४००१ सेवा-शुश्रूषा 
एवं चिकित्सा किया करते थे। महाराज कनिष्कके समयतक ओर सम्भवतः 
उसके पश्चात्‌ भी दीधंकालतक चरक-संन्यासियोको यह्‌ परम्परा चलती 
रही । चीनसे प्राप्त संयुकेतरत्नपिटकसूत्र ओौर श्नीधमेपिटकसम्प्रदायनिदान 
नामक बौद्ध ग्रन्थोमे पता चलतादहैकि इसी प्रकारका कोई चिकित्साकुशल 
चरक महाराज कनिष्कका राजवद्य था । प्ख विद्वान्‌ सिहिवन लेवी इसीको 
चरकसंहिताका प्रणेता मानिता हैँ । किन्तु यह्‌ ठीक नहीं जान पड्तादहै। 


अग्निवेश -संहिताका प्रतिसंस्कर्ता | इसी प्रकारका कोई श्रमणशील 
अआयूर्वेदकां विद्वानु आचायं रहा होगा, किन्तु वह॒ कनिष्कका राजर्व्य ही 
था, यह्‌ निश्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता है । अग्निवेशसंहिताका प्रति- 
सस्कत्तां चरक यदि कनिष्कका वद्य ओर उन॑का कृपापात्र होता तो भारतमें 
उपलब्ध होनेवाले विशाल बौद्ध-वाङ्मयमें उसका उत्लेख अवश्य ही प्राक्ष 
होता क्योकि अशोकके पश्चात्‌ कनिष्क ही , उत्तरभारतमें बौद्धधर्मका प्रधान 
प्रचारक हुजआथा । साथ ही यहु बाति भी समभे नहीं अतीहै कि बौद्धधमेके 
महान्‌ प्रचारकके आश्नयमें रहुनेवाले चरकके ्रन्थमें बौद्धधमं ओौर दशशेनका प्रभव 
क्यो नहीं दै ? सम्पूणं चरकसंहिता वैदिकं धर्मं ओर दशेनसे भरी पडी हैः। 
श्रति-स्मृति-प्रतिपादित मागं ही उसमे अनृष्टेय रूपतरे प्रतिपादित हभ है । 
उस कानमे यह सम्भव नहीं था कि कोई ग्रन्थकार अपने आश्रय- 
दाते धर्मक उपेक्षा करके उसके विरोधी धर्मं ओर दर्शनका अपने 
ग्रन्थे प्रतिपादन करे । चरकसंहितामें बौद्धोके अनात्मवादका खण्डन करके 
स्थायी जआत्माका प्रतिपादन किया गया है,१ तथा तिन्नौषणीय अध्यायमें 
अनात्मवादी नास्तिकोकी जमकर निन्दाकी गई टै । (उपायहुदयः 
नामक ब्रन्थक्ा रचयिता आयं नागार्जुन भी कनिष्कका समकालीन 
था! उसने अपने ग्न्धम भरैषज्यके प्रकरणम सुशरुतका नाम लिया दै, 
किन्तु चरकका नहीं । यदि चरक उसका समकालीन होता तो नागार्जुन 
उसका नामोत्लेख अवश्य करता । अश्वधोष भी कनिष्कके गुरु ओर उनके 
आश्रिते कवि थे । इनकी रचनाओसि स्पष्ट है कि उनके समयम चरकसंहिता 
उपलब्ध थी भौर उसका प्रतिसंस्कार हो चुका था। इनकी रचनाओं 
चरकसरहिताके भाव _ओौर उपमाएं साफ भलकती हैँ । इससे स्पष्ट है कि 
चरकसंहिता कनिष्कफे पहलेकी रचना है । कनिष्कका समय ईसाकी प्रथम 
 शतान्दी है, राजतरद्धिणीमे भी कमिष्कके दृत्तान्तमे चरकका कोई उल्लेख 
नही किया गया है । कनिष्कके समयके आस-पास लिखे गए जो लेख नासिक 
भोर भिरनारकी गृफाओोमिं पाए गए ह, उनम स्थान-स्थान पर श्नेष अनुप्रास 
तथा दुसरे अलङ्कारोका बाहुल्य है, किन्तु चरककी भाषा-फैलीकी सरलता 
बराह्मण ओर उपनिषद्‌ रन्धोका स्मरण दिलाती है । इसलिए कनिष्ककालीनं 


५ चरककी भाषे भेद होनेके कारण भी चरकका पूवेवत्तत्व सिद्ध 
ताह) "4 
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१. द्ष्टव्य--जरकसंहिता (शारीर० १।४६-४४ ) 
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चरफ ओर पतञ्जलि 


ईसाकी म्यारहवीं शताब्दीसे महाभाष्यकार पतञ्जलि, योगसूत्रकार 
पतञ्जलि ओर चरकमुनि-- इन तीनों आचायोकि शेषावतार ओर अभिन्न 
होनेकी सान्यता प्रसि हेती है। ग्यारहवी शताव्दीमें भोजराजके द्वारा योम- 
सूत्रपर लिखी भई राजमारण्डवृत्तिमे मद्धलाचरणके रूपमे यह श्लोक प्राप 


होता है-- 
कब्दानामनुक्लासनं दिदधता पातेञ्चले कुवता 
बृत्ति राजसुगाडकसञ्ज्ञकमपि व्यातन्वता वेके । 
वाक्चेतोवपुषां मलः फणभृतां भरेव येनोद्ध्ृत- 
स्तस्य श्रीरणरङगमल्लन्‌ पतेर्वाचो जयन्त्युञ्ज्वलाः ॥ 


इसमे जिस सहजभाव ओर विण्वासके साथ शेषनाग (पतज्लि)को 
तीनो शाख्रोका कर्ता कहा गया है, उससे यह मान्यता काफी पुरानी जान 
पड़ती है । चक्रपाणि(११वीं शताब्दी ई<)ने चरकसंहिताकी टीका आयुवद- 
दीपिक्राके प्रारम्भमे "वातञ्जलमहाभाष्यच रकश्रतिसंस्क्तेः । सनोवागेकायदोषाणां 
हन्त्रऽहिपतये नमः ॥* इस नमस्कारात्मक शलोकके दारा, विज्ञानभिक्षू(१६बों 
शताब्दी ई०)ने योगवात्तिकमे "योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य 
च वैद्यकेन । योऽपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि 11" 
दस आनमन के द्वारा, नागेशभटट (१७वीं शताब्दी ई०)ने "तदुक्तं चरके पत- 
ञजलिना तथा “इति चरके पतञ्जलिः" इत्यादि वाक्योके द्वारा, रामभद्र दील्ित- 
(१८बवीं शताब्दी ई०)ने पतञ्जलिचरितमें (सूत्राणि योगशास्त्रे वेदयकशास्त्रे च सहि- 
तामतुलाम्‌ । कृत्वा पतञ्ञलिमुनिः प्रचारथामान्न जगदिदं त्राठुम्‌ ॥' इस प्रशंसा- 
वाक्यके द्वारा, तथा च रकपन्िका टीकाके प्रारम्भमे आचय स्वामिकूमारने "वाचो 
उ्याकरणेन शुदधिमकरोध्ोगेन चित्तस्य यस्तं बन्दे चरकं हिताव जगतां व्याख्यात- 
वेदागमम्‌ \` इस वन्दनाके द्वारा सुदीधेकालसे चली आती हई इस परम्परा- 
को परिपुष्ट किया है । इसी परम्परासे प्रभावित होकर भावमिश्नने १६बीं 
शताब्दीमे अपने ग्रन्थ भावघ्रकाश(अध्याय १)मे शेषनागके महीतलपर 
अवतीणे होनेकी एक कथाका अपनी कन्पना द्वारा सृजन कर दिया ओर 
'यतश्चर॒ इवायातो न ज्ञातः केनचिद्यतः। तस्म्यच्चरकनास्नासौ विख्यातः 
क्षितिमण्डले ।' इन शब्दोमे उनके चरक" नामको भी सार्थक ओर संगत सिदध 
कियादहै। इन तीनों महषियोको शेषनागका अवतार ओौर एक व्यक्ति 
माननेकी परम्परा आज भी जनसाधारण ओर वै्यसमुदायमें प्रचलित हे । 


टस दीधेकालीन परम्पराके विषयमे हमे केवल इतना दही निवेदन 
करना है किं इन तीनों आचायोकि शेषनागका अवतार माननेमे हमारी कोई 
विप्रतिपत्ति नहीं है । भारतीय परम्परामे शरेष्ठ व्यत्तियोको देवी-देवताभोका 
अवतार माननेकी प्रवृत्ति अत्यन्त प्राचीनकालसे परिलक्षित होती है । गीतान्ते 
"यद्यद्धिभूतिमत्सस्वं श्नीमदूजितमेव वा । तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌ ॥* 
इत्यादि वाक्य इस परम्पराके उपोदूबलक र । इय निए इनके शेषावतार 
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होनेकी भान्यताका खण्डन करके हुम आस्तिकमावापन्न भारतीथ जनमानसको 
व्याकुल नदीं करना चाहते हैँ । किन्तु हेम इस तथ्यको अवर प्रस्तुत करना 
चाहत हँ किं शेषावतार होनेपर भी पतञ्नमि ओर चत्फं एकं व्यक्ति नहीं 
है ओर इनका आविसवि सिन्न-भिन्न कालो दुभाहे । जिस प्रकार लक्ष्मण 
ओर बलराम शेषावतार होनेपर भी एक्क नहं हु, क्योकि काल-भेदं 
के अतिरिक्त दोनोमे अचार-ग्यवहार ओर योग्यता इत्यादिका महान्‌ अन्तर 
है, उसी प्रकार चरक नौर पतञ्जलि भी कालभेद हैनीभेद ओर दुष्टिभेदके 
कारण गेषावतार होनेपरभी एक व्यक्ति नहीं माते जा राकते है । यदि 
शेषावतार होनेके कारण हम चरकं ओर पतञ्जलिके अभेद का प्रतिपादनं 
करेगे, तो फिर इन दोनोका लक्ष्मण ओर बलरामे भी अभेद मानना पड़ेगा, 
जो व्यवहारिके दुष्टिसे सवंथा असङ्‌गत गौर उपहासास्पद होगा । वस्तुतः 
कालभेदकाज्ञनन होनेके कारण ही परवर्ती विद्रानोधं दषे रेक्यकी 
भन्ति हमे ईसाकी १६वी गताब्दीपे विज्ञानभिक्षु रासमद्रदीक्षित ओर 
नागेणनटू इत्यादि परिलक्षित होती है, क्योकि इन लोगोने पततञ्जलिको 
तीनों शासका प्रणेता कहा है, जव कि इनके पृववर्ती भोजराज ओर चक्र- 
पाणिने केवल शेपनागको मन वाणी ओर शरीरके दोपोका हरण करनेवाला ` 
कहा है । भावमिश्ने भी केवल चरकफे शेषावतार होनेका वर्णन किथादै, 
उनके पतञ्जलि हौनेका नहीं, यह्‌ पात विशेषष्प्राम देते यौग्य है । अव 
हम उन त्कोको प्रस्तुत करते हँ जिनमे चरक ओर पतञ्जलिका पार्थक्य 
सिद्ध होता है। ह . 


(१) चरकसंहिताकी भाषा ओौरदैली नतो महाभाष्यसे मेल खाती है 
मौर न योगसूत्रसे । महाभाष्यमे स्थान-स्थानपर लोकोवतियां तथा सगाध- 
व्यासोक्तियां प्रचुरतासे उपलब्ध होती है, किन्तु चरकमें शा कुच नरं है । 
महाभाष्यमे प्रतिपक्षीको जैसा आड हाथों लिया गया है, वैसा चरकमं नष्टं 
शरत्युत प्रतिपक्षीकी वातका सरलता से निषेधः करके उपनी बातको समाया 
गया है । एक ही प्रन्थकारके ब्रन्थोमिं साधारण अन्तर तो हो सकता 
किन्तु इतना नही, जितना कि इन ग्रन्थों है । 


. (२) महाभष्यमं पतञ्जलिने अपने रो गोनर्दीयं अर्थात्‌ गोनद (गोंडा)- 
देशवासी कहा है । किन्तु ॥ चरकसंहितामें कहीं भी गोनद देशका उत्वेव नहीं 
है । ५५८५ विपरीत उसमे काम्विल्य, पच्वाल, बाह्लीक, सिन्धु ओर सौवी- 
रादि दे्शोका उल्लेख मिलता है । 


, (३) चरकसंहितामे कीं भी पतज्जलिका नाम या संकेत नहीं मिलता 
है, सवत्र चरकके नामते ही प्रतिसंस्कर्ताका निर्रश क्रिया गया है। इसी 
प्रकार महाभाष्य ओर योगसूत्रमे कहीं भी चरकका नामनिर्देश नही है । 
चरकसंहितके सबसे पुराने टीकाकार भट्‌शरह्रिचन्द्र ओौर अष्टाद्धसङ्ग्रहुकार 
वाग्भट (चतुयं शताब्दौ ईसवी)ने चरकके साथ कहीं भी पतञ्जलिका नाम 
संसृष्ट नहीं किया है । यदि दृढ्बल भटारहरिचन्द्र ओर वाग्भटे सममे 
चरककी पतञ्जलिके नामसे प्रसिद्धि ह्लौती तो कहीं न कहीं उन्होने इस बात 
काल्लेख अवश्य किया होता । 


चरकसंहिताकी रचनाकाल || | ११ 


„ (४) यदि पतञ्जलि आययुर्वेदके विद्रानुः होते, तो उन्होने “वायसवि्यकः, 
सापविद्यः, आद्धविद्यः, घामंविद्यः, त्रैविद्यः' आदि उदाह्रणोके साथ आययुर्वेद- 
विद्या-सम्बन्धी उदाहरण भी अवश्य दिया होता । इसी प्रकार 'रोगास्वा्ां 
ण्वुल्‌ बहुलम्‌” (३।३।१०८) तथा “रोगाच्चापनयनेः (५।४।४६) इत्यादि 

त्रके भाष्यमें आयुवेदका कोई भी उदाहरण न देना यहं सिद्ध करता कि 
पतञ्जलि आयुर्वेदे विल्कुल कोरे भे । 


(*) जो पतञ्जलि व्याकरण शाङ्पर महाभाष्य जर योगशाख्पर सूत्रोकी 
रचनां करके अपनी मौलिकता ओौर अदभुत प्रतिभाका परिच्यदेते द 
वे भला दरुसरेके ग्रन्थक प्रतिसंस्कार करके अपनी प्रतिभाका संकुचित गौर 
५५4: हीन रूप क्यों प्रदर्शित करते? वके स्वयं नयन ग्रन्थ लिख 
सकते थे । 


(६) योगसूत्र तथा चरकसंहितामे वणित आध्यात्मिक विषयोमे बहुत 
धड़ा अन्तर है । चरकेमुनि जहाँ एक ओर न्याय-्वशेषिक ओर सांस्यदशंनके 
विषर्योका साद्धोपाङ्ख वणन करते है, वहाँ वे दूसरी ओर नैष्ठिकी चिकित्सा- 
कै द्वारा ब्रह्मभावापत्तिका निरूपण करके अद्रैतवादमे अपनी आस्था व्यक्त 
करते हैँ । वे वस्तुतः समन्वयवादी हैँ । किन्तु योगसूत्रकारमें एेसी कोई प्रदृत्ति 
लक्षित नहीं होती है, बे सांख्ययोगके प्रतिपादक ओर द्वैतवादी हैँ। चरक- 
संहितामे कहीं भी चित्तदृत्तिके निरोधको योग नहीं कहा गया है, प्रत्युत 
रजस्‌ .ओौर तमसूकी निवृत्ति होनेपर शुद्ध हुए चित्तका स्थिर हौकर आत्मामें 
लग जाना योग कहा गया है।? योगम जो यमनियमादि साधन बताए गए 
है, चरकके धुरुषविचयशारीरमे उससे भिन्न साधनोंका बडे विस्तारसे निरूपण 
मिलता है। चरकने योगो सोक्षप्रवर्तकः" कहकर योगकी उपादेयतां स्वीकार 
केरनेपर भी योगसाधनापर कोई विशेष बल नहीं दिया है । ¦ 


महाभाष्यकार पतञ्जलि तथा योगसूत्रकार पतञ्जलिमे नामसाम्य हौनेके 
कारणं कथञ्चित्‌ एकत्व स्वीकार कर लेनेपंर भी चरक ओर पतञ्जलिका 
एकत्व कथमपि स्वीकार नहीं किया जा सकता ह । 


चरकसंहिताका रचनाकालं 


अब चरकसंहिताके रचनाकालका निणेय करतेके लिए जिन तथ्योपर 
ध्यान देना आवश्यक है, उनको प्रस्तुत्त किया जा रहा है- 


(१) चरकेसंहितामें त्याय-वैशेषिकका जो स्वरूप प्राप्त होता है, वहु 
निश्चित रूपसे न्यायसूत्र ओर न्यायभाष्यसे पहले का है। चरकने केवल 
तीन हित्वाभास गिनाए है, किन्तु अक्षपादने उनकी संख्या बढाकर पाचितक 
पहुंचा दी है । चरकमें न्यायशास्नका प्रारम्भिक ओर अपरिपक्व रूप मिलता 
है जबकि न्यायसूत्रमे उसकी अपेक्षा परिष्कृत । हमने प्रमाण-निरूपणमें 
इसपर विशेष प्रकाश डाला दहै) न्यायसूत्रकी रचना डा° राधाकृष्णन्‌के 


भणानि भोणभानििननिनकोीि 





॥ भ 


१. प्रष्टव्य--चरकसंहिता (शारीर० १।१३८-१३६) 


१२] [ चरक संहिताकी दाशनिक पृष्ठभूमि 


अनुसार ३००६०प्‌०मं हई थी, क्योकि कात्यायन ओर महाभाष्यकार पत- 
भलि न्यायसुतरसे परिचित प्रतीत होते ह । अतः चरकसंहिताकी रचना 
न्यायसूत्रसे कम-ते-क्म दो सौ वषं पूर्वं माननेपर ५०० ई०्पू भे सिद्ध होती 
है । इसके समथंनमे चरकसंहिताका बौद्ध प्रभावसे सर्वथा रहित होना 
भी प्रस्तुत कियाजा सक्तादहै। 


(२) चरकसंहितामे जिन साङख्यसिद्धान्तोका प्रतिपादन किया गया है, 

वे मडाभारतादिमें प्रतिपादित प्राचीन सेश्वर सख्थसे प्रभावित जान पडते दै, 
न कि ईश्वरङृष्णके निरीश्वर ओर पुरुषबहुत्वका प्रतिपादन करनेवाले 
सांख्ये । ईश्व रकृष्णने प्रकृतिको पुरुषसे सवंथा पथक्‌ मानकर पचीस तत्व 
गिनाए दै, जवकिं चरकमुनिने महाभारतका अनुसरण करके पुरुषको 
अव्यक्तत्वहूप साधरम्यके कारण अव्यक्त प्रकृति ही प्रक्षिप्त करके चौबीस 
तत्त्व ही गिनाए हैँ । ईश्वरकृष्णकी सातवीं कारिका, चरकंसंहिताके 
"सतां च रूपाणामतिस्तन्निकषदितिविप्रकर्षदावरणात्करणदौबेल्यान्भनोऽनवस्थाना- 
त्समानाभिहारादतिसौक्ष्याच्च परत्यक्षानुपलब्धिः' इस अंशका कुं परिष्कार 
के साथ अनृुवादमात्र करती है । अपने पूवं गद्यमे कही गई बवातको उन्होने 
कारिकावद्ध कर दिया है। ईश्वरङृष्णका समय ईसवी प्रथम शताब्दीसे 
पर्याप पुवं सिद्ध किया गया है । इससे भी चरकसंहिता को ईसा से ५०० 
वषं पुवं माननेमे कोई बाधा नहीं है । 


(३) "अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हैतुजः । सदकारणवन्चित्यं दष्टं 
हेवुजमन्यथा ॥' (चरकसंहिता शारीरस्थान १।५६) । इसमे आए हए श्लव- 
कारणवल्नित्यम्‌' इस अंशको वँ रेषिकसूत्र (४।१।१)मे नित्यता सिद्ध करनेवाले 
हेतुके रूपमे अक्षरशः ग्रहृण कर लिया गया है । राधाकृष्णनुके अनसार 
वशेषिकदशंनका आविर्भव गौतमबुद्ध ओर महावीरके समय लगभग पांचवीं 
गौर छटीं शताब्दी ई०पु०में भा था । वैशेषिकसूत्र न्यायसूत्रकी अपेक्षा काफी 
पुराना ह ओर उसको हम ईसापूवं तृतीय शतीके पश्चात्‌ नहीं रख सकते है । 
इससे भी चरकसंहिताका समथ ५०० ई०पु०के आस-पास, ही सिद्ध होता है । 


(४) चरकसंहितामे दो अध्यायोका नामकरण करमशः (वडाकचतुष्पादर' 
सौर शड़ीका गर्भावक्रान्ति" किया गया है । ये दोनों हमें सुश्रपिटकके खदेक- 
निकायका बरबस स्मरण दिलाते हैँ । खुदक खुडाकका ही पालिरूप है । इससे 
एेसा लगता है कि सूव्रपिटक ओर चरकसंहिताकौी रचना यातो एकही 
समयमे ६. या फिर इनके रचनाकालमें थोड़ा ही अन्तर दै, क्योकि इन 
दोन बरन्थोके अतिरिक्त सुहाक (सुहक) शब्दका प्रयोग केहीं अन्यत्र नहीं 
मिलता है) 

(५) चरकसंहिताके ज्वरचिकित्साप्रकरण (चिकित्सा० ३।३ १२ विष्णु- 
सहलनामके जपका विधान आया हुमा है । यह्‌ महाभारतोक्त विष्णुसहलरनाम- 
कौ ओर सङ्केत है । महाभारतसे पूवव्ती किसी ग्रन्थमे विष्णुसहस्नाभका 
उत्नेख नहीं है । इसलिए चरकसंहिता महमभारतके बादकी रचना है । 


हाना स्तका २४००० श्लोकोंवाला मूलरूपं १००० ई०पूणके पहले अस्तित्व 
मेञाचुकाथा। 


द्ढबल || [ १३ 


(६) ईसवी सनका आरम्भ हो जानेके अनन्तर उपलब्ध होनेवाले साहित्य- 
मे चरकका भूरिशः उल्लेव मिलता है । अश्वघोषकी रचनाओसे स्पष्ट है 
कि उनके समयमे चरकसंहिता उपलब्ध थी । गु्तकालीन वागभटने अपने 
ग्रन्थोमे चरक ओर सुश्रुतकौ मुक्तकण्ठमे प्रणंसा की है) ततत्वसङ्ग्रहुकार शन्त- 
रक्षितं (७०५६०) तथा उनके व्याख्याकार कमलशौल(७२०८ई०)ने तत्वसङ्ग्रह 
श्लोक सं० १६४२मे चरकमृनिके मतका उल्लेब किया है। चरकसंहिता 
(जारीर० १।३८})का "एवं यो वेद त्वेन यह्‌ अंश माण्ड्क्यकारिका(२।३०.मे 
अक्षरशः प्राप्त होता है । इसी प्रकार क पुवंमिति नोच्यते (शारीर०१।८२) 
यह अंश माण्ड्क्यकारिका(४।६७मे प्राप होता है । श्रीहुषेनै नैषधीयचरित 
{४।११६)मे चरक ओर सुश्रुतका उल्लेख किया है । 


चरकसंहितके टीकाकारोमिं भटूारहरिचन्द्र सबसे प्राचीन हैँ । ये वारभटके 
पूववर्ती हैँ । इनका समय ईसवी तृतीय शताब्दी है । वाग्भटके शिष्य जेञ्जट- 
कीभी प्राचीन दीकाकासेमे गणनाहै। 


हढबल (अतिसंस्कारपुरक) 


दृढबलने चिकित्सास्थान ओर सिद्धिस्थानके अन्तम अपना परिचय इस 
प्रकार दिया है- 
अस्मिन्‌ सप्रदलाध्यायाः कल्पाः सिद्धय एव च । 
नासाछन्तेऽग्निवेश्चस्य - तन्त्रं चरकसंस्कृते ॥ 
तानेतान्‌ कापिलिबलिः क्षेषाव्‌ हंढबलौऽकरोत्‌ । 
तन्त्रस्यास्य महार्थस्य पुरणार्थं यथातथम्‌ ॥ 
--{चिकि० २०।२८ ९-९०) 
अतस्तन्त्रोत्तम मिदं चरकेणातिबुद्धिना । 
संस्कृतं त॑त्वसम्पु्णं त्रिभागेनोप्लक्ष्यते ।\ 
तच्छङ्कर भतर्पत सम्प्रसाद्य समापयत्‌ । 
अखण्डार्थं हढबलो जातः पञ्चनदे पुरे \\ 
कृत्वा बहु म्यस्तन्त्ेभ्यो विल्ञेषोञ्छुक्षिलोच्चयम्‌ ।! 


-- (सिद्धि ° १२।२७-३९) 


इससे पता चलता है कि चरक्के द्वारा -अग्निवेशसंहिताके प्रतिसंस्छत 
रूपम चिकित्सास्थानके १७ अध्याय, कल्पस्थानं ओर सिद्धिस्थान दृढबलके ,. 
समयमे उपलब्ध नहीं होते थे । इस प्रकार वेत्तंमाचं चरकसंहिताका लगभग 
एक चौभाई भाग कालकी महिमासे विलुस् हो गयां था । दृढबलने भगवान्‌ 
श ङ्कुरको प्रसन्न करके अपनी विलक्षण मेधाके द्वारा अनेक तन्त्रोसे िलोञ्छ- 
दरत्या तथ्योका निष्कषं कृरके ग्रन्थको पूरा किया । 


१४ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठ भू 


द्ढबल कपिलवलके पत्र थे ओर इनका जन्म प्चनदपुरमे हृजा था । 
कर्हहणकी राजतरदङ्धिणीसे ज्ञात होताहै किं पच्छनदपुर काश्मीरमं धा 
(देखिए एलोक सं° २४९-२५०) । यह स्थान आजकल वितस्ता ओर सिन्धु 
तदी के सङ्गमपर पंजनोर नामसे प्रसिद्ध है । इससे ये काश्मीरी सिद्धहोते है । 


 दृढबलका समय निर्णीत करनेके लिए यद्यपि कोई सबल प्रमाण उपलब्ध 
नहीं है, तथापि इनको वाग्भट भौर जेज्जटसे निश्चयपूवेक पूवेभावी कहा 
जा सकता है । वाग्भटके अष्टाद्धसंग्रहमे दढबलके वचन उद्धृत किए गए 
ह ओर जेज्जटने तो दढबलके हारा चरकसंहितामें जोडे गए अंशपर टीका 
भी लिखी है। वाग्भट्के द्वारा मद्यपानकी जो विधि प्रस्तुत की गई है, 
उसपर दढबलके मद्यपान वणेनकौ छाया उपलब्ध होती है ।* दस प्रकार 
द्ढवलका समय ईसाकी तीसरी शताब्दी निर्धारित हता है। कविराज 
गणनाथसेनने भी दढबलको तीसरी शतन्दी मे ही रक्खा दै । 








१. द्रष्टव्य--च० सं० (चिकित्सा० २४।१०-१७), 
तथा'अष्टाङ्खहृदय (चि० ७।७५-७८, ८०) 


भूमिका 


( २) 
आआयुर्वेदकी उत्पत्ति ओर स्वरूप 


जब संसारम तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचयं ओर ब्रतादिका पालन करन- 
म रोगोके कारण विध्न होने लगा, तो प्राणियोपर अनुग्रह करनेके विचारसे 
अद्जिराप्रभृति पुण्यकर्म महर्षि हिमालयके सुरम्य पाश्वेमे एकत्रित हुए । 
ध्यानयूर्वंक विचार करनेसे उन्होने इन्द्रकी शरण लेनेका निश्चय किया । 
भरद्वाजने रोगशान्तिका उपाय जाननेके लिए स्वेच्छापूवेक इन्द्रके पास जाना 
स्वीकार किया । तदनन्तर इन्द्रभवनमें पहंवकर भरद्वाजके पूचनेपर इन्द्रे उन्हें 
आर्बेदका उपदेश दिया । इन्द्रते इस शाखका जान अश्विनीकम्‌ रसे, 


अश्विनीकुमारोने प्रजापतिसे, ओर प्रजापतिने साक्षात्‌ हिरण्यगमं ब्रह्मासि प्रास 
कियाथा। 


इनद्रसे अयुर्वेदकी शिक्षा प्रा करके महर्षि भरद्वाजने भूमण्डलके ऋषि्यो- 
मे उसका प्रचार किया । उनमेसे समस्त प्राणियोमे आत्मबुद्धि रखनेवाले 
भरद्वाजके शिष्य पुनर्वसु आत्रेयने सब भूरतोपर अनुग्रहं करनेकी दुष्टिसे 
अपरे छः शिष्योको यह पवित्र अुर्वेदशास्त्र पडाया । यद्यपि उन्होने 
सबको सामान्यरूपे आयुर्वेदका उपदेश दिया था, तथापि अग्निवेशनं ही 
सबसे पहले आयर्वेदपर ग्रन्थरचना की, क्योकि अग्िवेशकौ बुद्धि सर्वो 
तृष्ट थी. । इसके अनन्तर उनके अन्य शिष्य मेल जतुकणं पराशर हारीत 
उमर क्षारपाणिने भी आयुवेंदपर अपने-अपने तन्व वनाए । फिर उन मेधा- 
विर्योने स्वरचित तन्त्र ऋषियोकरे समूहनं वैठे हुए महि आत्रयको सुनाएु । 
अपने पुण्यकर्मा शिप्रे ग्रन्थोम सूत्रित विष्ोको सुनकर महूपि त्रिय तथा 
अस्य ऋषि्योनेः हरषपू्वंक उनका अनुमोदन किया भौर कहा, (तुमने विषर्यौ- 
का यथार्थरूपसे सन्निवेश किया है ।' तदनन्तर समस्त भ्राणि्योका कल्याण 
चाह्नवाले उन ऋषियोने अग्निवेशादिकौ मुक्तकण्ठसे प्रशंसा को ओर फिर 
सब एक साथ ऊँचे स्वरसे दर्पातिरेकके कारण चित्ला उठे साधु, साधु, 
तुमने प्राणि्योपर द्या की ।' उनके इस पुण्यनादको युलोकवासी देवर्षियो 
तथा देवताओंने सुना ओर सूनकर अत्यन्त मुदित हए । आकाश्षमे प्राणियोके 
"अहो साधु, अहो साधुके स्निम्धगम्भीर निर्धौषने प्रतिध्वनित होकर तीनीं 
लोकोको गुञ्जरित कर दिया । सारे जगत्‌ मङ्कलकारी वायु बहूने लगी 1 
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प्रकाशसे दिशँ दीप्त हयो उटीं ओर आकाशसे सजल दिव्यपृष्पोकी वृष्टि 
होने लगी । सासा संसार आनन्दमग्न हो उठा । इसके अनन्तर अग्निवेशादि 
तन्त्रकारोके भीतर बृद्धि सिद्धि (साध्यसाधनज्ञान) स्मृति मेधा धृति कीत्ति 
क्षमा ओर दयाके अभिमानी देवता प्रविष्ट हो गए । अग्निवेशादिके 
ऋषिसम्मत तन्त्रोने प्राणिसमूहकी नीरोग जीवनयात्राके लिए संसारे 
प्रतिष्ठा प्राप्त की |° 


प्राणियोके प्रति जिस करुणाके भावसे द्रवित होकर भगवानु तथागतने 
एकान्तवासका विचार छोडकर अपने उपदेशामृत्तकी वषसि संसारके प्राणिर्यो- 
को आप्यायित कियाथा, जिस कारुण्यके उदामवेगसे द्रवीभूत हो आदि- 
विद्धान्‌ भगवान्‌ कपिलको निर्माणचित्तका आश्रय लेकर जिज्ञासु आसुरिको 
उपदेश देनेके लिए अवतीणं होना पडाथा ओर जिस दयाको भावनाने 
दुःखंत्रयकी निरन्तर चौट खानिवाले प्रणियोकी मृक्तिके लिए ईश्वरङृष्णको 
साङ्ख्यकारिकाकी रचना करनेके लिए पिवण कियाथा, उसी कारणके 
बशीभरुत हो इन परम कारुणिक अग्निवेशादि ऋषियोनि त्रिविध दुःखोकौ 
तप्त सरभरुमिमें विलबिलाते हए, शास्त्राभावरूपी अवषंणसे सताए हृए सासा- 
रिकं जीवोके कल्याणके लिए आयुर्वेदामृतकी सृष्टि की, जिरकी आह्लाद- 
कारिणी वृष्टिने रोगोकी भुलसनकौ दुर कर जगते नवजीवनका स्वार 
किया । आशाका नव अङ्कुर पूटा, सूखकौ लताएं लहलहाने लगीं । 


यह है संसारम अआययूर्वेदके अवतीणं होनेकी कथा । स्पष्ट है किं जिस 
कारुण्यभावनाकरी पृष्ठभूमि मे साद्कुययोगादि अन्य दशेनश्षास्त्ोका जन्म 
हुआ, उसी भावनाने इस शास्त्रको भी जन्म दिया है । अतएव इस शास्त्रका 
महत्त्व दाशंनिक दुष्टिसे किंसी प्रकार कम नहीं है, अपितु अनेक दाशंनिक 
षद्धति्योका परस्पर समन्वय करनेके कारण इसका महत्व अन्य दशंनणास्त्ो- 
कौ अपेक्षा कु बढ़ ही जाता है) 


` आयुरवेदके स्वरूपपर विचार करनेके पुवं संस्कृत वाद्‌मयमे आययुर्वेदका 
स्थान कहाँ पर है, इसपर सदक्षेपमे प्रकाश डालना असद्धतन होगा। 
अष्टादश विद्याओमे आमूर्वेदकी भी गणना की जाती है । ऋर्वेद, यजुरवेद, 
सामवेद ओर अथववेद ये चारवेद ह! शिक्षा कल्प व्याकरण निरूद्त 
छन्द ओर ज्योतिष-ये छः वेदाङ्ख हैँ । पुराण न्याय मीमांसा मौर धमे- 
शस्त्र--यै चार उपाङ्क हँ । उपपुरार्णोका पृराणोमे ही अन्तर्भाव हो जाता 
है । वशेषिकशाख्का न्यायमे, वेदान्तशाशूका मीमांसामे ओर रामायण 
महाभारत तथा साद्य पातञ्नल पाशुपत ओर वैष्णचादि शासका धरममं- 
र अन्तर्भाव होता है। इस प्रकार ये सब्र मिलकर चौदह विदां 
होती ह । चार उपवेदोके मिलनेसे इन्हीकी संख्या अठारह हो जाती है 1 
भयुवेद, धनूरवेद, गान्धर्ववेद ओर अथेशास्ल-ये चार उपवेद है । कामशास्न 
आयुवेदके ही अन्तगेत है । वं्योके सम्प्रदायमे भयुरवेदका सम्बन्ध अथववेदसे 
मानाजाता है । महषि अव्रेय, अग्निवेश, चरक भौर सुधतप्रभृति आयुरवेदजञ 





१. दरष्टव्य--चरकफसंहिता (सूवस्थान १।३--४०) 


आयुर्वेद की उत्पत्ति ओौर स्वरूप | | १७ 


इसे स्वीकार करते हैँ । चरकसंहितामे महषि आत्रेय अग्निवेणसे कहते है-- 
“यदि कोई प्रष्नकर्ता इस बातको पृष कि ऋण्वेद यजुर्वेद सामवेद ओर 
अथवंवेद-इन चार वेदोमेसे आयर्वेदज्ञ किस वेदका उपदेश करते है,तो 
एेसा प्रष्न किए जानेपर वैद्यको ऋर्वेदादि चार वेदो्मेसे अथवंवेदमे अपनी 
भविति (अभिरुचि) बतानी चाहिए, क्योकि आथवंणवेद, स्वस्त्ययन बलि 
मङ्गल होम नियम प्रायश्चित्त उपवास ओर मन्त्रादिका परिग्रहं करनेके 
कारण, चिकित्साका उपदेश करतारहै, ओर चिकित्साका उपदेश अआयुके 
हितके विए किया जाता है!''* इसलिए समान प्रयोजन होनेके कारण 
आय॒र्वेद अथवंवेदका ही एकदेश सिद्ध होता है । इसी कारण आयु वेदके प्ययो- 
मे उसे 'शाखा'भी कहा गया है ।२ अथवेवेद तथा अथवंबेदविद्‌ ब्राह्मणोंकी 
उपयोगिताका उपदे च स्कसंहितामे भुयस्त्वेन उपलब्ध होता है 13 सुश्रत 
संहितामे भी अष्टाङ्ग आगयुकंदको अथवंवेदका उपाङ्ग कहा गयादहै।४ 
शिक्षाकल्पादि छः वेदाङ्ग कहलाते ह, ओर आयुर्वेदादि वेदोके चार उपाङ्ग 
कहे जाते हैँ । 

आयुकी वृद्धि करनेवाला वेद अयुवंद कहलाता है ।* गभ॑मे अनेसे 
लेकर मरण तककी अवधिक आयु कहा जाता है ।£ इस आयुके परिमाणको 
वडानैके लिएनजो उपाय किए जाते दहै, उन्है चिकित्सा कहते है, ओर जिस 
शारूमे चिकित्साका साङ्गोपाङ्ग वर्णन किया जाता है, उसे आयर्वेदशास्् 
कहते हैँ । आयुके हितको दृष्टिमिं रखकर ही चिकित्साका उपदेश किया 
जाता है।अ 

जो आथुका ज्ञान कराता है, उसे आयुर्वेद कहते है ।८ आयुर्वेदके इस 
लक्षणको समभनेके लिए सबसे पहले आयुका क्या स्वरूप है इसपर विचार 
कर लेना चाहिये । “शरीर(पच्वमहाभूतोका विकाररूप अतत्माका भोगा- 
यतन), इन्द्रिय (चक्ष आदि बाह्यकरण), मन (अन्तःकरण) ओर अत्मा 
(ज्ञानका प्रतिसन्धानं करनेवाला)--इनके (अदृष्टद्वारा निंयन्वित) संयोगको 
आयु कहते हँ । संयोगी शरीरके क्षणिक हौनैसे यद्यपि यह्‌ संयोग भी.क्षणिक 
है, फिर भी सन्तानप्रवाह्‌ द्वारा व्यवस्थित होनेसे इसका एकत्वसे ग्रहण किया 





१. तत्र चेल्ध्रह्परः स्थुः --चतुर्णामृवं सामयजरथबवेदानां क ॒वेदमुपदिशन्त्यायु 
वेदविद तत्न भिषजा पृष्टेनैवं चतुर्णामक्सामयजरथर्ववेदानामात्मनो- 
ऽथर्ववेदे भक्तिरादेश्या, वेदो ह्ाथवेणो दानस्वस्त्ययनबलिमङगलदहोमनियम- 
पायश्चित्तोपव्ासमननादिपरिग्रहाच्चिकित्सां प्राहु, चिकित्सा चाध्रुषो हितायो 
पदिश्यते । (सूत्र ३०२०-२१) 

२. द्रष्टव्यम्‌--(सूत्र° ३०।३१) 

९. द्र्टव्यम्‌--(शारीर० ८।३२, ३५, ३६) 


४. इह लल्वायुर्वेदमष्ठाङ्गसुपाङ्गसथववेदस्य । --पुश्रतसंहिता . (सूत्र ° १।५) 
५. वेदं वधनमायुषः । -- चरकसंहिता (सूत्र ° १।२७) 
६. एतच्च गर्भावधिमरणपयन्तं बोद्धव्यम्‌ । --चक्रपाणिः (सूत्र° ३०।२२) 
७. चिकित्सा चायुषो हिताधोपदिश्यते । -- चरकसंहिता (सूत्र° ३०।२१) 
४. आयुर्वेद्यतीत्यायुर्ेदः --चरकसंहिता (सूत्र ° ३०।२३) 


१वृ० दा९ णृ ०- 
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जाता है । इस आयुको धारि जीवित नित्यग ओर अनुबन्ध इन प्यायशब्दोसि 
भी कहा जाता है ।“* शरीरादिको धारण करनेसे तथा दौगमैन्ध्यादि दोषोसे 
बच निके कारण आयुको शारि" कहते हँ । जीवित रखनेसे अर्थात्‌ प्राणोकी 
रक्षा करनेसे इसे "जीवितः कहते ह । शरीर क्षणिक है, क्षणिक शरीरोमें 
नित्य अनुस्यूत रहनेके कारण इसको “नित्यग' कहा जाता है भौर उत्तरोत्तर 
शरी रादिके साथ सम्बन्ध करानेसे इसको “अनुबन्ध कहते दँ । किन्तु रोग- 
भिषभ्नितीय नामक अध्यायमे अनुबन्धकी व्याख्या दूसरे प्रकारसे कौ गं 
है । वर्हां कहा गया है--'“अनुबन्ध, कार्ये उत्पन्न हौनेवाला वह शुभया 
अशुभ भाव है, जो कार्यके उत्तरकालमें कत्तसि अवश्य (अनिवायंतः) सम्बद्ध 
होता है 1“२ शुभ कायंका अनुबन्ध शुभ होता है, ओर अशुभका अशुभ । 
उदाहरणाथं-घातुसाम्यरूप शुभ॒कार्यके उत्तरकालमे आयरूप जो शुभभावं 
कर्ता पुरुषस अवश्य सम्बद्ध होता है, उस आयुको ही अनुबन्ध समभना 
चाहिए । इसीलिए भाचा्यने कहा--"“(चिकित्साजन्य धातुसाम्यरूप कार्यका) 
अमुबन्ध निश्चित सूपसे आयु है, भौर उसका लक्षण है प्राणोके साथ 
संयोग ।'"3 इस प्रकार यहांपर धातुसाम्यके उत्तरकालीन फलके रूपमे आयुको 
अनुबन्ध कहा गया है । यद्यपि आयुके लिए "नित्यग" ओर (अनुबन्ध शब्द रूढ 
नहीं है, तथापि नित्यगत्व मौर अनुबन्धत्व इन धर्मौको बतानेके लिए ये सञ्जये 
प्रदान की गई हँ । अगे चलकर महर्षि पुनवसुने पूनः आयुकी व्याख्या करते 
हए कहा दै--“आयु , चेतनानुदृत्ति , जीवित, अनुबन्ध ओर धारि-इन सबका 
एकहौ अथं है ।'* इस प्रकरणमे हम देखते हं कि पूवंप्रकरणस्थ जीवितः 
अनु बल्छ' ओौर "धारि शब्दोकौी आद्त्तिमात्रकी गई है । नया शब्द केवल 
"्ेतनानुदृत्ति" है । इसका अथं है चेतनताका सन्तानरूपसे प्रवाह (60४ 
प्०प्ऽ 0 ° (0पलंजणड€88)' आयु कहलाता है । अर्थात्‌ ग्भावि- 
्रान्िसे मरणपयंन्त (जबतक चैतन्यका शरीरसे विच्छेद नहीं होता तबतक) 
की त आयु कहलाती है । मृत्युके अनन्तर शरीरम चैतन्यकी अनुवृत्ति 
ँ होती । इसका प्रमाण यह है कि उसकी साक्षात्‌ उपलब्धि नहीं होती । 
य्हापर इस प्रकारकी शङ्का नही उठाना चाहिए कि सुषुिमे चैतन्यका 
विच्छेद हो जाता है, क्योकि सुषुसिमे भी सृकष्मज्ञान अवश्य रहता है । अन्यथा 
भँ सुखपूवंक सोया" इस प्रकारका उत्तरकालीन प्रतिसन्धान नहीं हो सकता है । 


अब प्रष्नं यद्‌ उव्ताहैकि एक स्थानपर आयुको “शरीर इद्दिय मन 
ओर आत्माका संयोगः तथा दूसरे स्थानपर 'वेतनानुदृत्ति ' कहनेका क्या 
तात्पये है ? इन दोनों लक्षणोका परसर समन्वय किंस प्रकार हो ? इसका 
उत्तर यह है, वस्तुतः शरीर इन्द्रिय चित्त ओर आत्माके संयोगसे ही चैतन्यानू- 








१. शरीरेन्दरियसस्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 


नित्यगश्चानुबन्धस्च पर्यायैरायुरुष्यते ॥ ` --(सूत्र° १।४२) 
९. अनुबन्धः खलु सः, यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति का्यदत्तरकालं कार्येनिमिसः 
शरुमो ब्यशुभो वा भावः । --(विमान० ८।७४) 


२. भनुबन्धस्तु चल्वायुः, तस्य लक्षणं प्राणैः सह संयोगः !--(निमान० ८।६१ 
४. ततायुश्चेतनानुवृत्तिरजीवितसगुबन्धो घारि चेत्येफोऽथः । ---{(सूत्र० ३०।२२ 
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बृत्तिका जन्म होता दै, क्योकि शरीरादिसंयोग होनेपर अविनाभावसम्बन्ध 
(अव्यभिचरित रूप) से चैतन्यकी अभिव्यक्ति होती है । शरीरादिसंयोग कारण 
है, ओर चेतनानुवृत्ति काये है) कारण ओौर कायंका अभेद दिखलानेकी 
इच्छसे यह दो प्रकारका लक्षण किया गयां है। रोगभिषग्जितीयोक्त 
प्राणसंयोगका शरीरादिसंयोगसे भेद नहीं है । वस्तुतः आयु शरीरादि- 
संयोगरूप ही है, क्योकि इस संयोगके अभावमे प्राणका विच्छेद हौ जानेसे 
आयुःप्रशमरूप मृत्यु हो जाती दहै ओर मृतशरीरमे चित्तका अभाव होनेसे 
आयूरूप संयोगं बन नहीं सक्ता है । 


आयुका स्वरूप निर्धारित हौ जानेपर यह्‌ जिज्ञासा होती है कि “आयुर्वेद 
आयुका ज्ञान किस प्रकार कराता है? इसका उत्तर यह है--आयुर्वेद 
(आयुके) लक्षणके द्वारा, सुख भौर असुख(दुःख)के द्वारा, हित ओर 
अहितके हारा तथा प्रमाण ओर अप्रमाणके द्वारा आयुका ज्ञान कराता है!“ 


आयुके लक्षण (सूत्र० १।४२, ३०।२२)का ज्ञान करनेे यह “आयुर्वेद 
कहलाता है । सुखरूप" आयु ओर 'दुःखरूप' आयुका ज्ञान करानेसे भी इसे 
आयुर्वेद कहा जाता है । “शारीरिक ओर मानसिक रोगोते मुक्त, विशेषरूपसे 
युवा, समर्थ, बल वीर्यं यश पौरष (उत्कृष्टकमं) ओर पराक्रमसे युक्त, ज्ञानबल 
विज्ञानवल इन्द्रियबल भौर विषयबलके समुदायमें स्थित (अर्थात्‌ इनसे युक्त), 
अत्यधिक समूृद्धिके कारण रुचिर तथा विविध भोगोका उपभोग करनेवाले, 
समस्त का्योमि सफल होनेवाले ओर यथेष्ट विचरण करनेवाले (स्वतन्त्र) 
धररुषकी आयु सुखरूप" कंहलाती है । इसके विपरीत ्दुःखरूप' आयु 


होती है ९ 


"हिताय ओर “अहितायुका ज्ञान करानेसे भी यह शास्त्र 
आयुवेद कहलाता दहै । 'श्राणियोका हित चाहनेवाले, प्राये  धनसे 
चिम्‌ख,3 सत्यवादी, शान्तिपरायण, सोच विचारकर कायं करनेवले, 
प्रमादरदित, परस्पर अबाधकं तिवगे(धमं अथं ओर कामध्का) सेवन 
करनेवाले, पूज्यं की पूजा करनेवाले, ज्ञान विज्ञान ओर उपशमका अनुशीलन 
करनेवाले, वृद्धोकी सेवा करनेवाले, राग रोष ईर्ष्या मद ओर मानके वेगोको 
सम्यगृरूपसे नियन्त्रित करनेवाले, निरन्तर विविध प्रकारके दान देनेवाल, 
तप न्ञान ओर मनःशान्तिमे लगे हुए, अध्यात्म आत्माके स्वरूप)को जानने 
वाले तथा उसमें तत्पर, इस लोक ओर परलोकका ध्यान रखनैवाले, स्मृति 


् 
।। 


१. कथमिति चेत्‌ ? उच्यते--स्वलक्षणतः सुखासुखतो हिताहिततः भरमाणा- 
प्रमाणतश्च । --(सूत्र° ३०।२३) 
२. तत्र शारीरमानसाभ्यां रोगाभ्यामनभिदरतस्य विशेषेण यौवनवतः समर्थानुगत- 
बलदीयंयशःपौरुषपराकमस्थ जानविन्ञानेन्दियेन्दरियार्थबलसमुदये वत्तमानस्य 
परमद्धिरुचिरविविधोपभोगस्य समृ द्धसर्वारस्मस्य यथेष्टविचारिणः सुखमायु- 
रुच्यते । असुखमतो विपर्ययेण । -- (सूत्र ० २०।२४) 
३, तुलना कीलिए--मा गृघः कस्यस्विद्‌ घनम्‌ (ईशावास्योपनिषद्‌ -मन्त्र १) 
४. तुलना कीजिए शन बाघतेऽस्य न्निगणः परस्यरम्‌!--(किरातार्जनीयम्‌ १।११ ) 


२० ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


भौर वद्धि युक्त पुरुषकी आयु "हिताथु' कहलाती है, भौर इससे विपरीत 
९ 


"अहितायु" कही जाती है ।'" 

आयुर्वेद आयुके प्रमाण ओर अप्रमाणकाभी क्न कराताहै । अथं द न्द्रिय 
मन बुद्धि ओर चेष्टा इत्यादिभे अकस्मात्‌ प्रकट हुए विकारलक्षणो(अरिष्टो)े 
आयुका प्रमाण जाना जाता है) यह्‌ प्राणी इसरी क्षण, इसी मृत, दिनभर, 
तीन पाँच सात दस या बारह दिनोमे, इस पखवारेमे, महीने भरमे, छः महीनेमें 
अथवा वषेभरमे स्वभाव(मरण)को प्राप्त होगा--ईइस प्रकार आयुका प्रमाण 
लात होता है । स्वभाव, प्रवृ्तिकौ शान्ति, मरण, अनित्यता ओर निरोध--इन 
सबका एकही अथं है ।*२ 


अथकौ विकृतिसे आयुका प्रमाण जान लिया जाता है, यथा--नाना 
प्रकारके दक्षो भौर लताओसे युक्त एूले हए वनकी भांति जिस पुरुषके शरीरसे 
अनेक प्रकारके फूल जसी गन्ध ॒रात-दिन निकलती रहती है, उस मनुष्यको 
पण्डित लोग मृत्युके लक्षणोसे पुष्पित कहते हँ । वहु पुरुष वर्षभरमे देहका 
त्याग कर देता है, एेसा निश्चित है ।"3 इद्ियकौ विकृतिसे भी आयुके प्रमाणका 
ज्ञान होता है, यथा---जो (वायु आदि) अदृश्य पदार्थोको देखता है ओर जो 
दुष्य पदार्थोको नहीं देखता, वे दोनों शीघ्र ही यमलोकका दशेन करते है ।*9 
मनोविकृति अगयुका परिमाण जाननेका उदाहरण यह्‌ है--“लिन वस्तुओंके 
उपस्थित होनेपर रोगीको पहले अत्यन्त प्रसन्नता होती थी, उन्हीं वस्तुक 
प्रास होनेपर यदि उसे कोई प्रीति न हो ओर शरीर क्षीण होतो उसकी भृत्य 
निश्चित समना चाहिए ।** बुद्धिविकृतिसे भी आयुका ज्ञान होता है, यथा-- 


न) 








१. हितेषिणः पुनरभूतानां परस्वादुपरतस्य सत्यवादिनः शमपरस्य परोक्ष्य- 
कारिणोऽप्रमत्तस्य त्रिवगं परस्परेणानुपहतमुपसेवमानस्य पुजार्ह सम्युजकस्य 
जानविक्ञनोपशमशीलस्य वृद्धोपसेविनः सुनियतरागरोषेष्यामदमानवेगस्य 
सततं विविधप्रदानपरस्य तपोज्ञान्रशमनित्यस्याघ्यात्मविदस्तत्परस्य 
लोकमिमं चामुं चावेक्षमाणस्य स्मृतिमतिमतो हितमायुरुच्यते । अहितमती 


च्छ 


विपर्मयेण । -(सूत्र० ३०।२४) 
२. भ्रमाणमायुषस्त्वथद्द्ियमनोबुद्धिचेष्टादीनां विकृतिलक्षणेरपलभ्यतेऽनिमिततैः, 
अयमस्मात््षणान्महूर्तादिवसात्तिपन्चसप्तदणशद्वादशाहात्यक्षान्मासात्षण्मासात्सं - 
वत्सरा स्वभावमापत्स्यत इति । त्र स्वभावः प्रवुततेरुपरमो मरणमनित्थता 
निरोध इत्येकोऽथः । --(सूत्र० ३०।२५) 
३. नानापुष्पोपमो गन्धो यस्य वाति दिवानिशम्‌ । 
| . ुष्ितस्य _ वनस्येव नानादुमलतावतः ।! 
तमाहुः पुष्पितं धौरा नरं मरणलक्षणैः 
स॒ ना संवत्सराददेहं जहातीह विनिश्चयः ।॥ -- (इन्द्रिय २।८-६ ) 
४. यश्च पश्यत्यद्श्यान्‌, वें द्श्यान्‌ यश्च न पश्यति । 
तावुभौ पश्यतः क्षिप्र यमक्षयमसंशयम्‌। -- (इन्द्रिय ० ४।१८) 
५. विन्दति पुरा भावैः समेतैः परमां रतिम्‌ । 
तरेवारसमाणस्य ग्लास्तोमेरणमादिशेत्‌ ॥ -- (इद्दरिय० ८।२१) 
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छः मासमे मरनेवाले पुरुषकी इच्छा शील स्मरति त्याग बुद्धि भौर बल-ये छः 
विना किसी हैतुके निदत्त हो जाते हैँ ।*९ चैष्टाजोंकी विकृतिते भौ आयुका 
प्रमाण जाना जां सकता ह, यथा-- विकृतिके कारण जिक्षके कन्धे शिथिल 
ही गये" ओर जो चैरोकौ जमीनपर रगड़ता हआ सा दौड़ता है, वहू अधिक 
दिन इस दुनि्यमिं नहीं रहता है 1२ इसके अतिरिक्त नौकर-चाकरोकी विकृतियों 
ओर चेष्टाओसे भी रोगीकी आयुका प्रमाण निश्चित कियाजा सक्तु है। 
इसके विपरीत विकारलक्षणोके न प्रकट होनेपर आयुके प्रमाणका निश्चय 
नहीं किया जा सकता है । इस प्रकार आयुर्वेद आयुकर प्रमाण ओर अप्रमाण 
दोनोका ज्ञान कराता है, 


“चकि यह्‌ शास्र आयुष्य (आयुके लिए हितकर) आर अनायुष्य (आयु- 
के लिए अहितकर) द्रव्य गुण ओर कम॑का ्ञान कराता है, इसलिए भी 
इसको आयुवेद कहते हैँ ।*3 आयुष्य ओर अनायुष्य पदाथ अआयुके कारण 
होनेसे आयु" शब्दसे निरिष्ट होते हैँ । अनायुष्य पदाथं भी आयुके कारणं 
होते है, क्योकि उनकी असेव्यताको जानकर उनसे परहेज करनेसे आयुकी बृद्धि 
होती है । जयुर्वेदका यह्‌ लक्षण वस्तुतः गौण है । मुख्य लक्षण तो पहने ही 
कह दिया गया है। 


आयुवंदके इन सभी लक्षणोका एकव समाहार चरकसंहिताके प्रारम्भमे 
दस प्रकार किया गया है- "जिस शास्त्रम हिताय ओर अहिताय, सृखमय ओर 
दुःखमय आयु आथूके लिए हितकर ओर अहितकर पदाथ द्रव्य गुण ओर्‌ 
कर्म॑), जायुका प्रमाण (ओर अप्रमाण), तथा आयुका स्वरूप कहा गया है, 
उसे आयुर्वेद कहते हँ ।'* अर्थात्‌ आयुका समग्ररूपसे ज्ञान करनेवाला शास्त्र 
अयुर्वंद है । 


'आयुरवेदयतीत्यायुर्वेदः' यापर विदधातु ज्ञानाथैक ही है । सूश्रुतसंहिता- 
मे इसे सत्ताथक अथवा लाभार्थक माना गया है ।* परन्तु यह ठीक नहीं है, 
क्योकि ये अथं आयुर्वेद" शब्दसे साक्षात नही निकलते दै । परम्परासे इन 
अर्थोकी भी प्रतोति होती है । 





१, भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो ब्ुदिबलमहेतुकम्‌ । 


षडेतानि निवतंन्ते षड्मिर्मािमेरिष्यतः॥ --(इन्दरिय० ११।७) 
२. निकषन्निव यः पादौ च्युतांसः परिधावति । 
विकृत्या न स ॒लोकेऽस्मिश्चिरं वसति मानवः ॥ --(इन्दरिभ० १२।४) 
रे. यतश्चायुष्याण्यनायुष्याणि च द्रव्यगुणकर्माणि वेदयत्यतोऽप्यायुवेदः । 
--(सूत्र० ३०।२३) 


४. हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ 
मानं च तच्च यत्रोक्तमायूरवेदः सः उच्यते ॥॥ (सूत्र १।४१) 
४. भायुरस्मिन्‌ विद्तेऽनेन वा आगयु्िन्दतीस्यायुवेदः । 


--सृश्रुतसंहिता (सूत्र° १।४१) 
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इन्द्रे भरद्राजको जिस आयुर्वेदका उपदेश दिया था, उसके स्वरूपका 
निदेश इस प्रकार किया गया है-'हैतु (निदान), लिङ्क (लक्षण), ओौर ओौषध 
(चिकित्सा)का ज्ञान करानेवाले, स्वस्थ ओर रोगी दोनोके आश्वयरूप, त्रिसूत्र 
(हेतु लिङ्ग ओौर ओौषध-ये तीन जिसमे सूत्रित हए है), शाष्वत आर पुण्यजनक 
जिस .आयुरवेदको पितामहं ब्रह्मा जानते थे (उसका इन्द्रे उपदेश किया) ।*° 


यपिर आयु्वंदको शाष्वत कहा गया है । उक्त श्लोकमें 'बबुधे' क्रियासे 
भी यही सिद्ध होता है । इन्द्रने ब्रह्मासे जिस आयुरवेदका अध्ययन किया था । 
उसकी ब्रह्ाने रचना नहीं की थी, अपितु उसका उन्हें बोध हु था (वृदुधे) । 
अर्थात्‌ दूसरे वेदौकी भांति आयुर्वेद भी नित्य होनेके कारण ब्रह्माके चित्तम 
आविरभूत हआ था । आगे चलकर आयूर्वेदकी नित्यताको सिद्ध करते हुए 
भगवान्‌ पूनवंसु आत्रेय कहते है-- 


“यह आयुर्वेद तीन कारणोमि शाश्वत कहा जाता है--(१) अनादि 
होनैके कारण, (२) लक्षणके स्वभावसिद्ध होनेके कारण ओर (३) पदार्थोका 
स्वभाव नित्य होनेके कारण ।**२ 


(१) कभी एेसा नहीं हृभा, जब भायुका प्रवाह न रहा हो । ओौरने कभी 
एेसा हभ, जब वृद्धिका प्रवाह न रहा हो । आयुको जाननेवाला (राशिपुरुष) 
भी नित्यहै। द्रव्य हेतु ओर लक्षणके साथ-साथ सुखं ओर दुःखभी अनादि- 
कालसे चले आ रहे है, क्योकि सुखके बाद दुःख ओर दुःखेके बाद सुखका 
(परस्पर सम्बन्ध होनेके कारण) ताता लगा ही रहता है ।'3 


य्हांपर वस्तुतः शब्दरूप आययुर्वेदकी नित्यता सिद्ध करना हमारा 
प्रयोजन नहीं है, अपितु व्यवहाररूपसे नित्य अरूप अआयुर्वेदकी नित्यता 
साध्य है । आयुर्वेदकी प्रतिपाद्य भयु प्रवाहुरूपसे नित्य है । विश्वमे कभी आयुका 
पूणरूपसे विनाश नहीं हा । प्रवाहुकी' क्रमिके परम्परासे आयु रहती ही 
है, क्योकि भयुवाले प्राणियोका स्वेथा उच्छेद असम्भवे है । यदि प्राणियोका 
सवथा उच्छेद सम्भव माना जाय, तो उसका साक्षी कौन होगा ? साभिनिर- 
पक्ष घटनाकौ सत्यतमे क्या प्रमाण है? ओर यदि कोई साक्षी मान लिया 
जाय, तव तो यह्‌ वदतोव्याधातका अच्छा निदशेन प्रस्तुत होगा । इसी प्रकार- 
से बुदिका प्रवाहु भी नित्य है । बुद्धिकी परस्पराका किसी भी प्रकार उच्छेद 
होना असम्भव है । इसके अतिरिक्त आयुर्वेदका वेदिता (जननेवाला) भी नित्य 
है । वस्तुतः ज्ञानका विलय किसी प्रकार सम्भव नहीं है। मृत्यु भी ज्ञानका 
उच्छेद करनेमे असमथं है । भरत्युका ज्ञान हमे हो सक्ता है, परन्तु ज्ञानकी 


१. हेदलिङ्धौषधक्ञानं  स्वस्थातुरपरायणम्‌ । 


त्रिसुत्रं शाश्वतं पुष्यं बुवधे यं पितामहः ॥ ---(सूत्र० १।२४ 
२. सोऽयमायु्देदः शाश्वतो निदिष्यते, अनादित्वात्‌ छ ५ 
` ४ भावस्वभावनित्यत्वाच्च । --(मुत्र० ३०।५७) 


३.न हि नाभूत्‌ कदाचिदायुषः सन्तानो बुदधिसन्तानो वा, शाष्वतश्वायषो 
वेदिता, भनादि च सुखदुःसं सद्रभ्येतुलक्षणमपरापरयोगात्‌ । - 
--(सूध्र° ३०।२७) 


आयुवेदकी उत्पत्ति भौर स्वरूप | | २३ 


मृव्य॒को हम कत्पनामें भी नहीं ला सकते हैँ । इस भ्रकार वेद्य (आयु) वेदन 
(ज्ञानका साधन-- बुद्धि) ओर बेदिता(पुरष)के अनादि होनेके कारण आयु- 
वेद नित्य है। सुख(आरोग्य) ओर दुःख(व्याधि) भी एक दसरेकी अपेक्षा 
रखनेके कारण अनादि हैँ। इसलिए इनके निदान लक्षण ओर ओषध 
(चिकित्सा) भी प्रवाहरूपसे अनादि सिद्ध होतेहै। दुःखको दूर करनेकी 
ओर सुखको प्राप्त कर्नेकी इच्छा किसी कालमें नहीं मिटती ह, ओर जिसके 
लिए इच्छा होती है, उसका उपायभी होता दहै! इसलिए दुःखपरिहार ओर 
सुखप्रा्िका उपायभरूत आयुर्वेद भी अनादि सिद्ध होता है। 

(२) “(आयु बुद्धि वेदिता सुख ओर दुःख) इन पदार्थोका सङ्ग्रह आयुर्वेद- 
का लक्षण (प्रतिपाद्य विषय) समभा जाता है ।'* अर्थात्‌ आयु आदि अभिधेय 
विषयोसे आयुर्वेद लक्षित होता है । अतः अयुर्वेदके लक्षणरूप आयु इत्यादिके 
अनादि होनेके कारण ही अयुरवेदका लक्षण स्वभावसिद्ध का जाता है, अर्थात्‌ 
प्रवाहरूपसे यह्‌ लक्षण नित्यसिद्ध है । 

परन्तु कोई भी लक्षण स्वाभाविक होनेपर भी अनित्य हो सकता है । अंसे 
घटकी कम्बग्रीवाकारता स्वाभाविक हौनेपर भी अनित्य हौनेके कारण घटकी 
नित्यताको सिद्ध नहीं कर सकती है । इसका उत्तर यह दै--'आयुकंदका जो 
लक्षण इस शास्त्रम दिया गया है, वहु स्वाभाविक होनेके साथ-साथ अकृतक 
है, अर्थात्‌ किसीके दारा बनाया नहीं गया है। (दसलिए नित्य है ।) जसे 
अग्निकी उष्णता ओौर पानीकी द्रवता ।*२ घटकी केम्बुग्रीवाकारतातो हमारे 
दारा बनाई गई है. इसलिए अनित्य है। लक्षणके (व्यवहाररूपेण) नित्य- 
सिद्ध होनेपर आयुर्वेद भी (व्यवहाररूपसे) नित्य सिद्ध होता है \ "गुरुका सेवन 
करनेसे गुरु(धातुगो)की बृद्धि गौर लघुका हास होता है' इस प्रकार जो 
पदाथोकि स्वभावकौ नित्यता बताई गई है, वहु भी अकृतक है । इप्रलिए 
इनका प्रतिपादन करनेवाला अयर्वेद भी नित्य है। 

(३) ““गुर-लघु, शीत-उष्ण ओर स्निग्ध-रूक्षादि द्रव्योकी सामान्यसे इद्धि 
ओर विशेषसे हास होतारहै। जसा कि कहा गया है--गुरु(्रव्यो)का 
निरन्तर सेवन करनेसे गुरु(धातुओं)की- बृद्धि होती है ओर लघु(धातुओं)का 
हास होता है। इसी प्रकार लचु(द्रव्यो)का निरन्तर अभ्यास करनिसे 
लघु(धातुओं)की बृद्धि ओर गुरु(धातुभं)का हास होता है । यह पदाथका 
स्वभाव नित्य होता है, अर्थात्‌ सामान्यसे बृद्धि ओर विशेषसे हास 
होनेका स्वभाव कभी बदलता नहीं है । इसके अतिरिक्त पृथिव्यादि द्रव्योका 
अपना-अपना (खरत्व. द्रवत्व. आदि) लक्षण भी नित्य है। द्रव्य ओर 
गुण तो नित्य भौर अनित्य दोनों प्रकारके होते है, परन्तु उनके 

अपने-अपने लक्षण नित्य ही हैँ 13 जसे आकाशादि द्रव्य नित्य रै, परन्तु 


१. एष चाथंसङ्ग्रहो विभाव्यते अआायुर्वेदलक्षणमिति !  --(सूत्र° ३०।२७) 
२. स्वाभाविकं चास्य लक्षणमकङृतकम्‌, यदुक्तसमिहाचेऽध्यये च, यथागे- 
रोष्णचम्‌, अपां द्रवत्वम्‌ ! --(सूत्र° ३०।२७) 


३. यत्पुनः गुरुलधुशीतोर्णस्निग्धरूक्षादीनां द्रव्याणां समान्यविशेषाभ्यां 
वुद्धिह्धासो, यथोक्तम्‌ --~ गुरुभिरभ्यस्यमानेगरूणामुपचयो भवत्यपचयो 
लघूनाम्‌ । एवमेवेतरेषामिति । एष भावस्वभावो नित्यः स्वलक्षणं च 
द्रष्याणां पृथिव्यादीनाम्‌ । सन्ति वु द्रव्याणि गुणाश्च नित्यानित्याः 
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पृथिव्यादि अनित्य दँ । इसी प्रकार आकाशादिके परिमाणादि गुण नित्य ह, 
परन्तु पृथिव्यादिके रसादि गुण अनित्य हैँ । इनमे जो अनित्पर है! वे भी सजातीय 
परम्पराप्रवाहसे सदैव रहते हैँ । अतः अनित्य पदाथं भी प्रवाहरूपसे नित्य 
होते है । चकि सभी पदार्थोका स्वभाव नित्य है, इसलिए व्याधि्योको उत्पन्न 
अौर शान्त करने वाले पदार्थोका भी स्वभाव नित्य होनेसे उनका प्रतिपादनं 
करनेवाला आयुवेद भी नित्य सिद्ध होता है । 


“आयर्वेद पहले नहीं था, बादमे उत्पन्न हृआ-एेसा कीं भी नहीं 
मिलता है । जरह कहीं भी आयुर्वेदकी उत्पत्तिकेा वर्णेन हुआ है, वर्हपरर 
अवबोध (71४५८ {10164 €}ूपमे अथव! उपरंगरूपमे उत्पत्ति 
कही गई है 1" जैसे ब्रह्यासे आयुर्वेदकी उत्पत्ति हुई, इस कथनका तात्प 
यह्‌ है कि ब्रह्माके ` चित्तमें ध्यानके द्वारा आयु्वंदका उदय हु । इसका यह्‌ 
अथं कदापि नहीं है कि असत्‌ आयुर्वेदकी रचना करके ब्रह्मने उसे सत्ता 
प्रदान की । इसी प्रकार इन्द्रके उपदेशसे भरद्वाजने मत्यलोकमें आयर्वेदको उत्पन्न 
किया--दइसका अथं यही है कि भरद्राजने इन्द्रसे प्राप्न हए आयुर्वेदका संसारम 
प्रचार किया । इसलिए कद लोग अवबोध ओर उपदेश--इन दोनोको दृष्टिमें 
रखकर ही उत्पत्ति" शब्दका व्यवहार करते हैं | 


इस आयु्वेदके आठ अद्ध हैँ (२ (१) कायचिक्ित्सा--सर्वाङ्गमे रहनेवाले 
.ज्वरादि रोगोकी शान्तिके लिए कायुचिकित्सा नामके तन्त्र पृथक्‌ माना गया 
है । (२) शलाक्य--जनुसन्धिसे ऊपर होनेवाले कान आंख मुख भौर नासिका 
आदिके रोगोकी शान्तिके लिए शालाक्य तन्त्र है । इसमे मृश्यरूपप्ते णलाका- 
का प्रयोग किया जाता है । (३) शंल्यापहत्र क--विविध तूण काष्ठ पत्थर धातु 
इत्यादि ओर शल्यरूपमे स्थित गभेको निकालमेके लिए यन्तर तथा शस्त्रादिका 
प्रयोग बतानेवाला तन्त्र शल्यापहरंक कहलाता है । (४) विषगरवैरोधिक- 
प्रशमन-सांप कीडे मकड़ी ओर, चह आदिके काटने होनैवाले पिष, 
कालान्तरमे कुपित होनेवाले विष ओर संयोगजे विषोकी शान्ति इस तन्त्रकरा 
विष्य है । (५) भूतविद्या--भूत प्रेत पिशाच यक्ष डाकिनी भौर श्रहादिपे 
माविष्ट चित्तवालोकी शान्तिके लिए.बलिहुरणादि करमका उपदेश देनेवाला 
यह्‌ तन्त्र है! (६) कौमारमृत्य--बच्चोका पालन-पोषण, धात्रीके दूधके 
दोषोका स शोधन, दुधके दोषे तथा", ग्रहादिके कारण होनेवालै रोगौकौ 
चिकित्सा ओर गभंविज्ञानकौ व्रततिरवाला तन्त कौमारभृत्यं कहलाता है । 
(७) रसरायन--यह्‌ तन्त्र यौवनको स्थिर, रखने, आयु मेधा ओर बलको 
बढ़ाने तथा रोगोके अपहरण करनेका उपाय, बताता है । (८) वाजोकरण-- 
भ्रत्पवीयं दुष्टवीये गुष्क्वीयं गौर, क्षीणवीयुं लोगौमे प्रभुतं मात्रामे शुद्धवीयं , 
तथा प्रह (मैयनेच्छा)को उत्पन्न करना वाजीकरणतन्तका विषय है । 


१. न ह्यायु्ेदस्याभूतोद्यत्तिहलभ्यते, अन्यत्रावबोघोपदेशाभ्याम्‌ । एतद हयमधि. 
कत्योटपत्तिमपदिशन्त्येके क मु । ष + -- (सूत्र २०।२७) 
२. तस्यायुबदस्याङ्खान्यष्टौ, तंदथा-कायचिकित्सा, शालाक्यम्‌, शल्यापहृतरु फम्‌, 
विषयरवैरोविकप्रशमनम्‌, सूतविचा, कौमारमस्थम्‌, रसायनानि, वाजीकरः 
णमिति 4 ` -(सूत्र° ३०२८) 


अुरवेदङ़े प्रकरण ओर चरङृ्तंहिताक। विभाजनं | | २५ 


“आयुर्वेद शाखा विचा सूत्र ज्ञनं शास्त्र लश्चण ओर तन्त्र--इतं सबका एक 
ही अथं है ।'* अयुर्वेदशास्त्रतं इत शब्दोका आयृर्वेदके पर्थायररूपसे प्रयोग हुमा 
है । आयुर्वेदके प्रतिपाद्य विक्या बोध इन प्थावगण्दोपे ही ही जता दहै । 
तदच धा--अगयुका ज्ञान करनिसे आयुर्वेदः 'तिद्ा' ओर नान; संथवेतरेदका 
उपवेद होनेसे तया अगव्त्रेरोक्त चिकिल्साकी एक शात होनेके कारण शाख 
पुरप-सम्बन्धी विवयोरू सूत्रण(ग्रयन) करने कारण सूत्र, अरोग्यके 
लिए शामन (उपदे) करनेके कारण शाश्च", आयु तथा आगयुस्सम्वद्ध भार्वो- 
का लक्षण वतनेके कारण “लक्षण', तथा शरीरादिका तन्त्रेण (नियमन) 
केरनेके कारण इसे "तन्त्रे" कहा जाता है र 


आथुवदके प्रकरण 


आयुवेदके इन प्र्तिपांद्च विपयोका प्रकरणानु 
वृत्ति हेतु व्याधि कर्म कयै काल कर्ताकरण ओर विधिका विनिज्चय (निमय) 
करनेके कारण यह्‌ णासन दस प्रकर्णोकाला सिद्ध होता है। इन प्रकरणोका 
सम्पूणं तन्त्रके द्वारा उपदेश दिया गयादहै उ शरीरादि प्रव्यक प्रकरण 
अवयवादिके भेदमे वहुत प्रकारका हो जाता, जतः प्रकरणोकः यहं स्थुल 
विभाजनदहै। शरीर पश्वमहाभूतोके विक्ररका समुदायरूप है । इत्ति 
आहारको कहने है, यह्‌ भी अशित्तपीतादिङके भेदने अनेक प्रकारका हता हं 
हेतु" तात्प है, व्याधियोके हेतु. जो असात्म्येन्डपाथसंयोग प्रज्ञापराध 
ओर परिणाम कहलाते हँ । "व्याधिकं स्वल्प दै, धातुभाका वंपस्य । "कमं 
चिकिस्साको कहते हैँ । "काप" है अरोग्य । ऋतु इत्यादि तथा क्रिधाक^्लको 
काल' कहा जता है। भिपक्‌ कर्ताः कहल । भेपज 'करण' हि । 
स्मेहन स्वेदन इत्यादिके विधाने या उपकत्पनाको विधि कटा जातादै, 
यह्‌ काल व्याधि ओर द्रव्यकी अपेक्षासे होती दै, जं "हेमन्त ऋवुभ उष्ण 
जलका उपयोग करनेवालेकी आयु क्षीण नदीं होती दहै!“ 


चरकरसहताका विभाजन 


चरक भौर दृढवलके दवारा प्रतिसंस्क्रेत इस म्रन्थमें (१) श्लोकःस्थान 
या सूत्रस्थान. (२) निदानस्थान, (३) विसानस्थान, (४) शारीरस्थान, 
(५) इन्द्रियस्थान, (६) चिकित्सितस्थान, (७) कत्पस्थान, ओर (८) सिद्धि- 





१. तच्नायर्वदः शाखा विदः सुत्रं ज्ञानं शात्त्रं लक्षणं तन्त्रमित्यनर्थान्तरम्‌ । 
(सूत्र ° ३०।३१) 

२. निखक्तं तन्त्रणात्तन्त्रम्‌ । -- (सूत्र ३०।७१) 

३. स चाथंः प्रकर्णवि भाव्यमानो भूय एव शरीरवत्तिहेतुव्याधिकमंकापकाल- 


कतु करणदिधिविनिश्चयाहुशप्रकरणः । तानि च प्रकरणानि केवलेनोव- 
ेकष्यन्ते तन्त्रेण । | --(सूत्र० ३०।३२) 


४, िमन्तेऽभ्यस्यतस्तोयस्‌घ्णं चायनं हीधते । -- (मूच्र० ६।१३) 


२६ | | चरकसंहिताकी दाशंनिक्‌ पृष्ठभूमि 


स्थान--ये आठ स्थान हँ" प्रधानभूत अर्थंकी प्रतिष्ठापना करनेके कारण 
इन्हं स्थान कहा जाता है ।२ श्लोकस्थानादि सञ्ज्ञां योगरूढ हैँ । 


श्लोकस्थाने तीस अध्याय है, इनमें चार-चार अध्यायोके सात चतुष्क 


टः जिनमे क्रमशः ओषध स्वास्थ्य निर्देण उपकल्पना सेग योजना आर अन्न- 


पानका निरूपण किया गया है । अन्तिम दो अध्याय प्राण ओौर देहविषयक 
ह" इनको सङ्ग्रहाघ्याय भी कहा जाता ह । सम्पूणं तन्त्रके प्रधान-प्रधान विषयो- 
का सङ्ग्रह करनेके कारण श्लोकस्थानको इस तन्तरका मङ्कलमय मूर्धा कहा 
गया ह 3 महत्त्वपूणं अथंसमूहका मूत्रण (यथास्थान सनिवेश) करनेके कारण, 
मुचन (सङ्क्षिप प्रकाशन) करनेके कारण, तथा सवन (जनन) करनेके कारण, 
इसे सूत्रस्थान भी कहा जाता है ।० निदानस्थान विमानस्थान ओर शारी- 
रस्थानमें आठ-जाठ अध्याय हैँ । इन्दरियस्थानमे बारह अध्याय है । इस प्रकार 
दो व्रि शक, तीन द्वादशक, तथा तीन अष्टक होनेसे सम्पूणं ग्रन्थमे एक सौ वीस 
अध्यायहं। 








१. तन्त्रस्थास्याष्टौ स्थानानि, तद्यथा--श्लोकनिदानविमानशारी रेन्वरियचि दिः. 
त्सितकल्यसिद्धिस्थानानि । --(सूत्र० ३०।३३ ) 


२. स्थानमथं्रतिष्ठया । - (सूत्र ३०।७१) 
३. जौषधस्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः 


चतुत्काः षट्‌ क्रमेणोक्ता: सप्तमश्चाश्नपानिकः ॥ 
दो चान्त्यौ संग्रहाध्यायादिति व्रिशकम्थ् त्‌ । 


श्लोकस्थानं समुदिष्टं तस्त्रस्यास्थ शिरः एुभम्‌. ॥ -- (मूत्र ० ३०।४५-४६) 
४. सुचनात्तुत्रणाच्च॑व सवनाच्चाथंसन्ततेः । 
7१27777 96४ सुत्रस्थान प्रचक्षत । सुश्रत पि ( सूत्र ७ २ ) १ २ ) 


१1 


प्रथम अध्याय 
आयुवेश्का प्रयोजन ओर दर्॑नसे सम्बन्ध 


आजकल आयुरवेदके सम्बन्धमे लोगोमे बडी ध्रान्ति फैली हुई है । साधा- 
रणतया लोग समभते हँ कि अआयुर्वेदका एकमात्र प्रयोजन केवल शारीरिक 
आरोग्य ओर एेहिक सुखकी प्रापि करानाहै। न केवल साधारण लो्गोकी 
अपितु अधिकांश व॑द्योकीभी यही धारणा है। यही कारण है कि चिकित्सा- 
शास््रके पूष्ठपौषक (भधारशिलात्मक) दाशेनिक ज्ञानके अभावमे वत्तंमान समयमे 
अधिकांश वैद्योकी दुर्दशा हो रही है, ओर उनकी इस प्रकारसे अपूणै अतएव 
अवैज्ञानिक चिकित्सप्रणालीका आश्रय जल्ेकर हमारे निरवद्य ओर परम 
वैज्ञानिक आयुर्वेद शास्वपर अनेक प्रकारकी अवाञ्छनीय टीका-रिप्पणियां 
ओर आक्षेप आएदिन क्यिजा रहै हैँ। वद्योमे सामान्यतया आयुर्वेदे 
आधारभूत दाशेनिक विवेचनका अभाव होनैके कारण उन वैद्योका आश्रय 
लेनेवाले रोगी आरोग्यलाम न होनेपर एलोपैथी आदि अन्य चिकित्सा- 
प्रणालियोमे शरण लेकर आयुर्वेदकी भरपेट निन्दा करते ह । इसलिये सम्प्रति 
इस बातको आवश्यकता ह किं अपनी पुरातन अयुवंद-विद्याका सग्यग्रपप 
अध्ययन किया जाय, ओर उसका पुनरुद्धार किया जाय । 


आयुवेदका अध्ययन करनेभे विश्वास करना पड़ता है किं इस विज्ञानका 
विशाल भवन अत्यन्त सुदृढ दाशंनिक नींव पर खडा है । कालके थपेडे उसको 
आसानीसे नहीं हिला सक्ते हैँ । जो विज्ञान केवल भौतिक आधारपर खडा 
होता है, उसमें परतः अनुसन्धान होनेपर नये नये रहस्य अनावृत होते रहते 
है ओर कभी कभी उसके सिद्धान्तो आमूलचूड परिवत्तंन करना पड़ता है । 
परन्तु जो शास्त्र सुदृढ अशध्प्रात्मिक आधारपर अवलम्बित है, उसमे यत्र-तत्र 
छोटे छोटे पल्लव-कल्प संशोधन ओर परिव्तनकौी सम्भावना रहते हृए भी 
उसके मूलभूत सिद्धान्तोपर कभी आंच नहीं पहूंच सकती है । चरकसंहिता 
आदि आय्‌ वेदक ग्रन्थ उसी आध्यात्मिक आधारपर दिके हए है, जिस अध्यात्मे 
बलपर अगयंसंस्कृति आज भी संसारके अध्यात्मप्रेमिर्योका पथ आलोकित 
कररही है, ओर भविष्यमे युगोतक पुतः पूनः मूखती हुई अध्यात्म- 
लतिकाको सीचती रहेगी । 


आयुर्वेदकी संसारम प्रवृत्ति क्यों हुई? इस प्रष्नका उत्तर देनेके लिए 
हमे प्राणिमात्रकी स्वाभाविक प्रृत्तियोका अध्ययन करना होगा । महर्षि 
आत्रेय कहते हँ :- 

“सारे प्राणियोकी समस्त चेष्टां सुखकी प्रातिके लिए होती है। जो 
विवेकी है, वे (विचारपूवेक सुखप्रासिके) उचित मार्गंका अनुसरण करते ह, ओर 
जिनमें विवेक नहीं है, वे (समुचित विचार न कर सकनेके कारण दुःखसाधन के 


२८ | [ चरकसंहितादी दाशेनिक पृष्ठभूमि 
ही सुखका साधन सममकर) कुमाग॑मे रचत , होते हे | (यदि उनको 
पहवेस ही इस बातका ज्ञान हो जाय कियह्‌ मागं दःखक्रा ह त। वे कदा पि 
उस मारे प्रदृत्तन हों ।) परीक्षक लोग उचित प्रकारे प्रदूक्षा कर्क हितकरे 
ही सेवनपर वल देते है, ओर रजतथा मोटे आचरन. त्िततवाल लौ फक्‌ 
(अपरीक्नक) पुटप तो (हितको परवाह न करके) भिप्रकी ही । कामना करते 
है ।+ परीश्नक पुर्प शास्व्रज्ञान, वृद्धि, स्मृति, दक्षता, धृष्त, हितिबन, 
वाणीकी शुद्धि, शान्ति ओौर धयं आदि गृणोक। आश्रिथ यन जाता है । परन्तु 
मोह मौर रजके आशित लौकिक मनूष्यमे ये गुण विल्ल नदीं हते है । उलट 
मोह ओर रजोगुणसे होनैवाले बहुत से शारीरिक ओर मानिक रोगहा 
जति है, क्योकि अन्न मनुष्य भ्रज्ञापरायके कारण चश्नु आदि पञ्चदषोक 
अहितकारी विषयोका सेवन करता है, वेोको रोक्ता है, साहसिक कमं 
करता है, ओर तत्काल सृख देनेवाले विपयोमें अनुरक्त होता है । * परन्तु ज्ञ नी 
मनुष्य विजानके निर्मल होनेपर क्षणिक सुखो आसक्ति नही करत हं । ˆ 


१. सुखार्थाः सवभूतानां मदाः सर्वाः भ्रवुत्तयः । 
सःनाज्ञानविशेषात्त सार्गामिमाप्रवृत्तयः ॥ 
हिदनेवानुरुष्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीश्काः। 
रजोमोहावतात्मानः प्रियमेव तु लौकिकाः ॥ --(सूचस्थान २८।४९-५०) 
श्रुति भी कडती है-- 
श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ क्स्परीत्य विविनविति धौरः। 
शयो हि धीरोऽभि प्रेयसी वुर्णते प्रेषो मन्दो योगक्षेमा वृणीते ॥ 
--कटठोपनिपद्‌ (१।२।२) 
अर्थात्‌ श्रेय ओौर प्रेय ये दोनों ही मनुष्यके सामने आति दँ । पीर पुरुष 
उन दोनोके स्वरूपका भले प्रकार विवेचन कर दोनोंको अलग अलम 
समभ लेता हू, ओर प्रेयकी अवेक्षा श्रेयको उत्तम ससभकर उसीका वस्ण 
करता हं । परन्तु मन्दबुद्धिवाला मचुष्य लौकिक योगक्षेमके ल्लिए प्रेधको 
अपनाता ह ।' 
२. एसे सुखके विषयमे गीता कहती है -- 
विष्येन्द्ियसयो पादयत्तदपरेऽमृतोषलम्‌ । 
परिणामे विषमिव तस्युखं राजतं स्मर्तत्‌ \ --भीता (१८।३२८) 
अर्थात्‌ "विषय ओर इन्दरियके संयोगसे जो आरम्भे अभृतफे समात्‌ लगता 
है, परन्तु परिणामे विषके समान होता है, उस सुखको राजस वदते ह ।' 
३. भृतं बुद्धिः स्मृतिदक्ष्यं धुति्हितनिषेव मम्‌ । 
वाग्विशुद्धिः शमो षै्यमाश्नरयन्ति परीक्षेकम्‌ \। 
लौकिकं नाधयन्तयेते गुणाः मोह रजःभ्ितम्‌ । 
तन्मूला बहुलश्चंब रोगाः शरीरमानसाः ॥\ 
प्रज्ञापराघादृध्यहितानर्थान्‌ पञ्च निषेवते। 
सन्धारयति वेगांश्च सेवते साहसानि च॥ 
तदात्वयुखसस्लेषु भाव्वज्ञोऽनुरज्यते । 
रज्यते न तु वित्नाता विन्ञाने ह्लो्ृते ॥ - (सूत्र २८। ५१-५.४) 
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इसलिए हित ओर अहित तथा अग्रिय ओर त्रियका भली प्रकार विवेचन 
करके मनुप्यके एेहलौकिक ओर पारलौकिक हितक्ा एरापूरा ध्याने रखने 
वाले ऋषियोके द्वारा संसारम अयुकंदक्ा प्रवत्तंन किया गया । 


यद्यपि अन्य वेदोकी भाति आयुर्वंद भी शाश्वत है, फिर भी कत्पके 
जादिमे अन्य शाश्वत विद्याओकी भाँति इसदी भी ऋषियोके द्वारां अभि- 
व्यविति कौ गई ¦ इसलिये सामान्यषूपसे अआयुर्वेदका प्रयोजनं प्राणिर्योको 
कल्याणमय सुख प्रदान करना सिद्ध होता है । विशेपल्पस आयृवेदका प्रयोजनं 
ट चिघ है-- “स्वस्थ पुरूपके स्वास्थ्यकी रक्षा करना तथः रोके विकारोको 
न्त करना “भ्ये दोनों प्रयोजन योगक्नेमरूप हैं । अन्यत्र भी प्रकारन्तरसे 

प्रयोजनोको स्पष्ट किया गया है--““सुार्थी मनूप्यको उस्त विधिका 
लन लन करना चाहिए, यिसंसे अनत्पच् रोग उत्पश्चन होने पावें ओर उत्पन्न 
रग शान्त हो जायें ।''3 आचःधयं मधु दनसरस्वतीके अनसार ““शच्कित्सा- 
ल्मस्व्रका प्रयोजन -- रोम (लक्षण), रोमक साधन (निदःन), नदति ओर 
रोगनिदृत्तिके सधनो (चिक्त्सा)का ज्ञान कराना है।'“* दंस्तूतः आयुर्वेदके 
य प्रयोजन साधारण लौकिक जनके लिएहै। परीक्षकोके लिए आयुर्केदका 
परमलश्ष्य म्याहै, इसका विवेचन अव हम आगे करेगे । 
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धमे अथं काम ओर सोक्ष-ये चार एषां भारतीय संरक्त्तिके स्तम्भ- 

सूप टह । इनम धमे अथं ओर काम तो साधनधूतदै, सौर नका साध्पहै 

मक्ष । इसीयिपं मोक्षको परम पृम्पाथं कहा नयः है) प्रार्चःन भारतीय 

बैड ममक सूमदृप्ट्सि पर्यालिचन करनेपर यही सिस्व कुरलः फएडताहि कि 
{~ 


य 
ॐ ˆ 


एकमात्र उहण्य कफ 
वेगका सक्षात्‌ प्रति 


समस्त धसेशास्त्र अथंशास्त्र ओर काम ए 
अभ्युद्रयपुवेक मोक्ष या निःश्रेयसकी प्रापि दहै 
पदन करनेवाले शास्त्रोके अतिरि आयुर्वेद ८ {स्तरोका प्रपोजन 

चतुवंगकी प्राप्षिमे सहायता देना है । जिस प्र व्याकरण मीमांसा ओौर 
न्यायमास्त्रका प्रयोजन पदज्ञान वाक्छरज्ञान ओर प्रमाणज्ञानपूवेक चतुवेगे- 
प्रः पतपरक्‌ भस्त्रिः ठास्न धिक्‌ नःत्पथक् सरजम ह; उसी प्रकार चरकादि- 
संहिताओसे प्रतिपादित आयुर्वेदका प्रयोजन चंर्तुबगकी प्रास्षिमे अन्तराय 
बननेवाले रोगोको दूर कर आरोग्य प्रदान करना दै)! जगारीरिक मानसिक 
ओर आध्यात्मिक्‌ स्वास्थ्यके विना मनुष्य किसीभी पुरुपाथेको प्राप करनेमं 


प्श 


[0 
॥॥ 
श) 


५४ 


= 
ङ, 
^> ^ 
4 
ध 


द 








१. देखिए चरकसंहिता (सूच ० ३०।२५७) 
२. प्रयोजनं खस्य स्वस्थस्य स्वारथ्यरक्ष्णमातुरस्य दिला रश्श्मनं च । 
--(सूत्र० ३०।२६) 
३. अंजातानासनुत्पत्तौो जातानां विनिदुत्तये। 
रोगाणां यो विधिद्‌ ष्टः सुखार्थी तं सरदःचरेतु \\ -- (सूत्र ° २८।४८) 


% . {चिकित्छणाखस्य च रोमतत्साधनरोगलि्दतितत्साधननज्ानं प्रयोजनम्‌ । 
--शिवमहिम्नःस्तोश्रम्‌ (श्लोकसंख्या ७ पर मघुपरूदनी, 
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समथे नहीं है । श्रुति कहती है--““यह आत्मतत्त्व बलहीन मनुष्यकं दारा 
नहीं प्रप्त किया जा सकता है "^ कालिदास भी शरीर दही धमेका प्रथम 
साधन है'२ इस वाक्यमे आंशिकल्पसे इसी सत्यका प्रतिपादन करते हैँ । 


आयुर्वेदके संसारम अवतीणे होनेकी कथा चरकसंहिताके प्रारम्भमे ही 
पौराणिक ठंगसे कही गई है, जो यत्किञ्चित्‌ परिवत्तनके साथ भावप्रकाशमें 
भी सङ्कलित हुई है । जब संसारम विविध रोगं प्रादुर्भूत होकर तप उपवास 
अध्ययनं ओर ब्रह्मचर्यादि ब्रतोका पालन करनैमे विषघ्न उत्पन्न करने लगे, तो 
प्राणियोके प्रति दयाके भावसे प्रेरित होकर मह्षिगण हिमालयके सुरस्य 
पाशवम एकत्रित हो परस्पर इस प्रकारकी चर्चा करने लगे--"धमं अथ 
काम ओर मोक्षका प्रधान कारण आरोग्यहै। रोग उस आरोग्यको, कल्याण 
(निःश्रेयस)को ओर जीवन (अभ्युदय)तकको नष्ट करनेवाले हँ । चतुवेगंकी 
सिद्धिमे ये रोग महान्‌ विध्नस्वरूप उत्पन्न हो गए हैँ । इनको शान्त करनेका 
क्या उपायदहै? एेसा कहकर वे लोग ध्यानम स्थित हो विचार करने 
लगे 13 इसके अनन्तर भरद्वाज इन्द्रके पास जाकर आयुर्वेदकी शिक्षा प्राप 
करते हैँ ! ऋषियोके इस पारस्परिक विमशेसे यही सिद्ध होता दहै कि उनकी 
दृष्टिमें आयुर्वेदका प्रयोजन आरोग्य प्रास्त करके चतुर्वेगको सिद्ध करना था। 


सुत्रस्थान के तीरवें अध्यायमें आयु वंदके स्वरूप ओौर प्रयोजनका विवेचन 
करते समय कहा गया है--““अआयुर्वेदका अध्ययन ज्राह्मण क्षत्रिय भौर वैश्य 
इन तीन व्णेकिं लोगोको करना चाहिए । ब्राह्मणोको इसका अध्ययन 
प्राणियोपर अनुग्रह करनेके लिए केरना चाहिए । क्षत्रियोको प्राणियोकी 
रोगोपे रक्षा करनेके लिए तथा अपने आरोग्थके लिए इस शास्वरका अध्ययन 
करना चाहिए, (क्योकि स्वयं स्वस्थ रहकर प्रजाका पालन करना क्षत्रियका 
धमं है) ओर वश्य जीविकाके लिए दसं शास्त्रको पु । आयूर्वेदके अध्ययनकरे 
सम्बन्धे यद्यपि वणं विशेषका अपना अपना विशिष्ट प्रयोजन है, तथापि 
इसके अतिरिक्त एक सामान्य प्रयोजन भी है, ओर वह यह्‌ हं कि धमं अर्थं 
ओर कामकौ प्राप्तिके लिए इस शास्त्रका अध्ययन सभीको करना चाहिए । 
आयुव॑दको पद्नेसे धमेकी सिद्धि इस प्रकार होती ह--अध्यात्मतत्वको जानने. 
वाले, धममागेकी स्थापना करनेवाले तथा (कर्तव्याकर्तव्यरूप) धमक 
प्रकाशित करनेवाले महापुरुषों, माता-पिता, भाई-बन्धु तथा गुरुजनोके शरीर 
ओर मानस विकारोको शान्त करनेके लिए जो प्रयत्न किया जाता है, बह 
मनृष्यका परम धमं हुं । इसके अतिरिक्त आयुवंदमे वणित अध्यात्मज्ञानका 
मनम ध्यान करनेसे, दुसरोको बतानेसे तथा उसके अनुकूल आचरण करनेसे 
भी धमकी सिद्धि होती है । आयूर्वेदके द्वारा राजाओं ओर धनिकोके पाससे 


१. नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । -- मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।४) 
२. शरीरमाद्यं खलु धमंसाघनम्‌ । ---कृमारसम्भव (५।३३) 
३. घर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । 

रोास्तस्यापहूर्तारः श्रेयसो जीवितस्य च) 

प्रादुभूतो सनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌ । 

क; स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्तवा ध्यानमास्थिताः॥ --(सूत्र० १।१५-१६) 
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आरोग्यके बदले उपहाररूपमे जो धन ओर संरक्षण प्राप्त होता है, तथा अपन 
आधित नौकर आदि प्राणियोकी रोगोसि जो रक्षा होती है, वहु सब अर्थ- 
सिद्धिके अन्तगैत ह । आयुर्वेदका अध्ययन करनेमे विद्वानोके मध्यमे यश 
फैलता हं । राजासे लेकर रङ्कुतक अनेक लोग शरणमे अते हैँ। दसरोसे 
सम्मान ओौर गुश्रुषा प्रप्त होती ह । (कामिनी आदि) अभीष्ट विपयोंका 
सेवन करनेके लिए स्वयम्‌ आरोग्य प्रास्त किया जाता ह, तथा दूसरोको भी 
प्राप्त कराया जाता है । चूंकि सभी मनुष्य इनकी कामना किया करते हैं 
इसलिए इनके प्राप्त होनेसे कामकी सिद्धि होती है ।*** 


दस प्रकार इस प्रकरणम आयुवेदको धमं अथं ओौर कामका साधक 
माना गया दहै । सोक्षरूप परम पुरुषाथका यहपर उत्लेख नही किया गया 
है । वस्तुतः ध्म अथं ओर कामकी प्रापि तो आयुवंदका तात्कालिक प्रयोजन 
है, इस शाख्रका पयंवसान तो दुःखकी आत्यन्तिकं शान्तरूपं मोक्षम होता 
है । प्रायः लोग दुःखका तात्कालिक प्रशमन चाहते है । उनकी भावश्यकताकी 
पूति तो आयुर्वेद करता ही है, परन्तु साथ ही दुःखके आत्यन्तिकं विनाशका 
भी उपदेश देता है । इसीलिए यह्‌ केवल चिकित्साशाख न रहकर दशंनणास्त्र- 
के क्षेत्रका भीभली भांति आलोडन करता है। यहाँ हम चरकसंहितामें 
उल्लिखित प्रमाणोके आधारपर इस कथनकी सत्यताक प्रदशित करेगे । 


भगवान्‌ आत्रेय ग्रन्थके आरम्भमें ही प्रतिज्ञा करते है--"“ॐधुसम्बन्धी वेद 
पवित्रतम तथा वेदज्ञोका अभिमत है, क्योकि इसमे मनृष्याका दोनो लोकोमे जो 
हितरूप साधन है, वह्‌ वताया जायगा 1"? तात्पयं यहु है कि अआधयुर्वेद इस लोक- 
मे भौतिक सम्पत्तिरूप अभ्युदय भौर परलोकमें शाश्वत अगनन्दरूप नि श्रेयस प्रदान 
करनेवाला है । “इसीलिए इस शास्त्रैको पुण्यतम कहा गया है, क्योकि ऋश्वेदादि 
अन्य शास्त्र केवल परलोकसम्बन्धी हतका ही उपदेण केरते है, इसलिए वे 
पुण्य हैँ । आयुवेद तो पुण्यतम है, क्योकि मनूष्योके उभयलोकहितकारी आयु 
आरोग्यसाधन ओौर धममंसाधनका वणेन करता है 13 इसके अतिरिक्तवे 


१. स चध्येतन्धो ब्राह्मणराजन्यवेश्यैः । तत्रानुग्रहथ प्राणिनां ब्राह्मणैः, आरक्षार्थं 
राजन्यैः, वृत्थं वैश्यैः, सामान्यतो वा धर्माथकामपरिग्रहाथं स्वः ! तत्र च 
यदध्यात्सविदां धसंयथस्थापकानां धसध्रकाशकानां वा सातृपित्रु्नातुबन्धु- 
गुदजनस्थ वा विकारध्रशमने प्रयत्नवान्‌ भर्वति, यच्चायुर्वेदोक्तमध्यात्ममनु- 
ध्यायति, वेदयत्यनुविधौयते बा, सोऽस्य परो घमं: । या पुनरीश्वराणां वसुमतां 
दा सकाशात्‌ सुखोपहारनिमित्ता भदत्यर्थावास्तिरारक्षणं च, या च स्वर्प्र- 
गृहीतानां प्राणिनासातुर्यादारक्षा, सोऽस्याः । यत्पुनरस्य विहदुग्रहुणयशः 
शरण्यत्वं च, या च सम्भानशुश्रूषा, यच्चेष्टानां विषयाणामारोग्यमाघत्ते 


सोऽस्य कामः इति 1 -- (सुत्ने ३०।२६) 
२. वस्याथुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदं भतः) 
वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकथोरभयोरहितम्‌ ।\ --(सूत्र० १।४३) 


३. यदन्ये ऋण्वेदादयः प्रायः परलोकहितमेना्थं वदन्ति तेन पुष्या: । युष्यतमश्चाय- 
मायुवदो यद्‌ यस्मान्मनुष्याणामुभयोरपि लोकयोयद्धितमायुरारोग्यसाधनं ध्म 
साधनं च तद्वक्ष्यते । | --(चक्रपाणिः--सूत० १।४२) 
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यह भी कहते दै--'“(जायुवेदका साध्य) सारोग्य धर्मार्थकाममोक्ष सूल- 
कारण हँ ।' “° आने चलकरवे वैद्यकी प्रशंसा करते हृए कहते है--“ देह 
सुख ओर आयुका दान देनकै कारण वद्य, धम्मं अथं काम ओौर मनुष्यके 
इहलोक तथा परलौक दौनोका दाता बन जातादहै।''२ तात्प यह है कि 
आायुर्वेदका लक्ष्य मनूष्यका सावेगौफिक गौर सर्वाद्धीण हितत करना है । 
आयुवेदको “अनन्तपार'' भी कहा मया है । चक्रपाणि इसकी व्याख्या 
करते हुए लिखते टै-- “अथवा अनन्त शब्द मोक्षकापर्यायरहै, मोक्षदहीहै 
पार अर्थात्‌ उन्कृष्ट फल जिसका, वह्‌ युवद अनन्तपार है "3 चरककारने 
केवल शारीरिक ओर मानसिक विकृतियोके दूर करनेका उपाय वतानेमे ही 
अपने कतंव्यकी समाप्ति नहीं समभ ली । उन्होने इसफे अतिरिक्त "नैष्ठिकी 
चिकित्सापर विग्नेप बल दिया । दुःखकी आत्यन्तिक भौर एेकान्तिक निवृत्ति ही 
“नैष्ठिकी चिकित्सा कहलाती है । आचाय कहते है--""जो चिकित्सा उपधा 
(त्ृष्णा)से रहित (होनके कारण मोक्षप्रदायिनी) होती दहै, उसे 'नैष्ठिकीः 
कहा गया है ।"** ध्रवृत्तिलक्षण भावदोषको उपधा कहते है।** ये 
भावदोष तीन दहै, राग देष ओर मोह) इन्हीं तीन उपधास्य भ।व- 
दोषोमे मनुष्य संसारबन्धनमें पडतादै। कटा भी गया है--"“राशिसंञ्ञेक 
पुरुष तो मोह इच्छा द्वेष भौर तज्जन्य कमसि उत्पन्न होता है ।”* ९ “सुख 
ओर दुःखसे इच्छा ओौर द्ेषरूप तृष्णा प्रवृत्त होती है, ओर यह तृष्णा पुगः 
सुख-दुःखका कारण कही जाती है 1" इसं प्रकार यहु संसार-चक्र अनवरत 
घूमता रहता है । “उपधा ही दुःखे ओर दुःखके आश्चयरूप शरीरको देनेवाला 
मूलकारण है, जौर समस्त उपधाओंका त्याग सव दुःखोका नाशक है । जैसे 
रेशमका कीड़ा अपने मृत्युकारक रेशोको उत्पन्न करता है, वैसे ही अन्ञानी 
मनुष्य विषयोसे वृष्णाको प्रहुण कर लेता है, ओर इससे सदा दुःखमे पड़ा 
रहता है । जो ज्ञानी पुरुष विपयोको अग्िके समान दाहक समभक्रर उनसे 
निदत्त हो जाता है, उसके पास क्थ न करनेसे, तथा कमोकि फलस्वरूप प्राप्त 
होनेवाले भरीरका संयोग न ॒होनेके कारण दुःख फटकता तक नही ।'*„ इस 





१. धमाधंकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्‌ । --(सूत्र° १।१५) 
२. धर्मस्याथंस्य कामस्य व्रृलोकस्योभयस्य च । 
दाता सम्पद्यते वंद्यो दानादेहसुखायुषाम्‌ ॥ -(सूत्र० १६।२८) 


३. किवा अनन्तो मोक्षः एव परमुत्कृष्टं फलं यस्यायुर्ेदस्यासावनन्तपारः । 
--(चक्रपाणिः-सूत्र० १२५) 


४. उक्ता चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधाम्‌ । -(शारीरस्थान १।६४) 
५. भावदोष उपधाऽदोषोऽनुपधा । --वेशेषिकसूवर (६।२।४) 
६. पुरुषो राशिसन्नस्तु मोहेच्छादरेषकर्मजः । --(शारीर० १।५३) 


७. इच्छाद्ेषात्मिका तृष्णा सुखदुःखातु प्रवर्तते । 

कृष्णा च सुखदूःलानां _ कारणं पुनरुच्यते ॥ --(शारीर० १।१३४) 
८. उपधा हि परो हेतुर्दःखदुःखाश्रयप्रदः। 

त्यागः सर्वोपघानां च सवंदुःखव्यपोहकः ॥ 

कोशकारो यथा ह्य शूनुपादत्तं वधग्रदान्‌ । 

उपादत्ते तथार्थभ्यस्तृष्णामज्ञः सदातुरः ॥ 


मोक्षकी सिद्धि ] [ ३३ 


सबका निष्कषे यह है करि चरकसंहिताकारने शारीरिक ओौर मानसिक दुःखके 
अतिरिक्त दुःखसामान्यका भी विवेचन किया, ओर इस निश्चय पर पहुंचे कि 
रागं द्वेष ओर मोहका सवेथा परित्याग कर देना ही दुःखसामान्यकौ नैष्ठिकी 
चिकित्सा है । इतना ही नही, आगे चलकर महर्षि आत्रेय कहते टै--“्रदृत्ति ही 
सारे जरामरणादि दुःखोका मूल है, तथा निदृत्तिसे ही त्रिविध दुःखकी शान्तिहो 
सकती है । प्रवृत्ति दुःखरूप है, ओर निदत्त सुखरूप है, यही वस्तुतः सत्यज्ञान 
है ¦ अग्निवेशन पूा--भगवन्‌ ! प्रवृत्ति किस कारणसे होती है, ओर निढृत्तिका 
क्या उपाय है ? भगवान्‌ आत्रेये कहा--प्रदृत्तिका कारण मोह इच्छा (राग) 
ओर द्वेषसे किया गया कमं है । जैसे अतिविश्ाल शाखाओंवाले दृक्ष नए बरक्ष- 
को दबाकर बदते है, उसी प्रकार प्रदृत्तिसे उत्पन्नं होनेवाले अहङ्कार, सक्खु, 
संशय, अभिसम्प्लव (अनात्मपदाथमे आत्मबुद्धि), अभ्यवपात (अनात्मपदा्ंमें 
ममता), विप्रत्यय (विपरीतज्ञान), अविशेष (समानताका ज्ञान) तथा अनु- 
पाय (मोक्षके अनुपाय) पुरुषको दबाकर बदते हँ । इनसे अभिभूत हज 
पूरुष प्रदृत्तिके कारणोसे दुटकारा नदीं पाता है, भौर संसारचक्रमे प्रमित 
होता रहता है । प्रदृत्ति ही समस्त पापौकौ जड है । इसके विपरीत निद्त्ति 
अपवर्गरूप है, वह॒ सर्वोक्छिष्ट है, वह्‌ प्रशान्त है, वहु अक्षर है, वहु ब्रह्महैः 
ओर वही मोक्ष है ।*“१ 


दसकरे अनन्तर आचा्येने मुमृक्षुओके लिए मोक्षके उपायोकी सविस्तर 
व्याख्या की है--““उत्कट वैराग्यके कारण जगत्‌ ओर जगतुके भोगोमे दोष 
देखनेवाले मुमृक्षुको सर्वप्रथम मोक्षशास्त्रका उपदेश देनेवाले आचायके पास 
जाना चाहिए 1 वह जैसा उपदेश करे, उसीके अनूकरुल आचरण करना चादिए । 
अग्निकी ही सेवा करे। ध्मेशास्तरका अध्ययन करे, उसके अथेको समभे, 
ओौर उसीका सहारा पकडे । वहां जो क्रियाँ कही गई ह उनको करे । 
सत्पुरुषोके सङ्गका सेवन, असत्‌ पुरुषोका त्याग, दुजंनोके सम्पकंमे न माना, 





यस्त्वभ्निकल्पानर्थान्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवत्तेते । 
अनारम्भादसंयोगत्तं दुःखं नोपतिष्ठते! --(शारीर० १।६५-५७) 


१. तस्य मूलं सर्वोपप्लवानां च प्रवरत्तिः। निढृत्तिरुपरमः। . प्रव्रततिदुःखम्‌ 
निदृत्तिः सुखमिति यज्ज्ञानमूत्पद्यते तत्सत्यम्‌ 1" ` ` “`` अथारिनिवेशः उवाच-- 
किमूला भगवन्‌ ! प्रदृर्तिनिदृत्तौ च क उपाय इति। भगवानुवाच 
मोहैच्छादरेषकमेमूला प्रढृत्तिः । तज्जा ह्यह ङ्ारस ्संशयाभिसम्प्लवाभ्यव- 
पातविप्रत्ययाविशेषानुपायास्तरुणभिव द्रूममतिविपूलशाखास्तरवोऽभिभरूय 


पुरुषमवतत्यैवोत्तिष्ठन्ति । यैरभिभूतो न सक्तामतिवत्तते |... भ्राम्यमाणो 

नातिवत्त॑ते प्रढृत्तिम्‌ । सा च मूलमघस्य । निदृत्ति रपव्गेः तत्पर प्रशान्तं 

तत्तदक्षरं तद्‌ ब्रह्य स मोक्षः । --(शारीर० ५।८-११) 
तुलना कीजिए-- 


८ुःलजन्मप्रदृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामृत्त रोत्त रापाये तदनन्तरापायादपवगः" 
--गौ० न्या० सू° (१।१।२) 
तथा कीतरागजन्मादशंनात्‌' --गौ° न्या० सू° (३।१।२४) 
चण दा० ¶५०--र 
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उचित अवसरपर सव प्राणियकर लिए हितकर सत्य तथा मृदुल वचन सोच- 
विचारकर बोलना, समस्त प्राणियोको अपने समान देखना, सभी स्त्ियोके 
(सम्बन्धे) स्मरण संकल्प प्राथना ओर्‌ स॒म्भाषणका अभाव (अर्थात्‌ 
ब्रहमचयंका पूणंतया पालन करना), सब परिग्रटौका त्याग करना, शरीरकं 
ढकनेके लिए कौपीन धारण करना, गेरुएु वस्त्र पहनना, कथरी सीनेके निए 
सरईदका पात्र ओर नहाने-धोनेके लिए जलपात्र रखना, दण्ड धारण करना, 
भिक्षा सगनेके लिए पात्र रखना, प्राणधारण करनेके लिए केवल एक समय 
यदच्छाप्राप्त अग्राम्य (विना जोता-बोया हृ वन्य कन्दमूलादि पदां) भोजन 
करना, थकावट दूर करनेके लिए स्वयं गिरे हृए सूखे पत्ते तथा घास-एूसका 
बिद्धौना ओर तकिया बना लेना, ध्यानके लिए योगपद रखना, वनौमे विना 
घरके निवास करना, तन्द्रा निद्रा ओर आलस्यादि कर्मोका परित्याग, इच्दरियोके 
विषयोमें राग ओौर देषका निग्रहः सोना बैठना चलना देखना आहार 
विहार ओर प्रत्येक अद्खकी वेष्टा इत्यादि क्रियाओमे पहले हिताहितका 
स्मरण करके तब प्रदृत्त होना, आदर स्तुति निन्दा ओर अपमानको (भाव- 
परिवत्तंनसे रहित होकर) सहन करनेमे अभ्यस्त होना, भूख-प्यास मेहनत- 
धकावट शीत-उष्ण वायु-वर्षा (आधी-मेह) ओर सुख-दुःखके संस्पशेको 
सहना, शोकं दीनता मान उद्वेग मद लोभ राग ईर्ष्यां भय ओर क्रोध इत्यादिसि 
विचलित न होना, अहङ्कारादि पूर्वोक्त आठ दोषोको अनथका हेतु समभना, 
लोक ओौर पुरुषमें सृष्टि इत्यादि रूपोकी सामान्यदृष्टि रखना, कार्यका समथ 
बीतनेसे भय होना, योगाभ्यासमे निरन्तर अनिर्विण्ण (सोत्साह) बने रहना, 
मनमे उत्साह रखना, अपवेके लिए बृद्धि धृति ओर स्मृतिका बल लगाना, 
इन्द्रियोका मनमे, मनका आत्मा (बृद्धि)में आर आत्मा (बुद्धि)का स्वयम्‌ अपने 
आत्मामं नियमन करना, शरीरके अवयवोका (वैराग्यभावनाके लिए) रक्त 
मांस ओर अस्थि आदि धातुओके रूपमे विचार करना, सारे कारणवान्‌ 
पदार्थं दुःखरूप हँ अनात्म हँ जर अनित्य है--एेसा मानना, सब प्रवृत्तियोको 
पपि जानना ओर सबैत्यागोमे युखरूपताका अभिनिवेश होना--यह्‌ मोक्षका 
मागं है । इसके विपरीत आचरण करनेसे मनुष्य बन्धनमें पड़ता है 1 


१. तत्र मुमृक्षणामुदयनानि व्यास्यास्यामः--तत्र लोकदोषदशिनो मुमुक्षो रादित 
एवाचार्याभिगमनं तस्योपदेशानुष्ठानम्‌, अग्नेरेवोपचर्था, धमंशास्त्रानुगमनं, 
तदथविबोधः, तेनावष्टम्भः, तत्र यथोक्ताः क्रियाः, सतामूपासनम्‌, असतां 
परिवजंनम्‌, असङ्कतिर्दूजंनेन, सत्यं सर्व॑भूतहितमपरुषमनतिकाने परीक्ष्य 
वचनम्‌, सवंप्राणिषु चात्मनीवावेक्ना, सवसिमस्मरणमसंकल्पनमप्राथनम- 
नभिभाषणं च स्त्रीणाम्‌, सवैपरिग्रहत्यागः, कौपीनं प्रच्छादनार्थ, धातुराग- 
निवसनं, कन्थासीवनहेतोः सूचीपिप्पलकं, शौचाधानहैतोः जलकूण्डिका, 
दण्डधारणं, सैक्ष्यचर्या्थं पत्रम्‌, प्राणधारणा्थेमेककालमग्राम्ो यथोपपन्नो- 
ऽभ्यवेहारः, श्रमापनयनार्थं शीणेशुष्कपणेतृणास्तरणोपधानम्‌, ध्यानहेतोः 
कायनिवन्धनम्‌, वुनेष्वनिकेतवासः, तन्द्रानिद्रालस्थादिक्मंवजंनम्‌, इन्द्रिया 
धष्वनुरागोपतायनिग्रहः, सुप्तस्थितगतप्रकषिताहारविहा रप्रत्यङ्घेष्टादि- 
केष्वारम्भेषु स्मृतिपूविका भ्रति, सत्कारस्तुतिगर्हावमानक्षमित्वम्‌, 
शूत्पिपासायसश्नमशीतोष्णवातवर्षायुलदुःखसंस्पशंसहत्वम्‌, शोकदैन्यमानो- 


मोक्षकी सिद्धि ] [ ३५ 


इतने विस्तारसे मोक्षमागकी व्याख्या करनेवाने शास्त्रका लक्ष्य तात्का- 
लिक रोगनिद्रत्ति ही है, एसी धारणा बनाना नितान्त अज्ञानमूलक ओर 
भ्रमोत्पादक्‌ है । प्रत्युत दुःखकी आत्यन्तिकं निवृत्ति ही इस उपदेशक 
प्रयोजन है । अन्तमें आचायं ने कहा है-- 


""मोक्षके उक्त उपायोका अनूष्ठान करनेसे मलिन मन उसी प्रकार शुद्ध 
हो जाता है, जिस प्रकार तेल कपड़ा ओर बाल इत्यादिके द्वारा माँजर्नैसे 
दपण स्वच्छ दहो जाता है । जैसे ग्रह मेध धूल धुं ओर कोहरेसे अनावृत 
सु्यमण्डल दीप्त होता है, उसी प्रकार निर्मल मन दीप्त होता है । शुद्ध स्थिर 
ओर उज्ज्वल शिखावाला दीप बन्द दीपाशयके भीतर जैसा चमकता है, उसी 
भकार रुद्ध इन्दरियद्वार वाले आत्मामं निरुद्ध निमेल मन प्रकाशित होता है । 
शुद्ध मनमें जो शुद्ध सत्य बुद्धि प्रदत्त होती है, जिससे महामोहमय अन्ञानान्ध- 
कार छित्न-भिन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य सब पदाथेकि स्वभावको जानकर 
निःस्पृह हो जाता है, जिससे योगका साधन करता है ओौर साङ्घ्य (विवेक- 
ज्ञानी) हो जाता है, जिससे फिर अहङ्कारमें नहीं पड़ता है, जिससे कारण 
(माया)की उपासना करना बन्द कर देता है, जिससे किसी (अनात्म वस्तु) 
को नहीं पकड्ता है, जिससे सब कुच त्याग दिया जाता है, जिससे 
नित्य (सनातन) जरारहित शान्त॒ एकरस ब्रह्मको प्राप्न होता है, उसी 
बुद्धिको विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ओर ज्ञान माना गया है। रेसा 
परावरदर्शी महात्मा अपनेको लोक्मे व्यापन ओर लोकको अपने भीतर 
देखता है । इसलिए उसकौ ज्ञानसूलक शान्ति कभी नष्ट नहीं होती है। 
क्योकि सब भावोको सव॑दा सब अवस्थाओमिं देखनेवाले ओैर शुद्ध मन- 
वले ब्रह्मभूत पुरुषका (शरीरजनक धर्माधिमके साथ) संयोग नहीं बन 
सक्ता है । शरीरेन्दरियादि करणौका अभाव हा जनेषर आत्मके लिद्ध 
(प्राणापान, निमेषोन्मेष, सुखदुःखादि) भी प्राप्त नहीं होते है । इस अवस्थामें 
समस्त कारणोका त्याग होनेसे पुरुष (विदेह्‌)मूक्त कहलाता है । मोक्षरूपा 
शान्तिकौ इस अवस्थाको ही पापरहित विरज शान्त पर अक्षर अव्यय अमृत 
ब्रह्म ओर निर्वाण कहते हैँ ¦ हे सौम्य ! यह वह्‌ विज्ञान है. जिसे जानकर संशय- 
रहित मूनियौने मोह रज ओर स्पृहासे रहित होकर परमशान्ति प्रास्तकी है ।'* 


द गमदलोभरागेष्याभयक्रोधादिभिरसञ्चलनम्‌, अहङ्का रादिषृपस्गसंनना, 
लोकपुरुषयोः सर्गादिसामान्यावेक्षणं, कार्यकालात्ययभयं, ` योगारम्भ 
सततमनिरवेदः, सत्वोत्साहः, अपवर्गाय धीधुतिस्मृतिबलाधानं, नियमन- 
मिन्द्रियाणां चेतसि चेतसः अत्मनि आत्मनश्च, धातुभेदेन शरीरावयव- 
सङ्ख्यानम्‌, अभीक्ष्णं सवं कारणवद्‌दुःखमस्वमनित्यमित्यभ्युपगमः, स्प्रदत्ति- 
ष्वधसञ्ज्ञा, सवेसंन्यासेषु सुखमित्यभिनिवेशः, एष मार्गोऽपवर्गगय, अतोऽन्यथा 


बश्यते, दइत्युदयनानि व्याख्यातानि । --(शारीर० ५।१२) 
१. एतंरविमलं सत्वं शुद्ध पायैविशुप्यति। 
मृज्यमान इवादशंस्तेलचेलकचादिभिः ॥ 


ग्रहाम्बुदरजोधूमनीहारैरसमावृतम्‌ | 
यथाकंमण्डलं भाति भाति सत्त्वं तथामलम्‌ ॥ 


३६ 1] [ चरकसंहिताकी दाशं निक पृष्ठभूमि 
यह्‌ प्रकरण समस्त संशयसमूहको दरकर इस बातको निश्चितरूपसे सिद्ध 
कर देता दै कि आयुरवेदका चरम लक्ष्य दुःखोका आत्यन्तिक ओर टेकान्तिकं 
विनाश करके मोक्ष प्राप्त कराना है । अन्यथा उक्तं मोक्षपरक प्रकरणका 
आयुर्वेदके ग्रन्थे सन्निवेश निरथंक सिद्ध होगा तथा उन्मत्तके प्रलापके समान 
उपेक्षणीय होगा । परन्तु आरष्॑रन्थोमे निरथंकताकी कल्पना भी 1 कीजा 
सक्ती है । इसलिये उद्धृत प्रकरण सवथा उपादेय ओर विचारणीय है। 


आगे चलकर महि आत्रेये स्पष्ट रूपे कहा है--“ धर्मपराय महु- 
योनि अक्षर स्थान (मोक्ष)की इच्छा करते हुए धर्माथं ही आयुवेदको प्रकाशित 
किया है, अथं भौर कामके लिए नहीं।जो वद्यन तो अथेके लिए ओर च 
कामके लिए प्रत्युत प्राणिर्थोपर दयाकी भावनासे चिकित्सामें प्रदृत्त होता है, 
वह्‌ सबका अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात्‌ वह्‌ सर्वश्रेष्ठ है (अथवा वह्‌ 
सर्वातिक्रमरूय मोक्षको प्राप्त करता है) "° अथके विए चिकित्साकमेको 
निन्दा करते हृए कहा है--“जो वंच जीविकाके लिए चिकित्साको बाजारू 


ऽवलत्यात्मनि संरुद्धं॑तत्सत्त्वं, संदृतायने । 
शुद्धः स्थिरः प्रसतन्नाचिर्दीपो दीपाशये यथा ॥ 
शुद्धसत्त्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धिः प्रवत्तेते । 
यया भिनत्यतिबलं महामोहमयं तमः ॥ 
सर्व॑भावस्वभावज्ञो यया भवति निःस्पृहः । 
योगं यया साधयते साङ्ख्यः सम्पद्यते यया ॥ 
यया नोवैत्यहुद्कारं नोपास्ते कारणं यया । 
यया नालम्बते किंचित्‌ सवं संन्यस्यते यया ॥ 
याति ब्रह्य यया नित्यमजरं शान्तमनग्ययम्‌ । 
विद्या सिद्धिमंति्मेधा प्रज्ञाज्ञनंच सा मता ॥ 
लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि पश्यतः । 
परावरदृशः शान्तिज्ञनिमूला न नेश्यति ॥ 
पश्यतः सवंभावान्‌ हि सर्वविस्थायु सवेदा । 
ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्योपपयते ॥ 
नात्मनः करणाभावातु लिद्धमप्युपलभ्यते । 
स सवंकरणायोगान्मुक्त इत्यभिधीयते ॥ 
विपापं विरजः शान्तं परमक्षरमव्ययम्‌ । 
अमृतं ब्रह्म निर्वाणं पययिः शान्तिरुच्यते ॥ 
एतत्तत्सौम्य ! विज्ञानं यञ्ज्ञात्वा मुक्तसंशयाः । 
मुनयः प्रशमं जम्मूरवीतमोहूरजःस्पृहाः ।-(शारीर० ५।१३-२४) 
१. धर्मर्थिं नाथंकामाथंमायुवंदो महषिभिः। 
प्रकाशितो धमपरैरिच्छद्‌भिः स्थानमक्षरम्‌ ॥ 
नार्थथं नापि कामाथंमथ भूतदयां प्रति। 
वत्तेते यश्चिकित्सायां स सवंमतिवत्तंते ॥ 


--(चिकरित्सा० १।४।५७.५८) 


रसायन ओर वाजीकरणका उदेश्य | [ ३७ 


सौदेकौ तरह केचते हः वे वस्तुतः स्वणंराशिको हुकराकर धरूलकी ढेर 
अपनाते हैँ |° 


कु लोग शद्धा करेगे कि आयुरवेंदमे तो कामविज्ञानका भी विवेचन 
किया गया है । चरकसंहितामें चार पादोके एक विस्तृत अध्यायमें रसायनोका 
ओर उतने ही बडे एक दूसरे अध्यायमे वाजीकरणयोगोका सविस्तर वर्णन 
किया गयादहै। क्या इनका भी प्रयोजन मोक्षप्रापि है? यह तो लोकप्रसिद्ध 
है कि रसायन ओर वाजीकरण योगोका सेवन शरीरिकं सामथ्यं प्राप्न कर 
विषयोका उपभोग करनेके लिए किया जातादहै। फिर यहु कैसे कहा जा 
सकता है कि समग्र जायुर्वेदका पर्यवसानं मोक्षम होता है ? वस्तुतः एेसी 
शङ्का वही लोग करते हैँ जिन्होने चरकसंहिताका भाद्योपान्त सूक्ष्मद्ष्टिसे 
अध्ययन नहीं करियाहै। जो केवल विषयसूचीसे अध्यायोकै नाम ज्ञात करके 
अपनेको उस विषयका विद्वान मानने लगे हैँ । चरकसंहितके प्रामाण्यपर ही 
हम इस बातको सिद्ध कर सकते है कि रसायन ओर वाजीकरण सेवनका 
उदेश्य यथेच्छं विषयोपभोग न होकर मोक्षमगेकी ओर अग्रसर होनादहीहै। 
प्राचीन कालमे ऋषि-मुनि रसायनोका सेवन ब्रह्यप्राक्चिके लिए करते ये। 
ब्राह्मरसायनका उपदेश करनेके अनन्तर महषि आत्रेय कहते है-- 


“्राचीनकालमे बालखिल्यादि वनप्रस्थियो तथा अन्य तपस्वियोने इस 
रसायनका सेवन करके अपरिमित आयु प्रप्त की थी । उन्होनि जीं शरीरका 
परित्याग कर नवयौवनं पाया था । इसके सेवनसे वे तपोधन थकान तन्द्रा 
जौर (श्रमजन्य) श्वाससे रहित नीरोग होकर तथा मेधा स्मृति ओर बलसे 
युक्त होकर सनको एकाग्र करके अत्यन्त निष्ठाके साथ दीघंकालतक ब्राह्यतप 
ओर ब्रह्मचयेका आचरण करते थे "2 


यहांपर ब्राह्यतप ओर ब्रह्मचयंका अथं है श्रह्यप्रा्तिके लिए किया 
जानेवाला साधन" । ब्रह्यचयंका शरुक्ररक्नण ओर इन्द्रियसंयमरूप रूढाथं भी 
ग्रहण किया जा सकता है । परन्तु यहाँपर वस्तुतः श्रह्यप्राप्िके लिएकी 
जानेवाली चर्या" यह यौगिक अथं ही मधिक प्रकरणानुकरूल है। आरम्भे 
बरह्मचयंका इसी अथंमे प्रयोग होता था, परन्तु कालान्तरमं चूंकि ब्रह्य भरासिके 


१. कुवते ये तु वृ्त्यथं चिकित्सापण्यचिक्रयम्‌ । 
ते हित्वा काञ्चनं राशि पांशुराशिमूपासते ॥ 


-- (चिकित्सा० १।४।५६) 


२. वैखानसा बालखिल्यास्तथा चान्ये तपोधनाः । 
रसायनमिदं प्राश्य बभूवुरमितायुषः ॥ 
मक्त्वा जीर्णं वपुश्चाग्रचमवापुस्तरुणं वयः । 
वीततन्द्राक्लमश्वासा निरातङ्काः समाहिताः ॥ 
मेधास्मृतिबलोपेताश्चिररत्रं तपोधनाः । 
माहं तपो ब्रह्मचर्यं चेरश्चात्यन्तनिष्ठया ॥ 


-- (चिकित्सा ० १।१।५४-५६) 


३८ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


लिए इन्दियसंयम करना अनिवार्य है, इसलिए इन्द्रियसंयमके अर्थमे इसका 
प्रयोग होने लगा । तदनन्तर इन्दरियसंयममे भी चूंकि उपस्थन्द्रियका संयम 
सवसे कठिन है ओर विना इसके ब्रह्यप्रासि दहो नहीं सकती, इसलिए ब्रह्म- 
चर्यका प्रयोग उपस्थेन्द्रियके संयम ओर वी्यरक्षणके अथंमें होने लगा 1" 
इनमेस चाहे जिस अर्थका ग्रहण किया जाय, हमारे _उदेश्यको किसी प्रकार 
हानि नहीं होती है । आमलक रसायनके सेवनका उदेश्य भी तपश्चरण दही 
निश्चित किया गया है । “द्रसके उपयोग से ऋषिगण पुनः यौवन प्राप्त कर 
लेते थे, सैकड़ों वषं जीवित रहते थे, तथा निविकार रहकर शरीर कृष्धि 
ओर इन्दरियोके बलसे युक्त होकर अत्यन्त निष्ठाके साथ (परब्रह्मकी प्राप्तिके 
लिए) तप करते थे ।*‡ आगे चलकर रसायनप्रयोगका फल बताते हए कहा 
है- “जो पुरुप रसायनका विधिपूर्वेक सेवन करता है, वह न॒ केवल इस 
लोकमें दीं अयु प्राप्त करता है, अपितु परलोकमे भी वह देवषिनिषेवित 
शुभगतिको प्राप्त करता है तथा अक्षय ब्रह्यको प्राप्त होता है।''3 वस्तुतः 
निर्बल मन बृद्धि भौरशरीसेन तो तपदही किया जासक्ता हैओौरन 
उत्कृष्ट कोटिका ध्यान ही हो सकता है । इसलिए शरीर मन भौर बुद्धिको 
सबल बनानेके लिए रसायनादिका सेवन विहित किया गया है । मुण्डकोप- 
निषद्‌ कहती है--"यह आत्मतत्त्व बलहीन मनृष्यके द्वारा नहीं प्राप किया 
जा सकता है । भगवान्‌ शङ्कुराचा्यने यहां पर "बल शब्दका अथं किया 
है (आत्सनिष्ठाजनित वीयं ।' वस्तुतः शरीरेन्द्रियादिकौ सबलताके विनान 
तो आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है ओर न तज्जन्य सामथ्ये । ब्रहयप्रास्नि प्रयोजन 
होनेके कारण कृं रसायनोका नाम ही ज्राह्यरसायन रवखा गया है । 


आयुर्वेदे बाजीकरणका उपदेश .भी अन्धाधृन्ध विषयोपभोगके लिए 
नहीं किया गया है । चरकसंहितामें वाजीकरण सेवनके वे ही लोग अधिकारी 
मनि गएहै, जो आत्मवान्‌ हैः अर्थात्‌ जिन्होने अपने चित्तको भली प्रकार 
वशम कर लिया है ।* इससे दोषयुक्तं चित्तवाते पुरुषोके लिए टष्यकरणका 
निषेध किया गयादहै, क्योकि एेसा पुरुष वाजीकेरणके उपयोग से शृक्रादि 
धातुओंकी इद्धि होनेपर अगम्यागमन भी कर सकता है ।*९ वाजीकरणका 





१. ब्रह्मचयं गृप्तेन्धियस्योपस्थस्य संयमः ।-- योगसूत्र (२।३०) पर व्यासभाष्य 
२. अनेन प्रयोनेणर्षयः पुनर्युवरवमवापुरेभरवुध्चानेकव्षंशतजीविनौ निविकाराः 

परं शरीरबृद्धीन्द्रियवलसम्‌दिताश्चेरुश्चात्यन्तनिष्ठया तपः । 
--(चिकित्सा० १।१।७५) 


३. न केवलं दी्घमिहायुरश्नूते रसायनं यो विधिवन्िषेवते । 
गति स देव्षिनिषेवितां शुभां प्रपद्यते ब्रह्य तथंति चाक्षयम्‌ । 


--(चिकित्सा° १।१।८०) 

४. नायमात्मा बलहीनेन सभ्यः 1 मुण्डकोपनिषद्‌ (३।२।४) 
५. वाजीकरणमन्विच्छेत्‌ पुरुषो नित्यमात्मवान्‌ ¦! -(चिकित्सा० २।१।२) 
९. आत्मवानित्यनेन दुरात्मनो वृष्यकरणं निषेधयति । स हि वृष्योपयोगादृपचित- 
धातुः सन्नमम्यागमनमपि कुर्यात्‌ । - चक्रपाणिः (चिकित्सा० २।१।३) 


रसायन ओर बाजीकरण उहेश्य | | ३४ 


सेवन धमे ओर अथंकी प्राप्तिके लिए किया जाता है। वस्तुतः दृष्यकरण 
पुत्रोत्पत्तिका हेतु है ओर उसके सेवनसे उत्पन्न हंजा पुत्र पिताके लिए धमं 
ओर अथेका सम्पादन करता है । इस प्रकार वृष्यकरणका प्रयोजन धमं ओर 
अथेकी प्राप्ति ही सिद्ध होता है ।* इसके यतिरिक्त प्राचीनकालमें पुत्रोत्पादन 
स्वयम्‌ एक धममकायं माना जाता था, भौर पत्रपौत्रादिकी वृद्धि होनेपर 
अर्थोपाजेन सुखसाध्य हौ जाता था। फिर धनसे धमे ओर घरमंसे सुखकी 
प्रापि तो लोकप्रसिद्ध है 1२ उस कालके चिकित्साग्रन्थोमे तथा अन्य म्रन्थोमे 
भी निरपत्य पुरुषकी निन्दा ओर बहुप्रजकी भूरि-भूरि प्रशंसा की गईहै। 
भगवान्‌ जात्रेय कहते है-- 


“जैसे छायारहित, एक डालीवाला, फलहीन ओर अनिष्ट गन्धवालां 
कोई एकाकी वृक्ष होता है, वसे ही सन्तानहीन पुरुषको समभना चाहिए । 
अपत्यरदहित पुरुष चित्रलिखिते दीपकके सदुश, सूते तालाबके सदृश तथा 
धातुके समान प्रतीत होनेवाले धातुभिन्न पदाथं (जसे रजतके समान प्रतीत 
होनेवाली शुक्ति)के सदुश होतादहै। उसे तोटे्ला समना चाहिए जैसे 
किसी कारीगरने तिनकोको जोड़कर पुरुषकी आकृति बना दीहो । जिस 
पुरुषके सन्तान नहीं, उसे प्रतिष्ठारहित, नग्न, शून्य, एकं ही इदन्ियवाल्‌ा तथा 
निष्क्रिय जानना चाहिए । इसके विपरीत बहुत सन्तानवाला पुरुष, बहुत 
मूतियोवाला, बहुत मृखवाला, बहुत सङ्कवाला, बहुत क्रियाओंवाला, बहुत नै्रो- 
वाला, बहुत ज्ञानवाला गौर बहूतसी अत्माओंवाला होता है । बहुत सन्तान- 
वाले पुरुषका इस प्रकार बखान किया जाता है-- यह्‌ मङ्खलकाररक है, यहं 
प्रशंसनीय है, यहु धन्य है, यह बवीयंवान्‌ है, यह्‌ बहुत शाखाओंवाला है । 
प्रीति, बल, सुख, जीविका, विस्तार, वडा कूल, यश, सुख देनेवाले स्वर्गादि 
लोक ओर तुष्टि-ये सब सन्तानपर आश्रित हैँ । अतः सन्तानसे होनेवाले 
धर्मार्थादि गरणोकी काभना करते हुए ओर कामयुखकी इच्छा करते हृए 
पुरुषको वाजीकरणका नित्य सेवन करना चाहिए ।*3 


१. तदायत्तौ हि धर्मार्थौ प्रीतिश्च यश एव च । 
पत्रस्यायतनं ह्य तद्‌ गुणाश्चते सुताश्चरयाः ।--(चिकित्सा० २।१।३-४) 
वृष्यप्रयोगजनितः पुत्रो धर्मादीन्‌ पितुः सम्पादयतीत्यथेः ।--चक्रपाणिः 
९. धनाद्‌ धमं ततः सुखम्‌ । --हितोपदरेश (१।६) 
३. अच्छायश्चैकंशाखश्च निष्फलश्च यथा द्रुमः । 
अनिष्टगन्धश्चकश्च निरपत्यस्तथा नरः ॥ 
चित्रदीपः सरः शृष्कमधातुर्धातुसन्निभः। 
निष्प्रजस्तृणपूलीति मन्तव्यः पुरुषाकृतिः ॥ 
अप्रतिष्ठश्च नग्नश्च शून्यश्चैकेन्द्ियङ्चव ना । 
मन्तव्यो निष्करियश्वव यस्यापल्यं न विद्यते ॥ 
बहुम्‌ तिव॑हुमृखो बहृव्युहो बहुक्रियः । 
बहुचक्षुबेहुजल्ञानो बह्भात्मा च - बहुप्रजः ॥ 


४० | | चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


जिस ॒देणमें सन्तानका इतना महत्त्व गाया गया है, उसी देशमें आज परि 
वार-नियोजन, सन्ततिनिरोध ओर उसके करत्रिम उपायों (( 01112८6] *९8 
20 अर्‌] 20121668 )पर आजके नेतागण बल दे रहे 
है । इसे युगधर्मं समकर अपनेको सन्तोष दे लेनेके अतिरिक्तं ओौर चारा 
हीक्याहै?जोभी हो. उस वृगमे सन्तानोत्पादन धर्मकायं माना जाता धा, 
जौर उसीके लिए वाजीकरणादिका उपयोग विहित था। कामसुख भी 
अभीष्ट शा, परन्तु उसे गौण स्थान दिया गयाहै । प्रधानता पूत्रप्राप्तिको 
हीदीगर्ईथी। ध्यान देनेकी बातदहै कि कामसुखकां सबसे अन्तमे चकारसे 
समुच्चय किया गया है । इसीसे इसकी गौणता सिद्ध होती है । श्रीमद्‌भागवत 
कहती है-- 


“लोकमें मैथुन मांस ओौर मद्यका सेवन करना स्वाभाविकं है, उसके 
लिए अपुवेविधिकी अवश्यकता नहीं है । इनमे तो प्राणियोकी स्वाभाविक 
परवृत्ति है । इसलिए विवाह यज्ञ ओर सुरापानके हारा क्रमशः मेथुन सांस 
जौर मदयते (परिसङ्क्या विधिके दारा) निवृत्त कराना ही (शस्रको) 
अभीष्ट है 1" 


““सुराका सूंघनामात्र ही उसके पानके स्थानमे विहित किया गयादहै। 
(यज्ञम) पशुका आलभन (स्पशं) ही विहित दहै, हिसा नहीं। इसी प्रकार 
मैथुन प्रजाके निमित्तसे विहित दहै, रति(कामसुख)के लिए नहीं । ये अज्ञान- 
विमूढ लोग अपने इस विशुद्ध धर्मको नहीं पहचान पाति है ।'" 

इतना मन्थन करनेसे यहु निष्कषं निकला कि जिन्हे लोग एकमात्र 
विषयोपभोगका साधन मानते ह, वे रसायन ओर वृष्यकरणयोग भी मनृष्य- 
को धं गौर मोक ओर ले जानेवाले है, तब अन्यके विषयमे कंमुत्िकल्याय- 
सकुदंन कहना ही ठीकं होमा । 


मद्खल्योभ्यं प्र शस्योऽ्यं धन्योऽयं वी्य॑वानयम्‌ } 
बहुशाखोऽ्यमिति च स्तूयते ना बहुप्रजः ।। 
प्रीततिबेलं सुखं वृत्तिविस्तारो विपुलं कुलम्‌ । 
यशौ लोकाः सुखोदर्कास्तुष्टिश्चापत्यसंश्रिताः ॥ 
तस्मादपत्यमन्विच्छनु गृणांश्चापत्यसंधितान्‌ । 
वाजीकरणनित्यः स्यादिच्छन्‌ कामसुखानि च ॥ 


--(चिकित्सा० २।१।१६-२३) 


ति 


- लोके व्यवायामिषमदच्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्नहि तत्र चोदना । 

व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयन्ञसुराग्रहैरायु निढृत्तिरिष्टा ॥ 

यद्‌ घ्राणभक्षो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिसा । 

एव व्यवायः प्रजया न रत्या दमं विशुद्धं न विदुः स्वधरमेमू ॥ 
-- श्रीमदभागवत (११।५।११, १३) 


मद्यपानकी विधि ओौर प्रयोजन | [ ४१ 


इसी प्रम ङ्गमे मद्यपानके सम्बन्धमे चरकसंहिताकौ क्या दृष्टि है, इसका 
सङ्क्षिप विवेचन कर लेना असङद्कत न होगा । भगवान्‌ आत्रेय कहते है-- 
"समस्त प्राणियोके लिए इस लोकमे तथा परलोकमे जो कल्याण है, एवं 
मोक्षमे जो परम कल्याण दहै, वहु सब मनकी स्थिरतापर अवलम्बित है । 
परन्तु मद्यपान करलेसे मनमें महान्‌ क्षोभ उत्पन्न हो जाता है । जंसे आधीके 
वेगसे नदीके किनारेका वृक्ष क्षुभित हो जाता है“ इसके अनन्तर मद्यपानमें 
अनेक अन्य दोष दिखाकर कहा है--“'वस्तुतः ये सभी दोष मदमे तब होते ह, 
जब अहितकर मद्यका अतिमात्रामे, विधिका परित्याग कर, पान किया 
जाय । किन्तु स्वभावसे मद्य अन्तके ही सदृश माना गया ह । इसका युक्ति 
पू्वैक सेवन न करनेसे रोग उत्पन्न हो जाते है, परन्तु मुक्तिपूवंक प्रयोग 
केरनेसे अमृतके सदृश लाभकर होता)“ “बहुत दुःखोसे सताए हए 
तथा शोकसे पीडित जीवोके लिए युक्तिपूरवंक प्रसोगमें लाया गया मद्य 
विश्वामरूप है ।'"उ इसके अतिरिक्त मद्यके दूसरे बहूतसे गुणोंका वणन करके 
अन्तमे कहा है--“मद्का युक्तिपूवेक सेवन करनेवाले मनृष्यके धमं ओर 
अर्थकी किसी प्रकार क्षति नहीं होती है, वह्‌ सतत्वगुणप्रधान हौ जाता है, तथा 
मद्यके सभी यथोक्त गणोको प्राप्त करता है ।'* मद तीन प्रकारका होता है, 
प्रथम मध्यम ओर उत्तम । इनमे चरककारने प्रथम म॑दका ही विधान किया 
है ओर उसीकी प्रशंसा की है । कहा है--“प्रथम मदमे मनूष्यका अन्तःकरण 
प्रवृद्ध हो जात्ता है ।"* 'पूवंमदमें ओजका विघात नहीं होता है, ओर हदय 
एवं हृदयके आश्रित रहुनेवाने मन बृद्धि आदि जागरूक हौ जाते हैँ ।**९ 


१. प्रेत्य चेह च यच्छेयः श्रेयो मोक्षे च यत्परम्‌ । 

मनःसमाधौ तत्सवंमायत्तं स्वंदेहिनाम्‌ ॥ 

मदेन मनसश्चास्य संक्षोभः क्रियते महान्‌ । | 

महामारुतवेगेन  तटस्थस्येव शाखिनः ।। -(चिकि० २४।५२-५३) 
२. सत्यमेते महादोषा मद्यस्योक्ता न संशयः । 

अहितस्यातिमात्रस्य पीतस्य विधिवेजितम्‌ । 

किन्तु मद्यं स्वभावेन यथेवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 

अयुक्तियुक्तं रोगाय युक्तियुक्तं यथामृतम्‌ ।।--(चिकि०- २४।५०-५६) 
३. बहुदुः खहतस्यास्य शोकेनोपहतस्य च । 


विश्रामो जीवलोकस्य मघं युक्त्या निषेवितम्‌ ॥ 
--(चिकित्सा० २४।६७) 


४. मद्यस्य च गुणान्‌ स्वन्‌ यथोक्तान्‌ स समश्नृते । 
धर्मार्थयोरपीडायै नरः सत्त्तगुणोच्छतः ॥ 


--(चिकिंत्सा० २४।७०). 


५. सत्त्वानि तु प्रबुध्यन्ते प्रायशः प्रथमे मदे । --(चिकित्सा० २४७१) 
६. भजस्यविहते पूर्वो हृदि च प्रतिनोधिते । --(चिकित्सा° २४३७) 
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इस प्रकरणसे यह बात स्पष्ट हो जाती हैकि विधिपरवंक मद्यका सेवन 
करनेमे चित्तम सोथा हुभा सत्त्रगुण जाग उठता है । सभक्त धर्माचिरणकाः 
भी यही उदेश्य है कि सन विणुद्र होकर स्त्गुणप्रथान हौ जाय । 
विधिपूवैक किथा गथा मद्यपान धर्माचरणके इस र हैश्यकी पूत्तिमे सहायक 
वनतां दहै । सम्भवतः. इकीलिएु कमंकाण्डग्रन्धो दवारा सौत्रामणी यज्ञमें 
सुरापानका विधान किया गया ह। शुक्लयजुवेद वाजसनेयिसंहिताकी 
माध्यन्दिनिशखामे उन्नीस्ेसे इक्कीसवे अध्यायपयन्त सौत्रामणीका 
प्रकरण है । विशेष जिजासाकी शान्ति उक्तप्रकरणको देखकर कौ जा सकती 
है । इसी कारण चरककार भी घोषणा करते हैँ कि विधिपूवेकं निषेवित 
मद्य धर्मं भौर अर्थंको पीडित नहं करता है । इस प्रकार मद्यपान जसा निन्दः 
नीय समभा जानेवाला कमं भी" चरकसंहितामे टेषी विधिसे विहित किया 
गया है किं वहु मोक्षके साधननूत धमेका सहायक अङ्खं बन । जातादहै। अत्रय 
भगवान्‌ कहत है "यह भुरा अमृत बनकर दवताओंको, स्वधा बनकर 
पितरोको तथा सोम बनकर द्विजाति्योंक्तो उत्तम श्रेयसे युक्तं करती है "१ 


दर्॑नसे सम्बन्ध 


नैष्ठिकी चिकित्सके द्वारा ब्रह्यभावापत्तिरूप मोक्षको मानवजीवनका 
चरम लक्षय निर्धारित-करनेवले शाख्रका दर्शन भौर अध्यात्मविद्यासे घनिष्ठ 
सम्बन्ध होना अनिवायं है । शारीरिक ओर मानसिक स्वार्थ्यको इस गाख्रकां 
लक्ष्म माननेपर भी दर्शनसे इसक्रा सम्बन्धविच्छेद नहीं किया जा सकता है । 
सङ्क्नेपसे इस तथ्यपर प्रकाश डाला जा रहाह। 


“मन अत्मा गौर शरीरके संपरोगकफे आधित सम्पूर्णं लोकका जीवन 
टिका हुदै, जसे तिपाईके तीन उण्डोके संधोगकरे आधित घटकी स्थिति 
होती ह । मनुष्यका जीवन आयू ओौर कर्मफलादि सब कुदं इन तीनके 
संयोगपर ही अवलम्बित है । मन आत्मा ओर शरीरका संयोग ही पुमान्‌ 
या पुरुष कहुलाता है । यह पुरुष ही आयु्वेदका अधिकरण है, अर्थात्‌ इसीकी 
चिकित्सा की जाती है। इसी पुरुषका उपकार करनेके लिए यहु शास्र 
लोकम प्रकाशित किया गया है ।*'२ आजकल एलोपैथी इत्यादि विधियोसे 
जो चिकित्सा की जाती है, उसमे केवल शरीरकी रचना ओर प्रकृति इत्यादिका 
विचार किथा जाता है। किन्तु अयुकेदके अनुसार केव्रल शरीरको 








१. या देवानमृतं भत्वा स्ववा भूत्वा पितश्च या। 
सोमो भत्वा द्विजातीन्‌ या युङ्क्ते श्रेयोभिरत्तमैः ॥ 
` --(चिकित्सा० २४।७) 
९. सत्वमात्मा शरीरं -च त्रेयमेतत्‌ त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र॒सवं॑प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
स पुर्माश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्मृतम्‌ । । 
वेदस्यास्य, तदथं हि वेदोऽयं सम्भरकाशितः ॥ --(सूत्र० १।४६-४७) 


दर्शनसे सम्बन्ध | [ ४३ 


समभ लेनेसे चिकित्साकमे शक्य नही है, शरीरका मन इन्द्रिय भौर आतत्मा- 
से बडा गहरा सम्बन्ध है, इसलिए इनके स्वरूप ओर प्रदृरत्तियोंको समे 
विना चिकित्साकमं कथमपि सम्भव नहीं है। अतः इनको समभनेके लिए 
दशंनशाख्रका आश्रय जेना अपरिहायं है । शरीर इन्द्रिय मन ओर आत्माके 
संयोगको ही चरकमृनिने आयु भौर जीवनकी सञ्ज्ञा प्रदान कीदहै 1१ 
इनमेसे किसी एककी रक्षासे जीवनं या आयुकी रक्षा नहीं हो सकती है। 
इन सबका साकल्येन परिरक्षण ओर आरोग्य ही मनुष्यके जीवनको सुखी 
ओर शान्त बना सक्ता है । 


चरकसंहितामे मन ओर शरीरको रोगका अधिष्ठान माना गयाहै।र 
अधिष्ठानभेदसे इन दो प्रकारके रोगोके तीन हेतु बताए गए 


(१) कालका मिथ्यायोग अत्ियोग ओर अयोग 
(२) बुदधिका मिथ्यायोग अतियोग ओर अयोग 
(३) इन्द्रियोका मिथ्यायोग अत्तियोग ओौर अयोग 


इन्हींको क्रमशः परिणाम प्रज्ञापराध ओौर असात्म्येन्दरियाथंसंयोग कहा 
गया है ।४ इनमें प्रथमका कारण पूवंकृत अधमे है, द्ितीयका कारण बुद्धि 
धृति ओौर स्मृतिका विश्रशदहै, तथा तृतीयके कारणे अविवेकं लोभ काम 
ओर क्रोधादि हैँ । अब विज्ञजन स्वयं देख सक्ते किं विना दशेनशास्रका 
आश्रय लिए हुए इन रोगोके स्वरूप निदान ओर चिकित्साको कंसे समभा 
जा सकता है ? 


कालके मिथ्यायोगादि (परिणाम)को समभनेके लिए ध्मधिम॑रूप कर्मका 
ज्ञान अपरिहायं है, जो कममीमांसाके अन्तगंत अता है । भगवान्‌ वासुदेवके 
अनुसार क्मंकी निगूढ रहस्यमय बीधियोमें क्रान्तदर्शी मनीषी भी व्यामोहुको 
प्रास्त होकर भटक जाते है, साध्रारण मानव क्रिस गिनती मेहै। कमक 
गति बड़ी ही गहन है ।४ शाल््रीय विवेचनके विना उसे समना अशक्य 
है । इसीलिए चरकमृनिने कम॑सिद्धान्त ओर सद्ढृत्तादिका निरूपण पदे-पदे 
बडे विस्तारसे कियादहै। 


बृद्धिके मिथ्यायोगादि (प्रज्ञापराध)को समभनेके लिए बुद्धि धृति ओर 
` स्थति इत्यादिको समभना अवश्यक है । ये अन्तःकरणके दृत्तिविशेष दहै । 


१. शरीरेन्द्रियसतत्वात्मसंयोगो धारि ` जीवित्तम्‌ । 


नित्यगश्चानु बन्धश्च पयव राथुरुच्यते ॥ --(सूत्र° १।४२) 
२. शरीरं सतत्वसचञ्ज्ञं च व्याधीनामाश्रयो मतः । --(सूत्र° १।५५) 
३. कालबृद्धीन्दरियार्थानां योगो मिध्यान चाति च। -- (सूत्र १।५४) 
४. तत्र तु खल्वेषां द्रयानामपि दोषाणां त्रिविधं प्रकोपणम्‌ । तद्यथा -- 

असात्म्येन्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराधः परिणामश्चेति । -(विमान० ६।६) 


४, द्रष्टव्य--भगवद्गीता (४।१६, १७) । 
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अन्तःकरणके लक्षण स्वक्ष विषय व्यापार ओर भेदका प्रतिपादन दशंनशास्नकी 
विषयवस्तु है । अतः रोगके निदान ओर चिकित्सके लिए दशंनशल्न तया 
तदन्तर्भूत मनोविज्ञानका अध्ययन अनिवायं है । 


इसी प्रकार असास्म्येन्द्रियाथेंयोगके समुचित ज्ञानके लिए अविवेक 
लोभ काम ओर क्रोधादिका स्वप उत्पत्तिकारण ओर निवारणोपाय जानना 
परम आवश्यक है । इनके विना अहितकर विष्थोके साथ इन्द्रियोका संयोग 
हो ही नहीं सकता है । अतः तज्जन्यं रोगोकी निढृत्तिके लिए इनके स्वरूपको 
सममकर इनका परित्याग करना आवश्यक है । ओौर इसके लिए सदसदुविवेक 
तथा नित्यानित्यवस्तुविवेक अवश्यकरणीथ है । क्या सत्य है ओर क्या अनृत 
है, क्या शश्वत है ओर क्या क्षगभङ्कर है, इसको ठीकसे जने विना काम- 
क्रोधादिकी निद्ृत्ति नहीं हो सकतीं है। अतः सत्यादृतविवेचनपरायण 
अध्यात्मशाछ्पे चिकित्साशाखरका अविनाभावसम्बन्ध है । 


जो चिकित्साशाल्न शारीरिक ओर मानसिक आरोग्यके साथ ही साथ 
दुःखोकी आत्यन्तिक निवृत्तिरूपं मोक्षको भी नैष्ठिकी चिकित्सके द्वारा 
सुसम्पाद्य मानकर अपनी केत्रसीमामें समेट लेता है, वह चिकित्साशाख्र 
वस्तुतः अद्धो है, ओर दर्शनशाख् उसका अङ्ख है । दशन ही वहु मेरुदण्ड है, 
जिसके आधित चिकित्साशाख्रका सम्पूर्णं क्तेवरटिकाहुदहै। दर्णनदही 
वह आधारशिला दै, जिसके ऊपर आयुवेदका विशाल प्रासाद विनिर्मित 
हृ है । दर्णनके विना आयुर्वेदकी कल्पना वसी ही है, जैसे प्राणके 
विना शरीर । 


शारीरिक दोष वति पित्त ओौरकेफरटहै, ये शरीरको दूषित करते हैं । 
मानसिक दोष रजस्‌ ओर तमस्‌ है, ये दोनों मनको दूषित करते हैँ । मन 
ओर शरीरके दूषित होनेपर रोग उत्पन्न होते हैँ । इनके दुषिति हुए विना 
कोई भी रोग नहीं उत्पन्न हो सकता है 1 शरीरम आग्नेय (पित्तज), सौम्य 
(कफज), जौर वायव्य(वातज) त्रिविध रोग उत्पन्न होते है, तथा मने राजस 
ओर तामस दो प्रकारके रोग उत्पन्न होते ह।२ शारीर रोग मानस रोगोका 
ओर मनम रोग शारीर रोगोका अनुवत्तेन करते हैँ । शरीरमे ज्वरादि रोग 
उत्पन्न होनेपर मनम उत्साहहीनतता ओर भय इत्यादिकी उत्पत्ति होती है, 
तथा मनम कामादि विकार उत्पन्न होनेपर शरीरम ज्वरादिकी उत्पत्ति होती है। 
रजस्‌ ओर तमसूक्रा तो परस्पर निश्चित सम्बन्ध है, विना रजसूके तमसृकी 





१. तत्र त्रयः शारीरदोषा वातपित्तश्लेष्माणस्ते शरीरं दुषयन्ति । द्रौ पुनः 
सत््वदोषौ रजश्च तमश्च, तौ सत्वं दूषयतः । ताभ्यां च सच्वशरीराभ्यां 
दुष्ट भ्यां विङृतिरुपजायते, नोपजायते चाप्रदुष्टाभ्याम्‌ । 


--(शारीर० ४।३५) 


२. अतस्विविधविकल्पा व्याधयः प्रादुभंवन्ध्यागनेयसौम्यवायनव्याः.। द्िविधा- 
श्चापरे राजसास्तामसाश्च । ---(निदान ० १।४) 


दशंनसे सम्बन्ध | [ ४५ 


प्रृति नहीं हो सकती है ।* इन रोगोमें वातादिजन्य शारीरिक रोगदेव- 
व्यपाश्रय तथा युक्िव्यपाश्रय ओौषधिययोसे शन्त होते है, ओर रजस्तमोजन्य 
मानस रोग, ज्ञन (शास्रज्ञान), विज्ञान (अध्य्रात्सज्ञान), धेयं, स्मृति (तत्त्व- 
स्मृति) ओर समाधि (विषयोसे मनको हटाकर आत्मामे एकाग्र करना)से 
दूर होते है । दशंनशाख्रके समुचित ज्ञानके विना क्या इन उपाथोको क्रियान्वित 
करना सम्भव है? दैवव्ययाश्रय ओषधसे बलि मन्त्र मङ्कल इत्यादिका तथा 
सदृदृत्तका ग्रहण होता है, ओौर युक्तिव्यपाश्रयसे दोषादिकी विवेचनपूवंक 
यथावत्‌ ओौपधका प्रयोग समना चाहिए । 


सम्पूणं ग्रन्थसे इस प्रकारके संकडों उदाहरण दिए जा सकते है, जिनसे 
सम्यक्‌ चिकित्साकर्मके लिए दशंनशास्त्रका ज्ञान अनिवायं सिद्ध होता है। 
हमने इस शोधमप्रवन्धमे चरकसंहिताके दशेनका निरूपण करते समय स्थान- 
स्थानपर उसका चिकित्साशास्त्रपर क्या प्रभाव पडता, इसको प्रदर्शित. 
क्रनेका प्रयास किया है । अतः उसको यर्हाँपर दुहुरानेकी आवश्यकता नहीं 
जान पडती है । 





४्ते च विकाराः परस्परमनुवत्तमानाः कदाचिदनुबध्नन्ति ` कामादयो 
ञवरादयश्च । नियतस्त्वनुबन्धौ रजस्तमसौः परस्परम्‌, न द्यरजस्क तमः 
परवत्तते । --(विमानं० ६।८-६) 


एटिततीय अध्याय 
प्रमाण-निरूपण 


भारतीय देनशास्त्रोकी पद्धतिका अनुसरण करते हुए चरकसंहिताकारने 
अपने ग्रन्थमें प्रमाणोका विस्तृत विवेचने प्रस्तुत किया है । समस्त लौकिक 
ओर वंदिक व्यवहारका आधार प्रमाण हीह । प्रत्यक्षादि । प्रमाणोके दारा 
किसी अर्थका निश्चय करके ही प्रेक्षावान्‌ पुरूष किसी कायम प्रवृत्त होता है । 
यही कारण है कि अन्य शास्त्रोके समान चिकित्साविन्ञान भी प्रमाणोकी 
सूदृढ भूमिपर अवलम्बित हैँ । रोगके लक्षणोको समभना, उसके निदानको 
निश्चित करना भौर समृचित ओौषध्षोपचारके द्वारा रोगकी चिकित्सा करना 
इत्यादि कायं सुनिश्चित प्रमाणोकी पृष्ठभूमिमे ही सम्पन्न हो सकते है । 
भगवान्‌ पूनवेसुका कथन है--“अथेको जाननेवाला पुरुष सभो परीक्षणीय 
विषयोकी यथासम्भव प्रमाणोके द्वारा सब प्रकारसे आलोचना करे, आलोचना 
करनेके अनन्तर व्याधितत््वका निश्चय करे, ओर उसके पश्चात्‌ (रोगके 
साध्य होनेपर) उचित चिकित्साकायं निश्चित करे। व्याधितत्त्व ओर 
चिकित्साकार्यका विशेषज्ञ का्योकि यथायोग्य अनुष्ठाने मोहको नहीं प्राप्त 
होता है, ओर मोह्रहित होकर वहु पुरुष अमोहुसे उत्पन्न होनेवाले फलको 
पराप्त करता है । जो ठत्ववेत्ता चिकित्सक शास्र ओर शास्त्रसे संस्कृत हए 
बुद्धिरूप दीपकको लेकर रोगीकी अन्तरात्मामे प्रवेश नहीं करता, वह्‌ रोगौ- 
कौ चिकित्सा नहीं कर सकता है ।"*‡ 
ब्र नाणका लक्षण 

इस विभ्वमे प्रतीत होनेवाला-जौ कुच भी है, उसको दो भागोमे विभक्त 
किया जा सकता है-सतु ओर भसत्‌ 1२ विधिविषयके प्रमाणसे ज्ञातव्य 
भावरूप वस्तुको सत्‌ कहते है, ओर निषेधविषयकं प्रमाणसे ज्ञातव्य अभावरूप 
अवस्तुको असत्‌ कहा जाता है विचारशील शास्त्रवेत्ता पुरुषकी समस्त 
प्रृत्तियां सतु आर असत्का निणैय करके ही होती है, अतः किसी भी का्यमे 
प्रहृत होनेके पूवे यह जिज्ञासा होना स्वाभाविकदटै किं क्या सत्‌ है ओौर 





१. सर्वथा सर्वमालोच्य यथासम्भवमर्थवित्‌ । 

भथाध्यवस्येत्तत्वे च कार्ये च तदनन्तरम्‌ ॥ 

कायेतत्त्वविशेषन्ञः भ्र तपत्तौ न मुह्यति । 

अमूढः फलमाप्नोति यदमोहूनिमित्तजम्‌ । 

ज्ञानबुद्धिपरदौपेन यो नाविशतिं तत्त्ववित्‌ । 

घातुरस्यान्तरात्मानं न स रोगाष्चिकरित्सति ॥ --(विमान० ४।१२।१४) 
२, द्विविधपरेवः खलु सव सच्चासच्च । --(सूत्र ° ११।१७) 


प्माणका लक्षण ] | ४७ 


क्या असत्‌ है,* क्योकि कार्यकी सफलता इसी सदसद्टिवेकपर अवलम्बित है । 
जवबतक सत्‌ ओर असत्‌का विवेक नहीं होता है, तवतक सतुका ग्रहण ओौर 
असत्‌का परित्याग नहीं क्ियाजा सकता है। यदि कोई व्यक्ति प्रमादवश्च 
सतुको असत्‌ ओर असत्‌को सत्‌ समभ वैठे, तो सफलताके स्थानपर उसेन 
केवल विफलता मिलेगी, अपितु सारी अनशं परम्परां उठ खड़ी होंगी । 
भगवन्‌ पुनवंसुने" असत्‌के ्रहणको समस्त अहितोमें प्रबलतम बताया है ।* सत्‌ 
ओर असुका पृथक्करण किये विनान तो कोई शाछ्र वन संकता दहै, ओर न 
किसी विज्ञानम ही सफलता प्राप्त हो सकती है । इसलिए सत्‌ ओर असतुके 
निशंयकी जिज्ञासा होनेपर कुच एेसे मापदण्ड अन्वेष्टव्य होति है, जिनके दासा 
समस्त, वस्तुजातको परीक्षा करके सतु ओर असतुका विवेक किया जा स्के।, 


चरकसंहितामे “जिज्ञासा को परीक्ना'का पर्याय्‌ माना गया हैँ ।3 वस्तुतः 
जिस अथंकी जिज्ञासा होती है, उसीकी परीक्षा की जाती है । जिसके विषयमे 
कोई जिज्ञासा नहीं है, उसकी परीक्नाका प्रष्न ही नहीं उठता है। जिज्ञासां 
कारण है ओर परीक्षा कायं । इसं प्रकार सत्‌ ओर असत॒की जिज्ञासा होने- 
पर उसकी परीक्षा करनेके लिए किसी विगरेषगा्के दवारा जो विशिष्टं 
मानदण्ड निर्धारित किए जते दहै, उन्हीको शास्त्रीय भाषामे प्रमाण कहा 
जाता है । चरकसंहितामे प्रमाणका लक्षण नही दिया गया है । एेसा प्रतीत 
होता है कि चरकमुनिको प्रमाणकां वही लक्षण अभिमत है, जो उनके सम- 
कालीन अन्य दार्शनिकोके द्वारा स्थापित कियागया था। विप्रतिर्पततिका अभाव 
ही इस मौनका मृख्य कारण प्रतीत होता है । न्यायशःस्वरमे आचायं वात्स्यायन 
प्रमाणकी परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत करते हैँ--""उपलच्धिके साधनको प्रमाण 
कहते है, एेसा प्रमाणशब्दे निर्वचनके सामर्थ्यसे ज्ञात होता है । जिसके 
द्वारा प्रमा अर्थात्‌ उपलब्वि अर्थात्‌ यथार्थं अनुभव हो, उसको प्रमाण कहते 
है । इस प्रकार प्रमाणशब्द करणके अर्थका बोध कराता है ।**° प्रमाणकं 
इस परिभाषामे किसी भी शास्त्रका कोई मतभेद दृष्टिमे नहीं आता । अतः 
चरकको भी यही लक्षण स्वीकार्यं रहा होगा, एसा अनुमान .होता है । 


इन्हीं प्रमाणोके आधारपर चिकित्सकको रोगोके लक्षण, निदान ओौर 
ओषध इत्यादिकी परीक्षा करनी होती दहै । “इस परीश्नाका प्रयोजन होतां 
है--प्रतिपत्तिका ज्ञान । अर्थात्‌ जिस विकारको जिस प्रकारके अनुष्ठानसे 
युक्त करना होता दै, उप्र अनुष्ठानके ज्ञानको प्रतिपत्तिज्ञान कहते हँ ।* * 





१. परीक्ष्यं सदसच्चैव । --(सूत्र° ११।२६) . 
२. असदुग्रहणं सर्वाहिताम्‌ । --(सूत्र° २५४०) 
३. अथ जिज्ञासा--जिक्ञासा नमि परीक्षा! --(वि मानस्थान ८।४६) 
४. उपलन्धिसाधनानि प्रमाणानीति समाख्यानिवंचनसामर्थ्याद्‌ बोद्ध्यम्‌ 1 


प्रमीयतेऽनेनेति करणार्थाभिधानो {हि प्रमाणशब्दः । 
-- (न्यायसूत्र १।१।२ पर वात्स्यायनभाष्य) 
१५. परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्ति्चानम्‌ । प्रतिपत्तिर्नमि यो पथा विकारः 
प्रतिवत्तव्यस्तस्थ तंथानुष्ठानज्ञनम्‌ । --(विमाने° ८।१३६) 


४८ | | चरकसंहिताकौ दाशंनिक पृष्ठभूमि 


तात्पयं यह॒है कि प्रमाणोके दारा पहले रोगकी परीक्षा (0120573) 
केरनी होती है, उसके बाद उसकी चिकित्सा वमनविरेचनादि क्रियाओं तथा 
जौषधोपचारके द्वारा की जाती है। 


प्रमा्णोको सङ्ख्या 


चरकसंहिताका जआदयोपान्त आलोडन करनेपर एसा प्रतीत होता है कि प्रमाणो- 
की संख्याके विषयमे सर्वत्र एेकमत्य नहीं है । सूत्रस्थानमें चतुविध प्रमाणोका 
परिगणन किया गया है । महुषि आत्रेय कहते है“ उस सत्‌ ओर असतकी 
परीक्ना अपोपदेश प्रत्यक्ष अभुमान ओर युक्तिके भेदसे चार प्रकारकी होती 
है ।'** आगे चलकर वातकलाकलीय अध्यायमे राजर्षि वायोविदने प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानके साथ उपमानका भी उल्लेख किया है ।र यद्यपि “उपमानः'के स्थानपर 
अधिकांश पुस्तकोमें “उपदेश्ैः' पाठ भी मिलता है । य्हपर यह शद्धुाकीजा 
सकती है कि इससे पूर्वके ग्रन्थमे कहीपर भी उपमानका उर्नेख नहीं हुआ 
है, फिर यहाँपर अकस्मात्‌ उपमान कहास आ टपका । इसलिए एसा प्रतीत 
होता है कि म्रन्थकारने तो उपदेशवाला पाठ ही रक्ला था, परन्तु बादमें 
किसी प्रतिलिपिकत्तनि भ्रमवश उपमानक्रा पाठ कर दिया। यहु शङ्का 
बिलकुल समीचीन होती, यदि उपमानका इस स्थलके अतिरिक्त समग्र ग्रन्थमे 
अन्यत्र कहीं भौ उल्लेख न होता 1 परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि आगे चलकर 
विमानस्थानमे 'ओौपम्य' अर्थात्‌ उपम्‌ानका दो स्थ्लोौपर उल्लेख हुमा है ।3 
मौर यह्‌ कुछ आवश्यक नहीं है किभ पूरवोक्तका ही उल्लेख किया जाय, 
वक्ष्यमाणका भी उन्लेख किया जा सक्ता ह । यह्‌ बात दूसरी है कि प्रत्यक्ष 
अनुमान ओौर आप्तोपदेशके समान उपमानको न तो प्राधान्य दिया गया दै, 
ओर न महत्ता । क्योकि जहाँ कही भी प्रमाणोका साकल्येन आकलन किया 
गयाहै, वहपिर दो-तीन या अधिकसे अधिक चार सङ्ष्याका निर्देश 
क्रियागया है। 


आगे चलकर महर्षि पुनव॑सने विमानस्थानके त्रि विधरोगविशेषविज्ञानीय 
अध्यायमे प्रमाणोकी संख्याक निर्देश इस प्रकार किया है--““किसी रोगविशेष- 
का विज्ञान तीन प्रकारका होता है, अर्थात्‌ तीन प्रमाणोके आधारपर किया 
जाता है--आसोपदेश प्रत्यक्ष ओर अनुमान ।० यहँपर युक्तिका अन्तर्भाव 
अनमानमें कर दिया गया है, इसलिए उसका पृथक्‌ उत्लेख नहीं हभ है । 
किसी रोगका विज्ञान करनेमे कहीपर तीनों प्रमाणोके द्वारा परीक्षाकी 
जाती है, कहीपर दो प्रमाणोके हारा शौर कहीपर केवल एक प्रमाणक दारा 


९. तस्य चलुविधा परीक्षा-आसोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति । 
--(सूत्र° ११।१७) 
२. तेषामवयवान्‌ प्रत्यक्षानुमानोपमानैः साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे यथाशक्ति 
प्रवक्ष्यामः । -- (मूत्रे १२।८) 
३ ्ष्टव्य--(विमानस्थान ८।३३ तथा ८।४२) । 
४. पव _ छतु रोगविशेषविज्लानं भबति, तदयथा--आक्तोपदेशः भ्रर्यक्ष- 
मनुमानं चेति । --(विमान० ४।३)- 








प्रमाणोकी सङ्ख्या | [ ४६ 


उदाहरणाथं--मन्दाग्निके विज्ञानम प्रत्यक्षका अनिवाये रूपसे कोई व्यापार 
नही है, उसका ज्ञानतो अप्तागम ओर अनुमानकैद्राराही किया जता दहै । 
दसी प्रकार यथासम्भव अन्यत्र भी समभना चाहिए । 


आगे चलकर उसी अध्यायमे पूनः कहा गया दहै--“'ज्ञानके साधनभूत 
दन त्रिविध प्रमाणोके द्वारा सवंप्रथम सम्पूणं रोगकी सव प्रकारसे परीक्षा 
करनेके अनन्तर ही “इसको यह रोगहै' इस प्रकारका निश्चय करना 
चाहिए । एेसा करनेसे किसी प्रकारका दोष नहीं रहता है। जानके एक 
अंशसे (अर्थात्‌ किसी एक प्रमाणसे) सम्पूणं ज्ञेय पदाथंका ज्ञान नहींहौ 
सकता है ।** ° अर्थात्‌ रोगपरीक्षा करते समय केवल एक या दो प्रमाणोके हारा 
पूर्णज्ञान नहीं हो सकता है । जब आसोपदेश प्रत्य ओर अनुमान इन सभी 
प्रमाणक द्वारा परीक्षाकी जाती है, तब रोगविषयक्‌ पूणं ओर निशित 
ज्ञान प्रप्त होता है। इन चिविध प्रमाणोमें सबसे पहले आप्ोपदेशके दवारा 
व्याधिका बोध होता है, तदनन्तर प्रत्यक्ष गैर अनूमानके द्वारा उसकी परीक्षा 
करनी उचित है। 


प्रमाणसंल्याका उपसंहार करते हुए उसी अध्यायमें पुनः कहा गया है- 
“इसलिए ज्ञानवान्‌ पुरुषोके लिए दो प्रकारकी परीक्ना होती है-- प्रत्यक्ष ओौर 
अनुमानं । (ज्ञानवान्‌का तात्पयं है-शास्वज्ञानसे युक्तं अर्थात्‌ आप्तोपदेशवान्‌ ।) 
अथवा उपदेशको सम्मिलित करकं तीन प्रकारकी परीक्षा होती है।२ इस 
अध्याय( त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीय )के अन्तमं भी प्रमाणत विध्यको सङ्ग्रहु- 
श्लोकके द्वारा इस प्रकार उपनिबद्ध किया गया है-“"विचक्ष ण पुरुप क्रमणः आप्तो- 
पदेश प्रत्यक ओर अनूमानके दारा व्याधि्योको समुचित रूपसे समभे ।*3 विमान- 
स्थानका रोगभिषग्जितीय अध्याय भी प्रमाणोकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है । वाद करनेकी विधिका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए जिनं आवश्यक पारि- 
भाषिक शब्दोकी सूचीदी गर्ई है, उनमें हेतु प्रत्यक्ष अनुमान रेत्तिह्य भौपम्य 
अर्थप्राप्ति तथा सम्भव, प्रमाणोंकी दुष्टिसे अत्यन्त महुतस्वपुणं हँ । 

इनमें हेतु शब्दका व्यास्यान केरते हए तन्त्रकार कते है--““उपलब्धिके 
कारण(साधन)को हेतु कहते है, ओर वह ह -- प्रत्यक्ष अनुमान 
एेतिह्य मौर ओौपम्य । इन हेतुओसे जो उपलब्ध होता है, वही तत्त्व होता 
है ।**° इसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणि लिखते हँ--'"यद्यपि हतु शब्द 


१. धिविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूवं परीक्ष्य रोगं सवथा सवंमयोत्तरकाल- 


मध्यवसानमदोषं भवति । नहि जानावयवेनं इत्स्ने ज्ञेये ज्ञानमुत्पद्यते । 
--(विमान० ४।७) 


२. तस्माद्‌ द्विविधा परीक्षा ज्लनवतां प्रत्यक्षमनुमानं चेति ! निविधा वा 





सहोपदेशेन । --(विमान० ४1७) 
३. आस्ततश्चोपदेशेन प्रत्यक्षकरणेन च । 

अनुमानेन च व्याधीन्‌ सम्यग्विद्याषहिचक्षणः ॥ --(विमान० ४।११) 
४. मथ हितुः--हैतुर्नामोपलन्धिकारणम्‌ । तट? त्यक्ष मनुमानमेतिदह््मौपम्यमिति ॥ 

एमिर्हैदुभि्यदुपलभ्यते, तत्त्वम्‌ । --(विमान० ८।३३) 


च० दा० पू०-४ 


५० | [ चरकसंहिताकी दा्शंनिकं पृष्ठभूमि 


अविनामावपे सिङ्कका वाचक है, तथापि यर्हौपर चिङ्खप्राहुक प्रत्यक्नादि 
प्रमाणोको ही यथोक्त हैतुक मूत होनेक कारण "दतु गन्द कहा गया दहै, 
ठेसा समभना चाहिए ।""* तात्प यह है किं रोगतः ॥ लिङ्गं अथवा हनुका 
ग्रहृण इन्दी चार प्रमाणोके दारा हौता दै । जसे “अर्वारितोभयं तपाधिकतत्‌' 
यहँपर तापाधिक्यहेवु प्रत्यक्षे गृद्रीत होता है । अथमादुसे मन्दागिनित्वान्‌' 
यपर 'मन्दाग्नित्व हेतु पाचनशक्तिमे द्वारा अनरुमेयदहै। दसो प्रकार अन्यत्र 
भी समना चाहिए । 


इस प्रकरणम आपतोपदेशको 'एेतिह्य' शब्दके द्वारा निदिष्ट किया गया है । 
युक्तिका अनुयाने अन्तर्भाव होता दहीदहै। नेवीनता केवल "जौपस्यः अर्थात्‌ 
उपमानके उपस्थापनमें है । रोगोका निणेय क्रमेम उपमानक्रा क्या योगदानं 
है, इसका विवेचन अगे किया जोवमा । इस अध्याये प्रत्यक्ष अनुमान एतिद्ध 
ओौर ओौपम्यका विवेचन करनेके साथ-साथ अर्थ॑प्राधि (अरप्रपत्ति) प्राणका 
भी अन्यतन्त्रसंवादी व्याख्यान प्रस्तुत क्रिपा गया है, जिसका अगे समुचित 
स्थानपर विवेचन किया जायगा । | 


आपस्य ओर अथंप्राप्ति इत्यादि कुठ अतिरिक्त प्रमाणोका उल्लेख 
करनेपर भी रोगभिषग्जितीयमें प्रमाण-प्रकरणका उपप्ंहार करते हु प्रायः 
उसी प्रदावलीका प्रयोग कियागया है,जो त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयमें 
षृगृक्त इ्ददै-- | । | 

“ज्ञानवान्‌ (अर्थात अआसोपदेशरूप शास्रीपज्ञानसे युक्त) पुरुषोके लिए 
परीक्षा ते प्रक्रारकी है-प्रत्यक्षं ओर अनुमान । थे दोन ओर उपदेश परीक्षां 
है) इस प्रकार यह्‌ दोप्रकारकी परीक्षा होती है, अथवा उपदेशको लेकर 
तीन प्रकारकी होती है ।**२ भ | | 


वस्तुतः चरककारको प्रमाणत्रयी याः युक्तिको सम्मिलित करके प्रमाण- 
चतुष्टयी ही अभीष्ट है। तिखंषणीय अध्यायमेः प्रमाणोके चतुष्ट्वका 
प्रतिपादन करते हृए महुषि आत्रेय कहते है--'थही (चार प्रकारकी)परीक्षा 
है, (इत्ते अतिरिक्त) अन्य परीक्षा नहींहै। इसके हारा समस्त सत्‌ भौर 
असतु परीक्ष्य विषयोकी परीक्षा कौ जाती हैः" "13 इसकी टीका करते 
हए महामहोपाध्याय श्रीचक्रपाणि लिखते ` है--“अन्य परीक्षा नहीं है, इसे 
कथनके द्वारा शाञ्ञकतार अर्थापत्ति ओर असम्भव प्रभृति तन्त्रान्तैर-सम्मत 





९. हतुश्वाविनाभावलिक्गवचनं । यद्यपि, तथापीह लिङ्णप्रग्राहुकाणि परत्यक्नादि- 
प्रमाणान्येव यथोक्तहेतुमुलस्बेन हेतुंशञ्देनाहेतति बोद्धव्यम्‌ | | 


२. दविविवा तु खलु परीक्ला ज्ञानवतां प्रत्यललमनुभानं च । एतद्धि दर यभपवेशश्च 
परीक्षा स्थातु । एवमेअ द्वििना परीकज्ञा, तरिविधा वा सहोपदेशेन । | 
| -- (विमान ८।८३) 


३. एषा परीक्षा नास्त्यन्या यपा सर्वं परोक्षयते । 


परीक्ष्यं ददवनच्चंव्‌ः*०.००.. १००७५०९७ | --(युत्र9 १ १।२ ह ) 





पर॑माणोंका क्रम तथा आप्तोपदेण ङी प्रवानता ] [ ५९ 


प्रमाणोका निषेध करते है ।** तात्पयं यह्‌दहै कि इन प्रमाणोकी सहायताके 
विना भी चिकित्साकमे सवधा शक्य दहै । 


प्रमाणोका क्रम 


चरकसंहितामे प्रयुक्त प्रमाणोका क्रम इस प्रकार है--(१) आसोपदेश, 
(२) प्रत्यक्ष, (३) अनुमान ओौर (४) युक्ति । तिखौषीय अध्यायमें प्रमाणोकी 
गणना इसी क्रमसे कौ गई है -- "तस्य चतुविधा परीक्षा -- आसोपदेशः 
प्रत्यक्षमनुमानं युक्तिश्चेति ।'*२ इसी क्रमसे त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयमें भी 
प्रमाणोंका निर्देश किया गया है“ त्रिविधं खलु रोगविशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा- 
आसोपदेशः प्रत्यक्षमनुमानं चेति" यहांपर युक्तिक अनुमानमे मन्तभवि 
मानकर पृथक्‌ गणना नहीं की गई है । इसके वाद पुनः उपसंहारमे प्रमा्णोका 
यही क्रमदिया है ।५ 


आप्रोपदेश्षकी प्रघधाचतां 


इन सभी प्रकरणोमे प्रमाणोका एकटी क्रम है, ओर अपतोपदेशको 
सर्वत्र प्राथमिकता दी गर्दै । केवल दो स्थल टेसे हँ, जर्हापर आपाततः एसा 
प्रतीत होता है कि आप्तोपदेणको प्रत्यक्ष ओर अनुमानके वाद स्थान दिया हे! 
वे स्थलहै-- 

"तस्माद्‌ द्विविधा परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं चेति । न्निविधा वां 
सहोपदेशेन ।' । | -- (विमान ० ४।७) 
। द्विविधा तु खलु परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमानं च । एतद्धि इयसुपदेशश्च 
परीक्षा स्यात्‌ । एवमेषा द्विविधा परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेशेन ।' 

कि. --(विम'न° ८।८२) 


उभयत्र “त्रिविधा दा सहोपदेशेन' इस वाक्यांशके जोडनेसे यह्‌ भ्रान्ति 
उत्पन्न होती है कि उपदेशको अन्तिम तथा गौण स्थान दिया है । परन्तु 
वस्तुस्थिति एेसी नहीं है । प्रथम वाक्यमें ही ज्ञानवताम्‌" इस पदके द्वारा यहं 
स्पष्ट निर्देश हृ है कि जो आघोपदेगरूपं शास्त्रीयज्ञानसे युक्त है, वही प्रत्यक्ष 
आर अनुमानके द्वारा , रोगादिकी परीक्षा करनेके लिए योग्य है । शास्त्रीय 
ज्ञान तो वस्तुतः परीक्षाको आत्माहै, प्राण है, उसके विना परीक्षाहोही 
नही सकती है । आसोपदेश (शास्त्रीयन्ान)को प्रमाणकोटिमे रखना उसका 
लाघव करना है । हँ, यदि कोई उसको प्रमाणकोटिमें रखना ही चाहता है, 
तो उसके सन्तोषके लिए शत्रिविघा दा सहोपदेशेनः यह्‌ वाक्यांश तन्तरक्दू 
जोड दिया है। 





१. नास्त्यन्येतिवचनेनार्थायत्यसम्भ वादीनामन्यतन्त्रसम्मतानां प्रमाणं निषेधं 
करोति । --चकपाणिः (सूत्रं १११२६) 

२. सूत्रस्थान ११।१७ 

२३. विमानस्थान ४।३ 

४. विमानस्थान ४।११ 


५२ | | चरकरंहिताकौ दाशंनिक पृष्ठभरमि 


रोगका निदान करनेमे ओर ओषधोपचारके द्वारा चिकित्साकमें करनेमें 
इन प्रमाणोकरा इसी क्रमपे प्रयोग करना चाहिए । प्रयोगक्रमका निदेश | करते 
हए आचायं कहते ह -- “इस त्रिविध ^ज्ञानसमूह्‌(प्रभाणसमूहमे सवेप्रथम 
आपोपदेशके द्वारा रोगादिका ज्ञान होता है, उसके अनन्तर प्रत्यक्ष ओर 
अनूमानके द्वारा परीक्षा करनी उचित है ।'*र अर्थात्‌ आपोपदिष्ट लिङ्खादिकी 
प्रत्यक्ष ओर अनुमानके दारा परीक्षा करके व्याधिविशेषका निश्चय करना 
चाहिए । 


आपोपदेजकी प्रधानता ओर श्रेष्ठताका प्रतिपादन करते हुए आगे कहा 
है--““जिस वस्तुका पहले उपदेश ही नहीं हमा है, उसका प्रत्यक्ष ओौर 
अनुमानके द्वारा परीक्षा करके बोध कोई कंस करेगा ?""3 तत्पयं यह है कि 
किसी रोगके विशेषको समभना बडाही कठिन है । उपदेशके विना उनको 
समना अशक्य है। जो वेद्यकशास्त्रमे पारङ्खत है, वे लोग ही किसी 
व्याधिकी सूक्ष्म विशेषताओकमो समभनमे समथं होते ह । इसलिए शास्ते 
दारा व्याधियोके जिन हतु लिद्ध ओर चिकित्साप्रभृति विश्चेषोका प्रतिपादन 
किया गया है, उनको प्रत्यक्ष ओर अनुमानके द्वारा उपलब्ध करके ही 
व्याधिविशेषका निश्चय क्या जाता है। जो पुरुष उपदेणरहित है, ओर 
जिसक्रा शास्त्रे प्रवेश नहीं है, वहु रोगके हेत्वादि विशेषको प्रत्यक्ष ओर 
अनुमानकं द्वारा उपलन्ध करके भी “इसे कौन सा रोग है' यह्‌ निश्चित नहीं 
कर सकता है । जिस प्रकार रत्नोके विषयमे जो पुरुष अशिक्षितं है वहू 
किसी रत्नकी विशेषताभोको देषता हुआ भी "यह्‌ कौन सा रत्न है" यह निश्चित 
नहीं कर सकता है । उसे रत्नविशेषके अवघ्रारणपे आप्तोपदेशकौ अपेक्षा है । 
इसी प्रकार रोगविशेषके अवधारणमे भी आप्तोपदेणकौ अपेक्षा होती है । 
इस प्रकार चरकतन्त्रमे प्रत्यक्ष ओर अनुमानकी अपेक्षा आप्तोपदेशका प्राधान्य 
स्थापित किया गया है। 


युक्तिः प्रमाणके सहित इन प्रमाणोकी सङ्ल्या चार मानी गई है। 
इसलिए इसी चतुष्टयीमे आवश्यक क्रमका निर्णय किया गथा । इसके 
अतिरिक्त अन्यतन्त्रसम्मत ओौपम्य गौर अर्थप्रा्तिपरभृति जिन प्रमाणोका इस 
संहितामे उल्लेख किया गया है, उनका कोई विरेष उपयोग यां महत्व न 
होनेके कारण उनके क्रमको निर्धारित करनेकौी आवश्यकता नहीं जान पडती 
है । रोगनिदान करनमे जो थोड़ा सा उपयोग इन प्रमाणोका है, वह्‌ पिना 
कमके भी कार्यान्वित किया जा सकता है । 


अव क्रमशः प्रमार्णोका विवेचन प्रस्तुत किया जा रहा है-- 








१. ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानम्‌ प्रमाणम्‌ । -- (चक्रपाणिः विमान० ४।७) 


२. त्रिविधे त्वस्मिभ्नानसमुदये पूर्वामापोदेशाज्ज्ञानम्‌ । ततः प्र त्यक्ञानुमानाम्यां 
धरीक्षोपद्यते । --(विमान० ४।७) 


३. [क हयमुपदिष्टं पुवं यत्तु प्रतयक्षानुमानाभ्यां परीक्षमाणो विध्यात्‌ । 
-- (विमान ४।७) 


आपका लक्षण | [ ५३ 


आाप्रका लन्ञण 


^तत्राप्षोपदेशो नामाप्तवचनम्‌"* अर्थात्‌ अआगप्तपुरुषोका वचन या वाक्य 
आसोपदेश कहलाता है । दूसरेके प्रयोजनसे जो वचन कहै जाते ह, उन 
उपदेश कहते है ।* अब प्रष्न यहूदहै कि आप्षपुरुष किसको कटूते हैँ । 
तिं षणीयमें आप्तका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है--““जो पुरुष 
अपने तप ओर ज्ञानके बलसे रजोगण ओर तमोगणसे निश्शेषतया मुक्त है, 
जिनका ज्ञान अतीत अनागत ओर वत्त॑मान तीनो कालको विषय करनेवाला 
है, (यथाथकां ग्रहण करनेके कारण) निर्मल अर्थात्‌ निर्दोष है, ओौर (किसी 
भी विषयमे शक्तिके कुण्ठित न होनेके कारण) अव्याहत अर्थात्‌ निर्बाध है 
वे लोग आप्त शिष्ट ओर विबद्ध कहलाते हैँ ।**3 


आक्ष--रजोगुण ओर तमोगुणरूप दोषोके विनाशको आसि कहते हैँ । 
जो आसिसे युक्त है, उनको आप्त कहा जाता है । न्यायभाष्यकार आचायं 
वात्स्यायन कहते है--"अथंके साक्षात्‌ अनुभवको आकि कहते है, ओर उस 
आगक्िके अनुसार बरतनेवालेको आप्त कहते हैँ ।*** 


शिष्ट--चंकिये लोग समग्र संसारको, कामे प्रवृ होनेके लिए, तथा 
अक्सं निदत्त होनेके लिए, उपदेशके द्वारा शासित करते है, इसलिए इनको 
शिष्ट भी कटा जाता है । 


विबुद्ध--जो बोद्धव्य है, उसको विेषल्पसे जान लेनेके कारणये लोग 
विवृद्ध भी कहलाते हैँ क । इसन प्रकार आप्त शिष्ट ओर विवृद्ध इन तीन नामोके 
दारा आप्तजन संसारमे प्रसिद्धदहैं। 


“दन आ1प्तजनोंका वाक्य निष्चितरूपसे सत्य (यथाथ) होता है । रजस्‌ 
(ओर तमस्‌)से सवथा मुक्त वे अप्षपुरुष भला असत्य क्यो बोलेगे ?"** असत्वं 
बोलनेके तीन कारण होते ह--मिध्याकज्ञान राग ओौरद्वेष। जो पुरुष रजस्‌ 
ओर तमसूसे सवेथा मुक्त दह, ओर सत्त्वगुणके उद्रेकके कारण जिनकी बुद्धि 
निम॑ल हो गई है, उनमें मिथ्याज्ञान राग ओरद्रेष ये तीनों कारण किसी 
प्रकार सम्भव नहीं हो सकते है । नीरजस्तमाः" यह्‌ शब्द तमप्रत्ययान्त है । 
रजसूके दौवेल्यका प्रकषं होनेपर तमस्‌ भी स्वतः अपास्त हो जाताहै। जो 
पुरुष स्वेथा नीरजस्क है, उसमें तमस्‌ नहीं ठहर सक्ता हं । जसा कि अगे 


१. विमानस्थान ४।४; तुलना कीजिए- आप्तोपदेशः शब्दः । 
-- (न्यायसूत्र १।१।७) 
२. परप्रयोजनवचनमात्रवाच्युपदेशपदमित्यादि तात्पय स्पष्टम्‌ । 
३. आास्तावतु-- रजस्तमोभ्यां निर्मुक्तास्तयोज्ञानबलेन ये । 
येषां त्रिकालममलं ज्ानमव्याहतं सदा ॥ 


आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते “ˆ --(सूत्र° ११।१८-१६) 
४. साक्षात्करणमथंस्याप्तिः । तया प्रवर्तते इत्याक्तः । --(न्यायभाष्य १।१।७) 
। 4 ७७००००००००००७ ००० तेषां वाक्यमसंशयम्‌ | 


सत्यं, वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः ॥ --(सूत्र° ११।१६) 


५४ |] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूर्मिं 


चलकर म्रन्थकारने स्वयं कहा है--"“रजस्‌, अर ॒तमस्‌का परस्पर नियतं 
सम्बन्ध है, क्योकि तमस्‌ रजसुके विना नहीं प्रदत्त होता है ।'*> इस प्रकार 
“नीरजस्तमाः मे केवल रजोगुणा निषेध होनेपर भी . रजोगुणके साहचयेके, 
बलसे तमोगुणका भी आक्षेप हो जाता है। टीकाकार योगीन्द्रनाथेनकों 
५" "वक्ष्यन्ति ते कस्मान्न रजस्तमसो मृषा" यह्‌ पाठ अभीप्टदहै। रएेस्ला पाठ 
माननेपर रजस्‌ ओर तमसं दोनोका शब्दके दवारा कथन हो जाता है । 


. आगे चलकर त्रिविध रोगविशेषविज्ञानीयमें आक्षका लक्षण इस प्रकार दिया 

गया दहै -- ““ितक्‌ं(अनिभ्चितज्ञान), स्मरति (स्मरणज्ञान). ओर विभागुः 
(एकदेशीयज्ञान)के विरुद्ध जिन लोगोका ज्ञान निश्चित अनुभवलूप ओर पूर्णं 
होता है, अथवा जो संशयरहित्‌ स्मृतिके द्वारा भावोके सत्‌ भौर असत्‌ आदि 
विभागको जनते है, प्रीति(राग) ओर उपताप (द्वेष)से रहित होकर (जगत्‌के 
विषयोंको) देखनेका जिनका स्वभाव है, उनको. आप्त कहते है "~ 


तात्पयं यह हैकि जो यथार्थदर्शी है, ओर रागद्रेषादि दोषोसे मुक्त है 
उसेही अस कहा जा सकता है । जिसका ज्ञान सांशयिक है, वह्‌ प्रतिपाद 
वस्तुके ' समस्त विशेपोको न जाननेके कारण आप्त नही हो सकता है । स्मृतिज्ञान 
यद्यपि प्रमाणमूचक है, तथापि यह्‌ आवश्यक नही है कि स्मूतिज्ञानका विषयः 
वननेवाला पदाथं वत्तमानक्षणमे विद्यमान ही हो; इस्विए स्मृतिज्ञानकोः 
प्रमाण नही माना जा सकताहै। कभी-कभी रसा होता है कि सम्यक्‌ 
जञानसे युक्त होनेपर भी लोग रागादिके वशीभूत होकर भूठ नोल देते है, 
इसलिए शाल्लकारने अप्तपुरुषको 'निप्प्रव्युपतापदर्णी" कहा है । 


वस्तुतः एसा आप्त कोई ब्रह्मभूत पृरुषंही होता है) लौकिक पुरुष भी 
किसी-किसी अवस्थाविभेषमे आप्त माने जते हैँ । जिस विषयमे उनका 
ज्ञान संशयरहितत अनुभवल्प ओर पूणं होता दै, तथा अपना कोई प्रथोजन 
साध्यनहोनेके कारण रागद्वेष भी नहींहोतादहै. उस विषयमे वे लौकिकं 
१ भी आप्त माने जते ह। स्पायभाष्यमे तो -ऋषि ओर आ्येके समान 
ही म्लेच्छो भी उक्त लक्षण प्राप्तं होनेपर आप्त माना गया है 13 म्लेच्छ 
राह चलते प्थिकोका सवंस्व अपह्रण करके भी नगरका मागं पै जानेपर 
यथाथं ही बतला देते है, क्योकि इस विषयमे उन्हँ कोई लोभ नहीं होता है । 
इसी कारण कृ लोगोने आप्तोके दो भेद किये है--सवंज्ञ ओर असर्वज्ञ । 


-आसोपदेशका लक्षण-- “इस प्रकारके गुणो युक्त होनेके कारण उन 
भप्त पुरुषोके जो वचन होते हैँ वे प्रमाण माने जाते हैँ । मत्त (मद्यपान 





१. नियतस्त्वनुबन्धो रजस्तमसोः परस्परम्‌, न ह्यरजस्कं तमः प्रवत्तते। `: 
| . -(विमान० ६।६) 

२. अप्ता हि अवितकंस्मूतिविभागविद्ये निष््रीत्युपतापदशिनश्च । 
। । --(विमान० ४।४) 
३. ऋष्यायम्लेच्छानां समानं लक्षणम्‌ । तथा च सर्वेषां उ्यवहाराः प्रवततन्ते इति ॥ 
--(न्यायभाप्य १।१।७) 


आसरोपदेशका लक्षण | [ ५५ 


किए हए)» उन्मत्त (उन्मादरोगते प्रस्त), मूखं, रागयुत्त, दुष्ट तथा ईषद्‌दुष्टके 
वचन प्रमाणरू्प नहीं ह्येते हँ । [अथवा गङ्काधरसम्मत पाठके अनुसार मत्त 
न्मत्त अर मूख वक्ताकं दृष्ट (इटलोकरसम्बन्धी) तथा अदृष्ट (परलोकसम्बन्धी) 
वन्वन प्रामाणिक नही होतेह ।] ""* तात्पयं यहु दहै कि एसे लोगोके वचन 
अनिवायं रूपमे अप्रमाण नहीं होतेह । कभी-कमी ये लोग भी प्रामाणिक 
बात कह देते है, परन्तु इन लोगोकी बात वस्तुतः धुणाक्नरन्थायसे ही 
प्रामाणिक होती हे । | 
अगघ्तोपदेण चकि शब्दोके माध्यमसरे होता है, इसलिए इसको शबव्दप्रमाण 
भी कहते हैँ । शब्दका विवेचन करते हुए रोगभिपग्जितीयमे कहा गया है-- 
व्रणोकिे समाम्नायको शब्द कहते हँ ।* यह्‌ शव्द चार प्रकारका होता 
है--दष्टाथं, अद्प्टाथं, सत्य ओर अचृतः। इनमें दष्टाथं शब्दोके उदाहरण 
ये हँ--(असलत्म्येन्दरियाथसंयोग प्रज्ञापराध ओर परिणाम इन) तीन हेतुओसे 
दोष (वात पित्त ओर कफ) प्रकोपको प्राप्त होते है, हः उपक्रमों(बहण 
लद्ुत्र -स्नेहन रक्षणः स्वेदन ओर स्तम्भन)से शान्त होते हैँ। श्रौत्रादि 
इद्छियोके होनेपर दी शब्दादि - विषयोका ग्रहण हौता है। इन वाक्योकों 
अथे प्रत्यक्ष किया जाता ह, इसलिए ये दष्टाथं कहलाते हैँ । अदष्टाथं शब्दके 
उदाह्रण-जंते पुनजैन्म होतादहै; मोक्ष होता है। इन वृक्योका अर्थं 
प्रत्यक्ष नहीं है, इसचिए इनको अदृष्टाथ कहते टै । सत्य उसे कहते, जो 
यथाथेभूत हो । जंसे--आगयूर्वेदके उपदेश दै; साध्यरोगोकी सिद्धिके उपाय है; 
केमकि फल होते हैँ । सत्यसरे जो विपरीत होता है, उसे अनत कहते हँ । जसे 
आयुवेदके उपदेश नहीं है; कमफल नही होता है इत्यादि ।"*3 


१, -तेषामेवगरुणयोगा्यद्ववनम्‌ तत्प्रसाणम्‌ । अप्रमाणं पुनम त्तोन्मत्तमुखं रक्तद्ष्टा- 
दुष्टव॒चनमिति । ("मत्तोन्मत्तमुख वक्तुदष्टादृष्टवचनम्‌' इति गज्काधरसम्मत 
प्राठः |}: , , (विमान ० ४।४) 


२. इस विषयमे कुचं लोग शङ्कु करते हँ-यद्यपि पृथक्‌ पृथक्‌ वणं एक 
साथ स्थितं. हो सकते ह, तथापि उनका कोई मेलकं नहीं है, जिससे उनके 
दारां किसी शब्दकी प्रतीति ह्ये । इसलिए वणसि शब्दकी . उत्पत्ति नहीं 
हो सकती है । इस शङ्काका उत्तर यह्‌ है कि पूर्वे-पूवं वणं यद्यपि अनुभव- 
के अनन्तर ही नष्ट हो जाता है, तथापि वह्‌ वित्तम एक संस्कार छोड 

जातां है। इस प्रकार पूर्वे-पुवं वणेके अनुभवसि जनित संस्कारके सहित 
अन्त्यदणेकेः अनुभवके बुदृध्यारूढ होनेको ही समस्तवणकि7 मेलकं ओर शब्द- 
निष्पादक. समभ्रना चाहिए । अथवा सारे वर्णोका अनुभव एक स्मृतिमें 
समारूढ -होता है, इसलिए यह्‌ एक स्मृति दी उन वर्णोकी मेलकं हैँ । 


. अथ शत्दः । शब्दो नाम इष्टार्थश्च, अटष्टा- 
थश्च, सत्यश्चानुतश्चेति । तत्र दृष्टार्थो नास--त्रिमिर्हृतुभिर्योषाः प्रकुप्यन्ति 
षड्मिरपक्रमैश्च प्रशाम्यन्ति, सति श्रोत्रादिसदुभावे शन्दादिग्रहणसिति । 
अदष्टा्थैः पनः--ऽ सित प्रेत्यभावोऽस्ति मीक्ष इति । सत्यो नाम यथाथभूतः 
सन्त्यायुर्वदाः, सन्ति सिदध्युपायाः साध्यानां व्याधौनाम्‌, सन्त्यारम्भफलानीति । 
सरयविपययश्चानृतः (विमानस्थानम्‌ ८।२३८) 
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इनमेसे दृष्टां अदृष्टाथं ओर सत्य-ये तीन प्रकारके शब्द प्रमाणभूत 
होते है, परन्तु अचरत किसी भी दशमे प्रमाण नही बन सकता हँ । 


भाप्तागसका स्वरूप-- भारतीय परम्पराका अनुसरण करते हुए महूषि 
पुनवैसु आत्रेयने भी वेदोकौ अपौरषेयताको स्वीकार करके वेदको आप्तशास् 
के रूपमे मान्यता प्रदान कौ है । तिं षणीयमें आप्तागमके स्वरूपका विवेचन 
इस प्रकार किया गया है-- 


““इन प्रमाणोमे आप्तागम अर्शत्‌ आप्तणास्र "वेद है । इसके अतिरिक्त 
जो कोई दूसरे शस्त्रवाद वेदाथंसे अविरुद्ध अथंवाले है, परीक्षकोकि दारा 
प्रणीत है, शिष्टजनोके दारा अनुमोदित दहै, ओर लोगोपर अनुग्रह 
करनेके लिए प्रदत्त हृए है उनको भी आप्तागम ही समभना चाहिए 1" 
परवर्ती वाक्यके द्वारा आयुर्वेद स्मृति्यां तथा वेदाथका अनुसरण करनेवाले 
दूसरे शाक््रग्रन्थोका भी आप्तागमके अन्तगंत सङ्कुलन कर दिया गयाहै)। 
रोगभिषग्जितीये रएंतिद्यप्रमाणका लक्षण देते हुए कहा है -- “आप्त- 
पुरषोके उपदेशरूप जो वेदादि ग्रन्थ, वे ही एेतिह्य कहनति है ।'*‡ अतः 
चरकके अनुसार अगप्तोपदेश ओौर एेतिह्य एक ही अ्थंके वाचकं होनेके 
कारण पर्याय हैँ । 


चरकसंहिताके प्रसिद्ध टीकाकार श्रीचक्रपाणिदत्तने सम्पूणं ्रन्थके आधार 


पर आप्तोपदेशरूप शब्दको दो प्रकारका माना है-परम भप्त ब्रह्मादिके 
दारा प्रणीत ओर लौकिक आप्त पुरुषोके द्वारा प्रणीत । एतिह्य शब्द 
परमाप्तप्रणीतका वाचक है, ओर लौकिकाप्तप्रणीत शब्द शब्दप्रमाणके एक 
अंशके सदृश है, तथा सत्य" कोटिका होता है ।3 


आप्तोपदेश (शाद्धन्नान)का बआायुर्वदभे महव -- आयुरवेदीय चिकित्सामें 
उपदेशप्रमाणका ही प्रमुखरूपसे उपयोग करिया जाता है। दुसरे प्रमाणो 
पटु होनेपर भी यदि कोई वैद्य आयुर्वेदके ग्रन्ोँका ठीक प्रकारसे भभ्यास 
नहीं करता है, तो वह चिकित्साकमेमे सफलता नहीं प्राप्त कर सक्ता है। 
ईन्द्रका वज्र शिरपर गिरनेसे शायद मनुष्य बच जाय, परन्तु अन्न वैदचयद्वार 
प्रयुक्त ओषधसे रोगी नहीं बच सकता है ।* जिस प्रकार अन्धा मनुष्य देख 





१. तत्राप्तागमस्तावद्ेदः, यश्चान्योऽपि कशिदिटेदार्थादविपरीतः परीक्षकैः 
प्रणीतः शिष्टानृमतो लोकानुग्रहुप्र वृत्तः शाखवादः, स चप्तागमः । 
--(मूत्र० ११।२७) 
२. अयेतिह्यम्‌-एेतिह्यं नामाप्तोपदेशो बेदादिः । - (विमानस्थानम्‌ ८।४१) 
३. आाप्तोपदेशश्व्वस्त॒ द्विधिधः-परमाप्तन्नह्यादिप्रणौतस्तथा लौकिकाप्त- 
प्रणीतश्च । देतिह्यशब्देन  परमापषप्रणीतोऽवशद्धः लौकिकाप्तप्रणीतश्च 
शब्देकदेशरूपः सत्यप्रकारविहितो ज्ञेयः । -- चक्रपाणिः (विमान० ०८।२६) 
४. कर्यालिपतितो मूध्नि सशेषं वासवाशनिः । 
सशेषमातुरं कुर्यान्न | त्वल्ञमतसोषधम्‌ ॥ -- (सूत्र ° १।१२८} 


उत्तमशास्त्रका लक्षण ] | ५७ 


न सकनेके कारण डरता हमा हाथसे टटोल-टटोलकर चलता है, अथवा रजसे 
नाव वायुके सहारे होड दी गर्ईहो, उसी प्रकार अज्ञ(मूखं) वद्य चिकित्सामे 
प्रवृत्त होता है।* सम्पूणं तन्त्रके एक भागको जाननेवाले ओौर शास्तरके 
विषयमे अल्पबल पुरुष शास्त्रके शब्दमाच्रसे एसे भागते है, जसे बतख 
पक्ली प्रत्यञ्चाकी टङ्कारमात्रसे । कोई पशु अन्य पणुभोकी दुत्रेलताके 
कारण उनके मध्य भेडिएकी तरह गर्ता है, परन्तु यदि उसकी कभी 
सचमुच भेडिएसे भेट हो जाय, तो उसका भेडियापन जाता रहता है, 
ओर बह अपनी स्वाभाविक पशुताको प्रप्र करता दहै । उसी प्रकार 
मूखेमण्डलीमे बैठा हृजा कोई मूख अपनी वाचालताके द्वारा अपने आपको 
“मै अप्त हं" यह्‌ सिद्ध करता है, परन्तु यदि कोई सचमुच आप्त पहुंच जाय, 
तो उसकी पोल खुल जातीहै।र 


उत्तमशाख्का लक्षण- सफल चिकित्सक बननेके लिये व्यको आप्तोपदेश- 
रूप शास्त्रेका अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए । “यदि मनूष्य भिषक्‌ 
बननेकी इच्छा करे, तो उसे सवंप्रथम शास्त्रकी ही परीक्षा करनी चाहिए । 
इस लोकम चिकित्सकोके विविध शास्त्र प्रचलित हैँ । उनमेसे जिस शास्त्रको 
वह सुमहान्‌ ओर लव्धकीत्ति समभे, जो धीर पुरुषोके ढारा सेवित हौ, जो 
अथंबहुल हो अर्थात्‌ जिसमें बहुतसे विषयोका समविश हुभा हो अथवा अल्प 
पदोसे ही जो बहुत बड़ी बतं बता देता हो, जिसे आप्तजन आदरबृद्धिसे 
देखते हौं" जो उत्कृष्ट मध्य ओर अतप तीनों भ्रकारकी शिष्यबृद्धियोके लिए 
हितकर हो, जो पुनरुवितिदोषसे रदित हो, ऋषिप्रणीत हो, जिसमे सूत्र ओर 
भाष्यका सङ्ग्रहुक्रम सम्यक्‌ प्रकारसे रचा हो, अर्थात्‌ जिसमें विषयोका सचिवे 
जहां ओर जितना होना चाहिए, वहाँ ओर उतना ही किया गया हो, जिसका 
आधार उत्तम हो, जिसमें ्राम्यशब्द न हो, जिसके शब्द कटिनार्ईसे उच्चारण 
कृरने योग्य न हुं, जिसके वाक्य सम्यम्‌ अथं देते हों, जिसका अथं परिपाटीसे 
प्राप्त हुआ हो, जिसमे प्रधानता अथंतत्वका निश्चय करनेमे हो, जो 
सद्धताथं हो, जिसके प्रकरण सङ्कल (मिश्रीभूत) न हो, जो तत्काल अथंका 
बोध करनेवाला ह्ये, जो प्रणस्तशास्त्रके लक्षणोसे युक्त हो, ओौर जिसमें 
उदाह्रणोके हारा विषय समभ्ाया गया हो, उसी शास्त्रको अध्ययनके 
लिए चुनना चाहिए ¦ इस प्रकारका शास्त निमंल आदित्यके समान 


१. पाणिचाराद्यथाचक्षुरजलानाद्‌ भीतभीतवत्‌ । 
नोमरस्तिवशेवाज्ञो भिषक्चरति कमसु ॥ 
-- (सूत्र ° ६।१६) 
२. शब्दमात्रेण तन्त्रस्य केवलस्यकदेशिकाः । । 
अमर्त्यत्पबलास्तन्त्रे ज्याशब्देनेव वत्तैकाः ॥ 
पशुः पशूनां दोबेल्यात्‌ कश्चिन्मध्ये वुकायते । 
स सत्यं वृकमासाच्च प्ररत भजते पशुः ॥ 
तददज्ञोऽक्लमध्यस्थः करचन्मौख्यंसाघनः । 
स्थापयत्याप्तमाटमानमाप्तं त्वासाद्य भिद्यते \॥। -- (सूत्र ° ३०।७५-७७) 
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अज्ञानान्धकारको निरस्त कर सब कुद प्रकाशित कर देता है ।*' ° 


दस प्रकार शास्त्रका महत्व प्रदशित किया गया है । चिकिंत्सकके लिए 
शास्वरसे जो विषय ज्ञातव्य है, उनका तिविधरोगविशेपविज्ञानीयमे इस प्रकार 
विवरण प्रस्तुत किया गया है-- 


“ (चिकित्साके विषयमे) बुद्धिमान्‌ पुरुष यहु उपदेश करते है--एक एक 
रोग इन इन हैतुओसि प्रकुपित होता है, इन इन हैतुओंसे उत्पन्न होता है, इन 
इन हैतुओंसे उसका उत्थान होता है, यहु उसका स्वभाव दहै, यहु (शरीर 
या मन) उसका अधिष्ठानदहै, इस रोगमेयेये वेदनाएं होती है, ये ये उसके 
लक्षण है, इस रोगमें रोगीके शब्द स्पशं रूप रस भौर गन्ध इस इस प्रकारके 
हो जति है, इस इस प्रकारके उपद्रव होते है, इस इस प्रकार रोगकी दद्धि स्थिति 
ओर क्षय होते है, यह उसका उत्तरकालीन फल (साध्यता या असाध्यता) 
है, यह उसका नाम है, यह उसका योग(ओौषध) है । उस रोगका 
प्रतीकार करनेके जिए यह्‌ प्रहृत्ति (चिकित्सा) है, ओर यह्‌ निढृत्ति (परहेज) 
है--इतनी सारी बातें उपदेशक हारा जानी जाती है ।**२ 


आप्तोपदेशरूप शास्त्रका चिकित्साकम॑मे यही उपयोग है । इसके अभावमें 
अथवा आयुवेदशास्वरका केवल पल्लवग्राहि पाण्डित्य होनेपर चिकित्साकभे 
स्वंथा अशक्य है । उस ॒स्थितिमें चिकित्सा करनेसे लाभके स्थानपर हानि 
होनेकी ही अधिक सम्भावना रहती है । 


प्रत्यन्त 


आप्तोपदेशके अनन्तर भत्य्षप्रमाणका विवेचन क्रम्राप् है । चरकसंहितामें 
प्रत्यक्षका प्रमाणकूपसे कहीपर भी निरूपण नहीं किया गया है । जहाँ कहीं 
प्रत्यक्षका निरूपण मिनता है, वहाँ प्रमारूपमें ही मिलता है । प्रत्यक्षप्रभाका - 
लक्षण समफ लेनेपर प्रत्यक्ष प्रमाणको भी समभा जा सकता है। 
वस्तुतः प्रमाका लक्षण केरते समय यथाथंज्ञानरूप फल (साध्य)की निष्पत्ति 
साधन (करण)न्ञानके विना नहीं बताई जा सकती है, अतः प्रमाके लक्षणमें 


१. भिष्बुभूषुः शाखमेवादितः परीक्षेत । विविधानि हि शाखाणि भिषजां 
प्रचरन्ति लोके, तत्र यन्पन्येत सुमहद्यशस्विघौरपुरषासेवितमर्थबहुलमाप्त- 
जनस्य पनितं त्रिविघशिष्यबुद्धिहितमयगतपुनस्वतदोषमाषं सुप्रणीतपुत्र- 
भाष्यसङ्ग्रहुकरमं स्वाधारमनववतितशब्दमङष्टशब्दं पुष्कलाभिधानं क्मा- 
गता्थमथतत्वनिश्चयप्रधानं सङ्खतार्थमसटकुलभ्रकरणमाशुप्रबोधकं लक्षण- 
वच्चोदाहरणवच्च तदभिध्रपचचेत शास्त्रम्‌ । शास्त्रं ह्येवंविधममल इवादित्य- 
स्तमो विधूय प्रकाश्चयति सर्वम्‌ । -- (विमान ० ८।३) 


२. त्रेवभुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः -- रोगमेकैकमेवप्रकोपणमेवं योनिमेवमुत्थान- 
मेवमात्मानमेवमधिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्थानमेवं शञ्दस्पसै रूपरसगन्धमेवेमुपप्रव- 
मेवेवद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेव मुदकंमेवंनामानमेवंयोगं विद्यात्‌ । तस्मिं 
भतौकारार्था भवृत्तिरथ वा निवृत्तिरिसपुपदेशाञ््ायते । --(विमान० ४।८) 


प्रत्यक्ष ] | ५६ 


प्रमाणका लक्षण कहीपर अन्तर्भूत होता दै, भौर कींपर अथतः आक्षिप्त 
होता है । प्रत्यक्षप्रमाका लक्षण चरकसंहितामें तीन स्थलोपर कियागयादहै। 
कहुपर विस्तारसे ओर कंटीपर स्डक्षेपसे। पहला लक्षण तिक्तं षणीयमें 
परलोक गौर पूनजेन्मकी सत्ताको सिद्ध करनेके प्रसद्धमे दिया गयादहै। इस 
भकररणमे परलोके ओर पुनजेन्मको सिद्ध करनेके लिए चारों प्रमार्णोका 
विवरण प्रस्तुत किया गया है । इस स्थलपर प्रत्यक्षका लक्षण इस प्रकार है- 


“आत्मा इन्द्रिय मन ओर अथं (शब्दादि विषय)के स्चिकषं(सम्बन्ध)से 
जो निश्चवयात्मक ज्ञान तत्काल उत्पन्न हता है, उसको प्रत्यक्ष कहते है ।'* 
आत्मा इन्द्रिय मन ओर अथं--इन चारोके सलिकषंसे प्रत्यक्षप्रमा उत्पश्च 
होती है, इसका सङ्केत शारीरस्थानके कत्तिधापुरुषीय अध्यायमे भी 'आत्मे- 
च््रियमनोऽर्थानमेकेकसच्निकषेजाः'२ तथा "बुद्धि ष्टा संयोगजा तथा"ॐ इत्यादि 
वव्यांशोके द्वारा किया गया है । प्रत्यक्षके प्रस्तुत लक्षणम “व्धक्ता"(निश्चया- 
त्मिका) पदके द्वारां कालान्तरव्यभिचारिणी अयथाथवुद्धि संशय ओर विपयेय 
इत्यादिका निराकरण किया गया है । शदात्वे' (तत्क्षण) पदके द्वारा प्रत्यक्ष- 
ज्ञानके अनन्तर कु व्यवधानसे उत्पन्न होनेवाले अनुमानज्ञान गौर स्मृतिन्ञान- 
परभृतिका व्यवच्छेद किया गयाहै, क्योकि प्रत्यक्षके समान भात्मा इच्दरिय 
मन ओर अथंके सन्निकषंसे इनका भी जन्म होता है, परन्तु परम्परासे, 
जब कि प्रत्यक्षज्ञान तत्काल उत्पन्न होता है । इसलिए “तदात्वे शब्दका 
प्रयोग स्वेथा उपयुक्त है । 


यहपिर निश्चयात्मक जानको प्रत्यक्ष कहा गया है । यह ज्ञान प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका फल होनेसे प्रमारूप है । प्रमाण शब्द करणका वाचक है । अतः इसं 
प्रकारके निषएचयात्मक ज्ञानका करणभूत (साधक) जो व्यापार है, उसे 
मरत्यक्षप्रमाण कहा जाना चाहिए । लोकमें प्रत्यक्षप्रमाणसे होनेवाला फलरूप 
ज्ञान भी श्रत्यक्ष' शब्दसे व्यवहूत होता है । 


यहांपर विवेचनीय है-जवकि न्यायसूत्रमे प्रत्यक्षप्रमाणके लक्षणमें 
“इन्द्रियाथसल्चिकषत्थिन्नम्‌ इस विशेषणके द्वारा केवल इन्द्रियाथंसस्तिकेषंको 
ही आवश्यक समभा गयादहै,ऽ तो क्या कारणदहै कि यहपर आत्मादि- 
चतुष्टयके सल्लिकषंको उपस्थापित किया गया? इस प्रष्नका उत्तर यह॒है 
किं यर्हांपर वस्तुतः प्रव्यक्षप्रमाके समस्त प्रयोजक कारणोका परिगणन किया 
गया है, क्योकि प्रमाणन्यापारके लिए सबसे पहले आत्मा मनसे संयुक्त होता 
है, फिर मन इच्ियके साथ संयुक्त होता है, तदनन्तर इन्द्रियं अर्थके साथ 





१. आत्मेन्धियमनोऽर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रवत्तते । 
व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्षं सा निख्च्यते ॥ -(सूत्र° ११।२०) 


२. शारीर० १।३३ 

२३५ शारीर० १।३४ 

छ. दद्द्ियादसद्चिद दोप्यस्नं जनस व्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्स्कं प्रत्यक्षम्‌ । 
--(न्यायद्त्र १।१)४) 


६० ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


संयुक्त होती है ।* यह्‌ बात सत्य है किं भात्माका मनकै साथ सयोग सभी 
प्रमणोमे एक समान होता है । इसलिए प्रव्यक्षका लक्षण करते समय उसका 
कथन करना कुछ अधिक समीचीन नहीं जान पड़ता है, केवल्‌ व्यावत्तंक 
विशेषणोका ही उल्लेख करना चाहिए, क्योकि सजातीयो ओर विजाती्योका 
व्यावत्तंन करनेवाला लक्षण होता है ।२ किन्तु आत्ममनःसंयोगके अनन्तर मनका 
इन्द्रियके साथजो संयोग होता है, उसका न्यायसुत्रकारके द्वारा कथनं न 
किया जाना कुचं उचित नहीं प्रतीत होता है । वात्स्यायनने अपने भाष्यमें 
इस संयोगके अनुल्नेखका समथेन करते हए कहा है--“्रत्यक्षज्ञानके भिन्न- 
भिन्न होनेपर भी इन्द्रियमनःसंयोग भिन्न नहीं होता है, इसलिए (सभी प्रत्य्न- 
ज्ञानोमे) समान होनेके कारण नहीं कहा गया 1""3 इस वाक्यका वासिककारने 
दौ प्रकारे व्याख्यान किया है--(१) जिस प्रकार इन्दियाथंसंयोग प्रत्यक्षका 
व्यावर्तक है, उसी प्रकार इन्दरियमनस्संयोग भी उसका व्यावर्तक है, एेसा 
विचार करके सूत्रकारे कोई एक व्यावत्तैकं बतला दिया। किसी एक 
व्यावत्तंकके उल्लेखसे ही लक्षणके सम्पन्न हौ जानेके कारण इसका दूसरा 
विशेषण व्यावत्तंक होनेपर भी नहीं कहा गया । समानत्वात" पदके दारा 
यही अभिप्रेत है। (२) इद्धिय भौर अंका संयोग ही एक प्रत्यक्षे 
दुसरे प्रत्यक्षका व्यावत्तंन करता है परन्तु इन्दर ओर मनका संयोग तो 
प्रत्येक इन्द्रियसे होनेवले सभी प्रत्यक्षोमे समानरूपसे रहता है । अतएव 
सव््यक्षसाधारण होनेके कारण इन्दरियमनःसंयोगका प्रत्यक्षके लक्षणम 
उल्लेख नहीं किया गया है । 


इनमेसे प्रथम व्याख्यान समीचीन नहीं प्रतीत होता है, क्योकि लक्षण- 
कारको यदि एकसे अधिक व्यावत्तकोका ज्ञान है, तो उसे सभी जात व्याव- 
तंकोका कथन करना चाहिए, किसी एक व्यावत्तंकके उतल्लेखसे लक्षण सम्पन्न 
नही हो सकता है । दूसरा व्याख्यान भी उचित नहीं प्रतीत होता है, क्योकि 
इन्द्रियमनस्संयोग यद्यपि सामान्यरूपसे सर्वपरत्यक्नसाधारण है, तथापि उसका 
विशिष्टरूप भिन्न भिन्न॒ होता है । चाक्षुष प्रत्यक्षे मनका चक्षु इन्द्रियसे 
सन्तिकषं होता है, ओर स्पाशेन प्रत्यक्षमे त्वगिन्धरियसे ! अतः प्रत्येक पत्यक्ष 
ज्ञानमे इन्द्ियमनःसन्निकषं बदलता रहता है । इससे निष्कर्षं यहु निकला 
कि चरकसंहितामें प्रत्यक्षका लक्षण अधिकं तकसङ्खत ओौर व्यापक है। 


भमाणोका प्रसङ्क उपस्थित होनेषर परत्यक्षका दूसरा लक्षण तिविध- 
रोगविशेषविज्ञानीयमे इस प्रकार दिया गया है-“रत्यक् उसे कहते है, 








१. तुलना कंजिए- आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान्‌ मनो युङकते विवक्षया । 
-- (पाणिनीयशिक्षा ६) 
२. सजातीयविजातीयेभ्यो श्यावत्तकं हि सक्लणम्‌ । 
पलना कोजिए-समानासमानजातोयग्यवच्छेदो लक्षणार्थः । 
--(साङ्ख्यततत्वकौमुदी कारिका ५} 
३. भिद्यमानस्य प्रत्यक्षन्नानस्य नायं भिद्यत इति समानत्वान्नोकत इति । 
--(न्यायभाष्य १।१।४) 


प्रत्यक्ष ] [ ६१ 


जो इच्ियों ओर मनके दारा स्वयं प्राप्त किया जाता है|" 


यर्हापर स्वयम्‌" पदके द्वारा आत्माका प्रहुण किया गया है । प्रत्यक्षके 
इस दछोटेसे लक्षणमे बाह्यप्रत्यक्ष ओर मानसप्रत्यक्ष दोनों प्रकारके 
प्रत्यक्नोका लक्षण प्रस्तुत कर दिया गयादहै। जब अतत्मके द्वारा चक्षु आवि 
इन्द्ियोसे विना किसी न्यवधानके रूपादिका ग्रहण क्ियाजता है,तोजो 
प्रत्यक्षज्ञान होता है, उसे बाह्यप्रत्यक्ष कहते रहै, ओर जब मनके द्वारां 
विना किसी व्यवधानके सुखादिकी उपलब्धि होती है, तो उसे मानसप्रत्यक्ष 
केहा जाता है । 


अगे चलकर रोगभिषग्जितीयमे पूनः प्रत्यक्षका लक्षण प्रस्तुत किया 
गया है--“श्रत्यक्ष उसे कहते है, जो मनके द्वारा तथा इन्द्रियोके द्वारा साक्षात्‌ 
उपलब्ध होता है । अथवा (पाठान्तरके अनुसार) प्रत्यक्ष उसे कहते है, जिसे 
मन जौर इच्रियके हारा आत्मा साक्षातु उपलब्ध करता है । इन दो प्रकारके 
भरत्यक्षोमे मनसे प्रत्यक्ष होनेवाले सुख दुःख इच्छा ओौर दवष इत्यादि रहै, 
तथा इन्द्रियोसे प्रत्यक्ष होनेवाले शब्दस्पशेदि है 1२ प्रत्यक्षके इ लक्षणम 
'अआत्म'शब्द मनका वाचक है, क्योकि अत्मा तो स्व॑प्रमाणसाधारण 
होनेके कारण प्रत्यक्षके लक्षणमें उपेक्षित हौ सकता है, परन्तु मनका विभिन्न 
इन्द्रियोसे विशिष्ट सल्लिकषं अनिवायं होनेके कारण मन किसी प्रकार 
उपेक्षणीय नहीं है । इसके अतिरिक्त (स्वयम्‌* शब्द भी ध्यान देने योग्य है, 
इसका अथं यहाँपर साक्षात्‌ करना चाहिए । इससे अनुमानका व्यावत्त॑न 
हो जाता है, क्योकि इन्द्रियव्यापार होनेपर भी अनुमानविज्ञान साक्षात्काररूप 
न होनेके कारण प्रत्यक्ष नहीं बन सकता है । 


पत्यक्षके ये तीनों लक्षण परस्पर संवादी हैँ! इनमे अन्तिमि दो 

लक्षणोकी तो पदावली भी क कु हैरफेरके साथ एक दूसरेसे बिलकुल मेल 
खाती है । इन तीन लक्षणोमें प्रथम लक्षण अधिक व्यापक ओौर पुणं है, तथा 
इतर सङ्क्षिप्त हैँ । इन तीनों लक्षणोके एकत्रीकरणसे इन बातोपर प्रकाश 
पडता है- 

(१) प्रत्यक्षज्ञान आत्मा मन इन्द्रि जओौर अर्थके सक्निकरषंसे उत्पन्न 
होता है । 

(२) प्रत्यक्षन्नान निश्चयात्मक होता है । व्यक्ताः ओर "उपलभ्यते" पदं 
इसके पोषक हैँ । 

(३) प्रत्यक्षज्ञान विना किसी व्यवधानके तत्काल उत्पन्न होता है। 
^तदात्वे' भौर -स्वयम्‌' आदि पद इसके समथेक हैँ । 


१. प्रत्यक्षं तु खलु तत्‌, यत्स्वयमिन्द्रियमंनसा चोपलभ्यते । --(विमान ० ४।५) 


२. अथ प्रत्य्ञम्‌-- त्यक्षं नाम ततु यदात्मना चेद्दियंश्च स्वयभुपलभ्यते । 
तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छद्रेषादयः, शब्दादयस्त्विन्दियप्रत्यन्लाः । 
श्रत्यक्ञं नाम तद्‌ यदात्मा स्वयमिन्दियैमनसा चोपलभते' इति पाठान्तरम्‌ । 
-- (विमान ° ८।२३६) 
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अब प्रष्न यहु उठता है कि प्रत्यक्षप्रमाणका आययुर्वेदशास्र तथा तदाधित 
चिकरित्साकम॑मे क्या उपयोग है ? इस प्रष्नके उत्तरमे महषि पुनर्वसु आत्रेय 
कहते दै-- 

“प्रत्यक्षप्रमाणके द्वारा रोगके तत्वको जाननेकी इच्छा रखनेवाला वैद्य 
रोगीके शरीरम रहनेवाले शब्द स्पशं कूप ओौर गन्ध-इन इन्द्ियार्थोकी 
तद्ग्राहक इन्द्ियोके हारा परीक्षा करे, परन्तु रोगीके शरीरगत रसकी परीक्षा 
प्रत्यक्षके द्वारा नहीं करनी चाहिए । उदाह्रणाथे--अन्त्रकुजनं (अतो 
शब्द होना), सन्धियो तथा उंगलियोके पोरोके जोडोका चटकना, विशेष 
प्रकारके स्वर तथा अन्यभी जो कोई शब्द शरीरमे हो, जँसे--खासी, 
हिचकी, इकार, फेफडों ओर हूदयकी धड़कन इत्यादि, एसे सभी प्रकारके 
शब्दोकी श्रोत्रके द्वारा परीक्षा करनी चाहिए) शरीरका वणं, संस्थान 
(आकृति), परिमाण, छाया (कान्ति), शरीरकी स्वाभाविक ओौर विकृत 
अवस्था, तथा इनके अतिरिक्तं चक्षुका विषय बननेवाले जो कोद अन्य भावे 
हो--उन सवकी चक्षु इन्द्रियके द्वारा परीक्षा करनी चाहिए । रोमीके 
शरीरम रहनेवाला रस यद्यपि रसनेन्द्रियका विषय है, तथापि उसका जान 
अनुमानके द्वारा प्राप्त करना चाहिए } प्रत्यक्षके द्वारा उसका ज्ञान करना युक्त 
नहीं है । अतएव रोगीसे प्रन करके उसके मुखका रस कैसा है, यह जाने । 
सोगीके सम्पूणं शरीरमे विद्यमान प्राकृतिक ओर वैकारिक गन्धोंकी ध्राणेन्दरिय- 
के द्वारा परीक्षा करनी चाहिए , रोगीके शरीरगत स्वाभाविक ओर वैकारिक 
स्पशेकी हाथसे दछुकर परीक्षा करे 1“ 


अगयुंदके शासरीयज्ञानके आधारपर वद्य प्रतयक्षप्रमाणके दारा रोगीके 
शरीरगत भावोकी परीक्षा करता है । इसलिए पहले आप्तोपदेश ओौर 
उसके अनन्तर प्रत्यक्षका लक्षण किया गया । अब अनुमानप्रमाणका लक्षणो- 
पन्यासपूवंकं विवेचन किया जायेगा । 


प्रत्यक्चकपमाणताका खण्डन 


वद्यको रोगी तथा रोगके सम्बन्धे जिन जिन बातोका ज्ञान प्राप्त 
करना अनिवायं होता है, वे सभी बातें प्रत्यक्षके हारा नहीं जानी जा 
सकती ह । प्रत्यक्षकी भी एक सीमा होती दहै, जिसके आगे उसका व्यापार 








१. भ्रत्यक्षतस्तु ललु रोगतच्वं बुभृत्सुः स्वं रिन्दियैः सर्वानिन्द्रियार्थानातरशरीर- 
गतान्‌, परीक्षेतान्यन्न रसज्ञानात्‌ । तद्यथा--अन्त्रकूजनं, सन्धिस्पुटनमडगुली- 
पर्दणां च, ॥ स्वरविशेषांश्च, ये चान्येऽपि केचिच्छरी रोपगताः शब्दाः 
स्युस्ताज्छीन्रम परीक्षेल । बर्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकृतिविकारौ 
चक्ुवषयिकाणि यानि चान्यान्थनुक्तानि तानि चक्षषा परीक्षेत । रसं तु 


भ 
नि 


खल्वातुरशरीरगतमिन्दरियवंषयिकमप्यनुमानादेवावगच्छेत्‌ । न ह्यस्य 
त्यक्षेण ग्रहुणमुपदचति । तस्मादातूरपरिप्रशेनेवातुरमुखरसं विद्यात्‌ ।*.* 
गन्धस्तु खलु सर्वेशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवेकारिकान्‌ घ्राणेन परीक्षेत । 
स्पशं च पाणिना प्रकृतिविकृतिगुक्तमिति प्रत्यक्षतः परीक्षणमुक्तम्‌ । 
--(विमान० ४६) 


प्रत्यक्षैकप्रमाणताका खण्डन ] [ ६३ 


कुण्ठित हौ जाता है, भौर लाखकचेष्टा करनेपर भी किसी दूसरे भरमाणकी 
सहायताके विना कुषं भी पल्ले नहीं पडता । परलोक ओौर पृनर्जन्मप्रभृति 
अप्रत्यक्ष भावोको प्रत्यक्षेतर प्रमाणोके द्वारा सिद्ध करनेके लिए आचार्य 
प्रत्यक्षप्रमाणके परिमित ओर सङ्कुचित क्षेत्रका वर्णन करते है-- 


““इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि वह ("परलोक ओर पुनजैन्म 
नहीं होता है इस प्रकारकी) नास्तिक्यबुद्धि(विपययज्ञान) ओर विचिकित्सा 
(संशयज्ञान)का परित्याग करदे। किसलिए? क्योकि (परलोक ओर 
पुनजेन्मके प्रत्यक्षन होनेके कारणही कदं लोग इनकी सत्तामें विश्वास 
नहीं करते है, इसलिए उनको ध्यान देना चाहिए कि) प्रत्यक्ष बहुत थोड़ा 
है, ओर अप्रत्यक्न (परोक्ष) उसकी अपेक्षा बहुत अधिक है, जिसका ज्ञान 
आगम अनुमान ओौर युक्तिक वारा हौता है। (प्रत्यक्नव्यापारकी सीमित 
शक्तिको तो इतनेसे ही समभ लेना चाहिए कि) जिन इन्ियोके द्वारा हमे 
प्रत्यक्षज्ञान होता है, वे इद्धं स्वयं अप्रत्यक्ष (प्रत्वक्षप्रमाणाग्राह्य है ।'' 


केवल प्रत्यक्ष प्रमाणको स्वीकार कृरनेवालोके मतमें इल्द्रियोकी सत्ता किसी 
प्रकार सिद्ध नहीं हौ सकती है, क्योकि इन्द्रियां अप्रत्यक्ष है, ओर जब इद्दरर्यां 
ही नहीं, तो प्रत्यक्षका प्राणभूुत इन्दरियाथंसच्चिकषं असम्भव है । एेसी स्थितिमें 
स्वयं प्रत्यक्षप्रमाणका ही मूलोच्छेद हो जाता है। अतः जिस प्रकार प्रत्यक्ष अन्य- 
भिचरित प्रमाका जनक होनेके कारण प्रमाण माना जाता है, उसी प्रकार आगम 
ओौर अनुमानादि भी तथाभूत प्रमाके जनक हौनेके कारण प्रमाण मने जाने 
चाहिए । इसलिए प्रत्यक्षका विषय न होनेके कारण ही पूनभंवादिके नास्ति- 
त्वको निश्चित करना कदापि उचित नहीं है । प्रत्यक्षके हारा किसी वस्तुकी 
उपलब्धि न होनेके कारणं उस वस्तुके अभावका निश्चय कर बैठना क्यो ठीक 
नहीं है, इसकी मीमांसा करते हृए महर्षि अआत्रेयने जिन कारणोसे किसी 
वस्तुकी प्रत्यक्षद्रारा उपलब्धि नहीं होती दहै, उन कारणोका सङ्कुलन इस 
प्रकार किया है- 


““रूपके विद्यमान होनेपरभी (१) अत्यन्त सामीव्यके कारण, (२) अत्यन्त 
दूरीके कारण, (३) वीचमे किसी आवरणके आ जानेके कारण, (४) इद्दरियोकी 
दुबेलताके कारण, (५) मनके अन्यत्र लगे होनेके कारण, (६) समान वस्तु 
मिल जानेके कारण, (७) द्ुसरेके द्वारा अभिभ्रूत होनेके कारण तथां (८) 
अत्यन्त सूक्ष्मताके कारण पदार्थोको प्रत्यक्षके द्वारा उपलब्धि नहीं होती 
है ।'*२ जसे (१) ओखोमे लगाया हुभा काजल अत्यन्त समीपताके कारण नहीं 


१. तत्र बुद्धिमान्नास्तिक्य्बाद्ध जद्यादहिचिक्ित्सां च । कस्मात्‌ ? ्रत्यक्षं 
ह्यल्पम्‌, अनल्पमश्रत्यक्षमस्ति, यदागमानुमानयुक्तिभिर्पलभ्यते । यंरेव 
ताव दिच्धियैः प्रवयश्षसुपलभ्यते, तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्ताभि 1 

-- (सूत्रस्थान ११।७) 

२. सतां च हूपाणामतिसचिकर्षादतिविप्रकर्षाडाचरणात्करणदोबेल्यात्मनोऽन- 

वस्यानात्समानासिहारादमिभवादतिसौकम्याच्च "1 । 
-- (सूत्र ११।८ 





६४ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


दिखाई पडता है । (२) दूर आकाशमे उडता हुआ पक्षी अत्यन्त दूर होनेके 
कारण म. ५ नही होता है । (३) दीवाल इत्यादिकी आमे 
लिपी हुई अन्तःपुरकी राजदाराएं आवरण अर्थत्‌ व्यवधानके कारण नहीं 
देखी जा सकती हँ । (४) कामलां आदिसे पीडित नेत्रोवाले पुरुषको वस्तुकी 
्वेतताका भान नहीं होता है 1 (५) किसी सृन्दरीके मुखचन्द्रको एकाग्रचित्त 
से निहारनेवाला पुरुष समीपमें कहे गए वचनोको नहीं = सुन पातादहै)। 
(६) बादलोसे गिरी हुई जलकी बैदोको सरोवरमे कोई नहीं पहचान सकता 
है । (७) मध्याह्लके समय सूर्यके तेजसे तारोका तेज अभिभ्रूत हो जानेके 
कारण उनका दर्शन नहीं कियाजा सक्ता ह । (८) परमाणु ओर कीटाणु 
(धला218) इत्यादि इन्दरियस्िक्ृष्ट होनेपर भी ओर एकाग्रताके साथ 
देखे जानेपर भी अतिसूक्ष्म होनेके कारण दृष्टिगतं नहीं होते है। 
सौक्ष्म्यात्‌" के बाद आए हुए चकारसे अनभिव्यक्ति'आदि अनुक्त कारणोका 
भी समुच्चय कर लेना चाहिए। जैसे -- दुग्धावस्थामे अनभिव्यक्त 
दधि विद्यमान होनेपर भी प्रत्यक्षका विषय नहीं बन पाता है। 
“इसलिए यदि कोई कहे कि केवल प्रत्यक्षसे उपलब्ध होनेवासा वस्तुसमूह 
ही है, मौर इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तो वहु विना परीक्षा किए 
हए अर्थात विना आगापीछा सोचे हुए ही एेसा कहता है ।* 


तात्पयं यह है कि यदि किसी वस्तुक प्रतयक्षके द्वारा उपलब्धि न होः 
तो इतनेमात्रसे उसके अभावका निश्चय नहीं कर लेना चाहिए । क्योकि 
एेसा करनेसे अतिप्रसङ्ख होगा । फिर तो यदि कोई व्यक्ति कार्यवशात्‌ 
घरसे बाहर गया हो, तो उसको न देखनेके कारण उसके अभावका निश्चय 
कर लेना चाहिए । परन्तु एेसा निश्चय तो कोई नहीं करता है । काशी 
जयोध्याप्रभृति नगरोको प्रत्यक्न न देखनेपर भी लोग उनकी सत्तामें विश्वास 
करते ह । इससे एेसा भी तकं नहीं करना चाहिए कि “श्रत्यक्षसे न उपलब्ध 
होनेवाले जिस किसी पदार्थके अस्तित्वकी कल्पना कर ली जाय," क्योकि 
दृढतर प्रमाणोके वारा निश्चित पदा्थेका जान यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे नहीं 
होता है, तो यह माना जाताहै कि प्रत्यक्ष उसमे अयोग्य या असमर्थं है, 
परन्तु जो वस्तु सक्षम रसके समान किसी भी प्रमाणके दारा अवधारित नहीं 

» उसके विषयमे प्रत्यक्षकी अयोग्यताका प्रश्न ही नहीं उरता है । 


अनुमान 


आसोपदेश भौर प्त्यक्षके समान अनुमान प्रमाणका भी प्रसङ्गवशात्‌ 
चरकसंहिताके तीन विभिन्न अध्यायो लक्षण किया गया है । सबसे पहला 





तुलना कौजिए- 

अतिदरात्‌ सामौप्यात्‌ इन्दरियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ । 

सौकष्याद्भ्यवधानादमिभवात्‌ समानाभिहाराच्च ॥ 
--(साङ्छ्यकारिका ७) 


४. तस्मादपरीक्षितमेतदुच्यते--्रत्यक्षमेवारित नान्यदस्तीति !- (सूत्र० ११।८) 
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लक्षण सूत्रस्थानके तिस पणीय अध्यायमें आया हैँ तथा इस स्थलपर उदा- 
हरणोके सहित उसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है-- 


"प्रत्यक्षप्रमाणपूर्वक तीन प्रकारका तथा तीनों कालका सम्यग्‌ ज्ञान 
(जिसके द्वारा) किया जाता है (उसे अनुमान कहते दहै) । (१) बुद्धिमान 
लोग परोक्ष अग्निका धूमसे वत्तंमानमे (सामान्यतोदृष्ट) अनुमान करते 
(२) इसी प्रकार अतीत यैथुनका गभदशंनसे निश्चय (शेषवत्‌ अनुमान) 
करते ह, (३) तथा इस लोकम बीजसे तदनुरूप एलको उत्पन्न हसा देखकर 
अर्थात्‌ व्यास्तिन्चानके द्वारा (जलकर्षणादि अन्य सहकारिकारणोसे युक्त हुए) 
बीजसे अनागत फलका (पुवंवत्‌) अनुमान करते ठै “^ 


इस उद्‌धरणका विश्लेषण करनेसे अनुमानके सम्बन्धं इन इन बार्तोपर 
प्रकाश पड़ता है :- 


(१) लक्षण--(अ) प्रत्यक्षप्रमाणपूरव॑क ही अनुमानप्रमाणका व्यापार 
होता है । यदहाँपर प्रत्यक्षका ग्रहण व्यािग्राहुक प्रमाणको उपलक्षित करानेके 
लिए हृभा है । वस्तुतः व्यातिग्रहणके विना अनुमान असम्भव है, चाहे 
व्यापिका ज्ञान प्रत्यक्तके द्वारा हुआ हो अथवा किसी अन्य प्रमाणके द्वारा । 
इसीलिए श्रीचक्रपाणिदत्तने प्रत्यक्षपूवंम्‌'का अथं किया है--°व्यातिग्राहक- 
प्रमाणपूवेकम्‌" । जब एक वस्तुका दूसरी वस्तुके साथ साहचयं-सम्बन्ध कल्पित 
न होकर स्वाभाविकहो, तो उसे अविनाभावसम्बन्धं या व्याति कहते द। 
उदाहरणाथै--रसोईमें प्रतिदिन उठनेवाले धूमका अग्निके साथ स्वाभ।विक 
सम्बन्ध॒ साक्षात्‌ उपलब्ध करके द्रष्टा धरुम(व्याप्य)कौी अग्नि(व्याप्क)के 
साथ व्याक्तिका निश्चय “यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र वद्धिः" इस रूपमे करता ह । 
इस व्यासिज्ञानके पश्चात्‌ ही जब वह किसी पर्वत इत्यादिपर रुम उठता 
देखतारहै, तो उस व्या्चिका स्मरण करके ष्वरहाँं अग्ि दै" एेसा अनुमान 
करता है । इसी प्रकार 'यन्नादिकर्मं करनेसे अपू्वोत्पित्तिपूरवंक स्वर्गादिक 
प्राति द्येती हैः इस आशयके वाक्य शास्रे स्थान-स्थानपर पौनःपुन्येन 
पठ्कर तथा सिद्ध योगियोके मृखसे वार-वार सुनकर श्रोता आसोपदेश 
प्रमाणके दास यत्र यत्र यागाद्याचरणं तत्र तत्रापूर्वोत्पत्तिपूर्व॑करं स्वगादि- 
लाभः" इस व्या्षिका ग्रहण करता ह । फिर यदि कभी वहु यज्ञादि करनेते 
भाग्यवशात्‌ स्वगे पहँंव जाय, तो वर्हपर प्राणि्योको स्वगगका सुख भोगते 
देखकर व्याधिक्ञानका स्मरण करके (इन लोगोने अवश्य ही यज्ञादि भुभकरमोका 


१. प्रत्यक्षपूवं न्रिविधं चिकालं चानुमीयते । 
- वह्धिनिगृढो धमेन, मेथुनं ग्भदशंनात्‌ ॥ 
एवं ज्यवस्यन्त्यतीतं, बीजात्फलसनागतम्‌ । | 
दृष्टवा बीजात्फलं जातम्ैव सदशं बुधाः ॥ --(सूत्र° ११।२१-२२) 
तुलना कौजिए-- । 
अथ तव्युर्वकं त्रिविधम॑नुमानं पूवं वच्छेषदत्सामान्थतोटष्टं च । 


, -- (न्यायसूत्र १।१।४) 


1 
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अनुष्ठान किया होगा एसा अनुमान करेगा । इस प्रकार प्रत्यक्ष ओर 
शब्दप्रभृतिप्रमाणोके द्वारा व्याक्षिका ग्रहण होनेपर ओर प्रत्यक्षके द्वारा 
लिङ्खका ग्रहण होनेपर ही अनुमानको अवकाश प्राप्त होता है । 


(आ) “अनुमीयते” पदके आगे येन तदनुमानम्‌" इतना ओौर वाक्यशेषके 
रूपमे जोड़ लेना चाहिए । अनुमीयते (अनु ओर “मीयते"ये दो पद है] 
इनमे “अनूका अथं है --"व्यापतिग्रहणके अनन्तर' ओर मीयते येन'का 
अथं है-- जिसके द्वारा परोक्ष अर्थका सम्यग्‌ रूपते निश्चय किया जाता 
है" उसे अनुमानभरमाण कहते हँ । इस प्रकार अनुमान शब्दका ब्युत्पत्तिजन्य 
अथं भी उसकी व्यासिज्ञानपूवेकताका बोध कराता है । 


(२) वर्गकिरण भौर उदाहरण--न्रिविधम्‌" पदके द्वारा यहाौपर अनुमान- 
के त्रंविध्यको तो स्वीकार किया गया है, परन्तु उन तीनों प्रकारोका नाम क्या 
है, यह नहीं बताया गया । फिर भी आगे जो उदाहरण दिए गए है, उनसे स्पष्ट 
ह्ये जाताहैकि ये तीनों प्रकारके अनुमान न्यायदशेनोक्त पूववत्‌ शेषवत्‌ 
ओर सामान्यतोदुष्टके अतिरिक्त ओौर कृं नहीं हैँ । उदाहरण यरहापर 
विपरीत क्रमसे दिए गए हैँ । इनके प्रस्तुत उदाहुरणोके आधारपर इन तीनों 
प्रकायोका सङ्क्षिप विवेचन कर लेना आवश्यक है । 


(क) पुवंबत्‌-अर्हापर कारणसे कार्यका अनुमान किया जाता है, 
उसे पुर्ववत्‌ कहते है ।* जैसे कि संसारम लोग देखते है कि जब बीज, जल- 
कर्षण भूमि उष्णता आदि सहकारिकारणोसे युक्त होता दै, तो उससे सदृश 
फलकी उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ आमका बीज बोनेपर आमके फल लगते 
है, ओर बल्ूलका बीज बोनेपर बदरूलके फल । इस प्रकारका व्यातिसम्बन्ध 
देखकर बुद्धिमान्‌ पुरुष बीजके द्वारा अनागत सदृश फलका अनुमान करते 
है । यद्यपि कारण कायंका अतिक्रमण भी कर सकता है, क्योकि यह अनिवायं 
नहीं है किं बीजका अस्तित्व हौनेपर फल लगे ही । फल लगना तो दुर, 
बोये जनेके पुवं ही बीज नष्ट हो सकता है । तथापि दूसरे सहकारिकारणोते 
युक्त हौनेपर बीज अवश्य फलिते होता है, एेसा प्रन्थकारका अभिप्राय 
समभना चाहिए । 


(ख) शंषवतु--जर्हापर कायंसे कारणका अनुमान क्रिया जाय, वहाँ 
शेषवत्‌ होता है ।* जैमे किसी खीके गभ॑को देखकर मैयुनका मनुमान होता है । 
यह अनुमान भी गभं अौर मैथुनके व्यापिसम्बन्धका स्मरण करके हौ होता 
है । वत्तंमान युगे छत्रिम गर्माधानका जवसे आविष्कार हा रहै, तबसे 
मथुनके विना भी गभं सम्भव हो गया है। अतः इस युगम पूर्वोक्त व्यापि 
नही बन सकती है । 


१. दरष्टव्य--पूेबदिति । यत्र कारणेन का्यसनुमीयते । यथा मेधोक्चत्या 
भविश्यति चृष्टिरिति । --त्यायभाष्य (१।१।५) 
२. दरष्टव्य--शेषवत्तत्‌ यत्र कर्येण कारणमनुमीयते । पूर्वोदकविपरीतमुदकं 

नद्याः पूणत्वं शीघ्रत्वं च दृष्ट्वा स्लोतसोऽनुमीयते भता वृष्टिरिति । 
--जन्यायभाष्य (१।१।५) 
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(ग) सामान्यतोदृष्ट--जहापर कायं ओर कारणसे भिव किसी सामान्य- 
लिङ्गके विशिष्ट दशेनसे अनुमान किया जाता है, वह सामान्यतोदृष्ट अनुमान 
होता है ।* जंसे धृरेमे अग्निका अनुमान । 


अनु मानप्रमाणके विषय अतीतं अनागत ओर वत्तंमान तीनो कालकेहो 
सकते ह, जबकि प्रत्यक्षप्रमाणका विषय केवल वत्तंमानकालका ही हो सक्ता 
है „४४ ५ तीनों उदाहरण कालकी दष्ट्सि भी विभक्त किए जा 
सकते टै- 


(क) अतीतका अनुमान--वत्तेमान गभैको देखकर अतीत मैथुनका 
अनुमान किया जाता हँ । (ख) अनागतका अनुमान--सहुकारिकारिणयुक्त 
वत्तंमान बीजसे अनागत फलका अनुमान किया जाता है। (ग) वत्तंमानका 
अनुमान-- वत्तंमान क्षणसे सम्बद्ध धूमको देखकर वत्तंमान अग्निका अनुमान 
करके लोग चिलम भरनेके लिए दौड़ पडते है । 


॥ + भौर पश्रिकालमू" ये दोनों पद अनुमानका प्रत्यक्षे व्यवच्छेद 
करते हैँ । 


शेष दो स्थलोपर जो अनुमानके लक्षण दिए गए है, बे परस्पर विलकून 
समान है । इसलिए उनकी व्याख्या एक साथ प्रस्तुत की जा रही है-- 
^“ुक्तिकी अपेक्षा रखनेवाले तकेको अनुमान कहते हैँ ।**२ 


चरकसंहितामे युक्ति को एक स्वतन्वे प्रमाण माना गयाहै ओर अनु- 
मानका प्रकरण समाप्त होनेपर उसका विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया जायगा । 
किन्तु यहापर युक्ति शब्दका प्रयोग अविनाभावसम्बन्ध अर्थात व्यापिके 
लिए किया गयादै, ओौर तकंका अथं है “परोक्षज्ञानः। इसलिए सम्पूणं 
वाक्यका अथं हुञा -- “न्याघनिज्ञानकी अपेक्षा रखनेवाला परोक्षवस्तुका 
ज्ञान अनुमान कहा जाता है ।' जसे धूम ओर अग्निके व्याप्तिसम्बन्धकी 
अपेक्षासे परोक्ष अग्निका ध्रुमके द्वारा पवंतादि पक्षमे अनुमान किया जाता 
है । अतः ये दोनों लक्षण भी पूर्वोक्त लक्षणसे मेल खाते हैँ । इनमें कोई वैचित्र्य 
नहीं है । 
शास्त्राथमे जब अनुमानप्रमाणके हारा किसी अथेकी सिद्धि की जाती हैः 
तो उस वाक्यका पञ्चरूपोपपन्न होना अत्यन्त आवश्यकं है । इन पञ्चवरूपोको 





१.द्रष्टव्य-- सामान्यतः सामान्येन कार्यकारणनिन्नेन लिङ्गेन विशिष्टं दृष्टं 
दशंनं हेतुतया विद्यते यय्मिस्तत्सामान्यतोदष्टम्‌ । थथा बल्लाकया सलिला- 
नुमानम्‌ \--(१।१।५ न्यायभाष्ये भाष्यचनद्रः) । सामान्यतोदृष्टम्‌--त्नज्या- 
पूवंकमन्यत्न दृष्टस्यान्यत्न दशंनमिति, तथा चादित्यस्य, तस्मादस्त्यप्रत्यक्षा- 
प्यादित्यस्य ब्रन्येति \--(न्यायभाष्य १।१।५) । अकायेकारणभूतानां च 
सामान्यतोदशनादनुमनम्‌- चक्रपाणिः (सूत्र° ११।२१) । 


२. अनुमानं खल्वपि तर्को युक्त्यपेक्षः । --(विमान० ४।६) 
अनुमानं नाम तर्का युक्टयपेक्षः । --(विमान० ८।१४) 
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व्यायदशेनमें अनूमानवाक्यका अवयव कहा गया है ।‹ चरकसंहितामें इन 
अवयवोको सुविवाकौ दष्टिमे दो भागोमे विभक्त किया गया है-- 


(१) प्रतिन्ञा-साध्यका (जिसे सिद्ध करना है उसका) कथन करना 
प्रतिज्ञा कहलाता है । जंे--षुरुष निल्य है २ 


(२) स्थापना--उस प्रतिज्ञाको ही हेतु द्ष्टान्त उपनय ओर निगमनके 
दवारा प्रतिपक्नीके समक्ष स्थापित करना स्थापना कहलाता है । पहले प्रतिज्ञा 
कौ जाती दहै, उसके बाद उसकी स्थापना कौ जाती है । क्योकि विना 
परतिज्ञा किए हए स्थापन" किस वस्तुक की जायगी । जैपे--'पुरुष नित्य है' 
यहु प्रतिज्ञा है। हतु - अङकृतक होनेसे, अर्थात्‌ उत्पत्तिधर्मा न होनेसे, 
अथवा कोई उसका बनानेवाला न होने । दृष्टान्त--भाकाश अङ़ृतक है, 
अ्थत्‌ कोई उसका बननेवाला नहीं है, ओर वहु नित्य है। उपनय-जिस 
प्रकार आकाश अङृतक है, उसी प्रकार पुरूष भी अकृतकं है । निगमन-- 
इसलिए पुरुषं नित्य है ।3 


वस्तुतः प्रतिपक्षीके प्रति तो प्रतिज्ञा भी स्थापनादही होती है, क्योकि 
पश्वावयवोके द्वारा ही अनुमान्‌ किया जाता है, चारके द्वारा नहीं । परन्तु 
यहापर शास्त्रकारने प्रति्ञाको स्थाप्य मानकर स्थापनासे पृथक्‌ कर दिया 
है, एेसा समभना चाहिए । 


प्रतिष्ठावना--विरोधी (पर)की प्रतिज्ञासे विपरीत अर्थं (साध्य)की स्थापना 
करना प्रतिष्ठापना कृहूलाता है । जैते--षुरुप अनिल्य है" यह प्रतिज्ञा है । 
हेतु--इन्द्रियग्राह्य होनेके कारण । दुष्टान्त--जैपे घट ॒इन्द्रियग्राह्य है, ओर 
वहू अनित्य है । उपनय--जेसा घट, वैसा पुरूप । निगमन--उसलिए पुरुप 
अनित्य है ।* प्रतिष्ठापनामें प्रति" शब्द विपरीत अथंका वाचक ह । अनुमानके 
इन्‌ पाचों अवयर्वोका उल्लेख अर्थेदशमहामुलीय अध्यायमे शास्त्रके वाक्यार्थ 
पूर्वक कथनके प्रसद्धपे भी हृभा है ।५ 





१. प्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगमनान्यवयवाः । न्यायसूत्र (१।१।३२) 
२. अय प्रतिज्ञा । प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌, यथा नित्यः पुरषः इति । 

--(विमान० ८।३०) 

तुलना कोजिए- साध्यनिर्देशः भ्रतिक्ना । -- न्यायसूत्र (१।१।३२३) 

२. जय स्थापना । स्थापना नामं तस्या एव प्रतिज्ञाया हेतुहष्टान्तोपनयनिगमनैः 

स्थापना । पूव हि प्रतिज्ञा, पश्चात्‌ स्थापना । छि ह्य्रतिज्ञातं 

स्थापयिष्यति । यथा- नित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञा । हैतुः--अकृतकत्वादिति । 

| दैष्टन्तः--जङ्कतकमाकाशम्‌, तच्च नित्थम्‌ । उपनयः-- यथा चाह्तकमाकाशं 

तथा पुखषः । निगमनम्‌- तस्मान्नित्य इति । ` --(विमान० ०।३१ ) 

४. अय प्रतिष्ठापना । प्रतिष्ठापना नाम या तस्या एव परप्रतिज्ञायाः विपरीताभे- 

, स्थापना । घथा---अनित्यः पुरुषः इति प्रतिज्ञा । हेतुः--रेश्ियकत्बादिति । 

दष्टान्तः-- घटः देन्दियक्ञः, स चानिटयः ! उपनयः--प्रथा घटस्तथा पुरषः । 

` निगमनम्‌--तस्मादनित्य इति । --(विमान० ०।३२} 

५. द्रष्टव्य-(सूत्र० ३०।१८} । 


अनुमान ] | [ ६४ 


प्रतिन्ञाके पश्चात्‌ क्रमशः हैत्वादि अवयवोका इस प्रकार निरूपण किया 
गया है-- 


(क) हृत्‌-- (व्यापक साध्यकी) उपलब्धि अर्थात्‌ ज्ञानके (व्याप्य) कारण 
(साधन)को हेतु कटे ह । यह हतु प्रत्यक्ष मनूमान टेतिह्य ओर उपमानके 
भेदसे चार प्रकारका होतादहै। इन दहेतुजओंस जिसका ज्ञान होता है, वहू 
(व्याध्चितत्त्वका निर्धारक होनेसे) नतच्व' कहलाता ह 1" । 


प्रत्यक्षसे जिस हेतु(लिङ्ख)का ग्रहण हो, उसे प्रत्यक्षहतु कटैगे । जैसे-- 
'वह्िमान्‌ पवंतोऽयं धूमवत्त्वात्‌ "मे धूम प्रत्यक्षहेतु है । अनूमानसे जिस हेतुकां 
ग्रहण हो, कह अनुमेयहेतु कहूलाता है । जं (आतुरोऽयम्‌, मन्दागिनित्वात्‌' यहाँ 
पर मन्दानित्व हेतुको प्रत्यक्ष नहीं कियाजा सकता दहै, प्रत्युत पाचनशक्तिके 
आधारपर उसका अनुमान किया जाता है। इसलिए मन्दाग्नित्व अनूमेयहेतु 
है । जिस हेतुका ग्रहण एेतिह्य॒ अर्थात्‌ अप्तप्रमाणके द्वारा हो, उसे एेतिद्यहतु 
कहते है, तथा जिस ॒हितुका उपमानसे ग्रहण हो, उसे ओपम्यहैतु कृते हैँ । 
प्रत्यक्षादि प्रमाणोकि द्वारा जिस हतुका ज्ञान होता दै, उपे ही तत्त्व कहते है । 


(ख) दष्टान्त-- जिस अ्थ॑के विषयमे मूर्खो(लौकिको) ओर विद्वान 
(परीक्षको)की बुद्धिएक समान हो, ओर जो वणंनीय(साध्य) विषयका 
वणन (साधन) करता हो, उसे दष्टान्त कहते हैँ । जेमसे--अग्नि उष्ण है, जल 
तरल है, पृथिवी स्थिर (कठोर) है, आदित्य प्रकाशक है । अथवा जिपप्रकारं 
सूयं प्रकाशक है, उसी प्रकार साङ्ख्यके वचन भो प्रकाणक हैँ ।२ जिस वस्तुके 
विषयमे मूर्खो ओर विद्वानों किसी प्रकारका मतभेद नहो, जंसा बुद्धिमान्‌ 
समभतारहै, वेसा ही मखं भी समभता हो, उसीको दृष्टान्त या उदाहुरण कहते 
है । जो वस्तु केवल पण्डितको ही ज्ञात हो, वह्‌ कभी दृष्टान्त नहीं बन सकती 
है । लोकप्रसिद्ध दृष्टान्त भी जवबतक प्रतिपाद्य पुरुपको हृदयङ्गम न करा दिया 
जाय, तबतक दृष्टन्तं नहीं कहा जा सकता है । दुष्टान्तमे साध्य वस्तुका 
साधम्यं रहता है ओर उसी साधम्येके बलसे वह्‌ साध्यका साधन करता है। 
अग्नि इत्यादि लोकम्रसिद्ध होनेके कारण ही उदाहुरणके रूप मे दिए गए हैँ । 


१. अथ हेतुः--हेतुर्नामोलन्धिकारणम्‌, तत्परत्यक्षभनुमानमेतिह्यमौपम्यमिति, 


एभिर्हुतुभियंददलभ्यते तत्तत्वम्‌ । (विमान ० ८।३३) 
तुलना कौजिए-"“उदाहूरणसाधरम्यात्‌ साध्यसाधनं हेतुः इति “तथा 
देधर्म्यात्‌” इति च । ` -- न्यायस्‌ त्र (१।१।३४-३५) 


२. अथ दष्टास्तो नाम यत्र सूखंविदलां बुद्धिसाम्यम्‌ , यो वण्यं वणेयति । यथा 
अग्निरष्णो, द्रवशुदकं, स्थिरा पृथिवी, आदित्यः प्रकाशक्रः इति । यथा 
वादित्थः प्रकाशकस्तथा खाडख्यवचनं प्राशकसिति ।-- (विमान ० ८।२३४) 


तुलना कीजिए--“लौकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नर्थे बुद्धिहाम्यं स दष्टान्तः 1" 

-- न्यायसूत्र (१।१।२५) 
तथा “'साध्यश्ाधरम्यात्तदधलंभावी दृष्टान्त उडाहरणम्‌ः' इति “'तद्विपर्ययाहया 
विपरीतम्‌" इति च । -- न्यायसूत्रे (१।१।३६-३७) 


७० ] [ चरकसंहिताकी दाशेनिके पृष्ठभूमि 


(ग) उपनय-- साधन (दृष्टान्त)के सिद्धान्तसिद्ध धमंका साध्य(पक्ष)में 
फिरसे कथन करना उपनय कहलाता है । जैसे--उसी प्रकार यह (पवंत) भी 
धूमवान्‌ है । ° धूमका अग्निके साथ जो स्वाभाविक साहचयं है, वह महानस 
(दृष्टान्त)का सिद्धान्तसिदढ धमं है, उस धमेका साध्य पक्षम तथा" शब्दके 
दारा (ओर वधम्थं होनेपर (न तथा' शब्दके दवारा) पूनः कथन करके साध्यका 
उपसंहार करना उपनय कहुलाता है । 


(घ) निगमन--हेतुके दारा सिद्ध किए गए साध्यधमंका (अन्तम) कथन 
करना निगमन कहा जाता है । जैसे--इसलिए (यह पव॑त) अग्निमान्‌ है ।र 
शब्दप्रयोगकी दुष्टिसे यह प्रतिज्ञाका "तस्मात्‌" शब्दपुवेक दोहूराना मात्र 


होता है । 
अन्‌ मानका चिकित्साक्म॑मे उपयोग 


शरीरगत शब्द स्पशे रूप ओर गन्धकी परीक्षा प्रत्यक्षप्रमाणके दारा कौ 
जा सकती है, किन्तु उसके शरीरगत रसकी परीक्षा रसनेन्द्रियके द्वारा कदापि 
नहीं करनी चाहिए, क्योकि एेसा करनेसे रोगके कीटाणु परीक्षकके उदरमं 
प्रविष्ट हो ज्येगे, ओर परीक्षक भी रोगग्रस्त हो जायगा । यदि संयोगसे 
रोगमीका शरीर विषाक्त हो गया हो, तो परीक्षककी मृत्यु भी दहो सकती है। 
इसलिए रोगीके शरीरगत रसकी परीक्षा करते समय अनुमानका आश्चय लेना 
चाहिए, इस प्रयोजनको ष्टिम रखकर महषि आत्रेय कहते द-- 


“रोगीके शरीरका रस यद्यपि इन्दरियग्राह्य है, तथापि उसका ज्ञान अनु- 
मानसे ही प्राप्न करना चाहिए । क्योकि प्रत्यक्षसे उसका ग्रहण करना उचित 
नहीं है । अत एव रोगीसे प्रन करके उसके मूखका रस कैसा दै, यह्‌ जाने । 
यदि रोगी के शरीरसे जुं अलग हट जाए, तो इससे उसके शरीरकी विरसता- 
का अनुमान करना चाहिए, क्योकि शरीरके रसरहित होनेपर जुएं चले जाते 
है । इसी प्रकार यदि जुं इत्यादि न हटे, तो समभना चाहिए कि शरीर 
स्वाभाविक रससे युक्त है । मक्खियोके समीप नेसे मधुरताका अनुमान 
करना चाहिए । रक्तपित्तका सन्देह होनैपर निकलनेवाला रक्त "धारिरक्तः 
(शरीरधारक शुद्धरक्त) है, या “रक्तपित्त --इसका निणेय करनेके लिए उसे 





१. उपनयः सिद्धान्तोपपादितस्य साधनधर्मस्य साध्ये पुनः कथनम्‌ । यथा---तथा 


चायं धूमवानिति । चक्रपाणिः (सूत्र° ३०।१८)} 
तुलना कीजिए--उदहुरणपिक्षस्तथेत्युपसंहारो न तथेति वा साघ्यस्योपनयः । 
न्यायसूत्र (१।१।३८) 


२. निगमनं हेतुसाधितसाध्यध्ंकथनम्‌ । यया--तस्मादग्निमानिति । 
-- चक्रपाणिः (सूत्रे° ३०।१८) 
तुलना कीजिए-हैत्दपदेशा्तिज्ञापाः पुनवचनं निसमनम्‌ । 


(न्यायसूत्र १।९१।३४) 


अनुमानका चिकित्साकमेमे उपयोग | [ ७१ 


कृत्ते ओर कौएके अगे डाले । यदिवे खा ज्यं, तो वह्‌ शरीरधारकं 
रक्त है, ओर यदिन खाएं, तो रक्तपत्ति है, एेसा अनुमानं करना चाहिए । 
धारिरक्त पित्तसे दूषित न होनेके कारण रसयुक्त होता है, इसलिए कृत्ते इत्यादि 
उसे चाट लेते हँ, परन्तु पित्ते दूषित रक्तपित्तको नहीं चाटते है । इसी प्रकार 
रोमीके शरीरगत अन्य रसोका भी अनुमान करना चाहिए । 


रसके अतिरिक्त रोगीके भौर कौन-कौनसे भाव अनुमानके हारा जाने जाते 


है, इसका वणेन करते हृए चरकसंहितामे उन विभिन्न भावोकी लम्बी माला 
इस्‌ प्रकार पिरोई गई है-- 


““दूसी प्रकार पुनः अनुमानसे जात होनेवाले ये कुदं अन्य भावभीदहैँ। 
यथा--(१) पाचनणक्तिके हारा अग्निका परीक्षण (अनुमान) करना चाहिए । 
(२) व्यायामशक्तिके द्वारा बलका, (३) शब्दादि विषयोके ग्रहणसे श्रोत्रादि 
इन्दरियोका, (४) अथंका अव्यभिचरित रूपसे ग्रहण करनेके द्वारा मनका,‡ (५) 
व्यवसाय (प्रवृत्ति)के द्वारा विज्ञानका (यथा-यदि रोगी पेयजलको पीनेके लिए 
प्रवृत्त होता है, तो इससे अनुमान होता है कि उसे जलका जान हा है), (६) 
(नारी इत्यादिमे) भसक्तिसे (उसके कारमभ्रुत) रजस्‌का, (७) अविज्ञानसे 
मोहका, (८) अभिद्रोहू(परपीडार्था प्रवृत्ति)से क्रोधका, (६) दीनता(रोना 
आदि)से शोकका, (१०) आमोद(नुत्य गीत ॒ आदिके द्वारा उत्सव मनने)से 
हषंका, (११) तोष (मुखनेत्रादिकौो प्रसन्नता)से प्रीतिका, (१२) विषादसे 
भयका, (१३) अविषादसे धैय (विपत्तिमे भी दीनताके न होने)का, (१४) 
उत्थान क्रियारम्भ)के द्वारा अथवा उत्साहके द्वारा वीयं (दुष्कर का्यसि भी 
मन न मोडने)का, (१५) विश्रम (भ्रान्ति)के न होनेसे स्थिरबृद्धिका, (१६) 
अभिप्राय(अभ्यथना)से श्रद्धा(ङच्छा)का, (१७) (ग्रन्थादिके) ग्रहण(धारणा)से 
मेधाका, (१८) नाम ग्रहण करनेसे सञ्ज्ञाका, (१४) स्मरणसे स्मृति(स्मरणके 
कारणभूत संस्कार)का, (२०) शरमानेसे लज्जाका, (२१) सतत अनुशीलन- 
(अभ्यास)से शील (वस्तुगोमे सहज राग)का, (२२) प्रतिषेध (ग्यानुत्ति)से दरेषका, 
(२३) अनुबन्ध(उत्तरकालीन फल)से छलका, (जँसे-पथ्य ग्रहण करनेके 
दिनं ही यदि रोगी चोरीसे अपथ्य ग्रहण कर लेता है, तो उत्तरकालीन ज्वरादि- 
से उसकी चोरी पकड़ ली जाती है) (२४) मनकी अचन्चलतासे धृतिका, (२५) 
आज्ञापालनके द्वारा वश्यताका, (२६--२४) कालविशेष, देशविशेष, उपशय- 


१. रसं तु खल्वातुरशरीरगतनिन्दरियवेषयिकमप्यनुमानादेवावगच्छेतु । न ह्यस्य 
्रसयक्षेण ग्रहुणमुपवद्यते । तस्मादातु रपरिभ्र्नेनेवातुरमुखरसं विद्यात्‌ । यका- 
पसर्थणेन त्वस्य शरीरवैरस्यम्‌ । मक्षिकोपसपंणेन शरीरमाधुरयम्‌ । लोहितपित्त- 
सन्देहे तु {क घारिलोहितं लोहितपित्तं वेति श्वकाकमक्षणाद्धारिलोहितमभक्ष- 
णाल्लोहितपित्तमित्यनुमातग्यम्‌ ! एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्‌ रसाननुभिमीत । 


--(विमान० ४1६) 
२, यदि इद्दियका अर्थ॑से संयोग होनेपर रोगी शब्दादि विषर्योका पृथक्‌-पृथक्‌ 


इन्द्ियाथग्राह 


ग्रहण कर लेता है, तो उससे इन्द्रियायेग्राहुक सनका अनुमान किया 
जाता है । 


७२ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


विशेष ओर वेदनाविशेपके दारा क्रमशः अवस्था, भक्ि(रुचि), साम्य (पथ्य) 
भौर व्याधिसमुत्थानका अनमान करना चाहिए । जेसे-सोलह्‌ वर्षं आदि 
कालविशेषसे वाल्यादि अवस्थाका ज्ञान होता दै। मध्यदेशादि देशविशेषसे 
गेहं ओर उदं आदिमे सुचिका अनुमान होता है । चूंकि यह्‌ वस्तु इसके अनुकूल 
है, अतः यह्‌ इसके लिये सात्म्यं है, एेस्ा उपशयविशेष्रसे अनमान होता है। 
इसी प्रकार चूंकि इसे सन्तापजन्य वेदनाहो रही है इसलिए इसको ज्वर 
हो गया है, एेसा वेदनाविशेषसे अनुमान हौता है । (३०) उपशय (सुखकर) 
भौर अनुपशय (दुःखंकर)के द्वारा गूढ लक्षर्णोवाले रोगका अनुमान करना 
चाहिए । अर्थात्‌ जिस रोगके लक्षण स्पष्टनहों, ओर हम उनसे निणंयन 
कर सकं. किं यहु रोग किस दोषसे उत्पन्न हुआ है, तब उपशय ओर अनुपशयके 
दारा परीक्षाकी जाती है। अर्थात्‌ यहु देखना होता है कि इसे कौन-कौन 
से भाव सुखकर लगते हैँ मौर कौन-कौन से दुःखकर । इसी ज्ञानके द्वारा रोग- 
का निदान कर लिया जाता है । इससे यह्‌ भी फलित हज कि यदि व्याधिके 
लक्षण स्पष्टहो, तो उन्हीं लक्षणोसे व्याधिका निश्चय कर लेना चाहिए 
उपशय ओौर अनुपशयके द्वारा परीक्षा करनेकी आवश्यकता नहीं है । (३१) 
अपचार (अपथ्यसेवन)विशेषसे दोषोकी मात्राविशेपका अनुमान करना 
चाहिए ! अधिक अपचारसे अधिक दोष होते है, ओर स्वल्पसे कम । (३२) 
अरिष्ट लक्ष्णोसे आयुके क्षयका ज्ञान होता है। इसकी व्याश्चि इस प्रकार 
है -- “उत्पन्च हुए अरिष्टका मृष्युके चिना नाश नहीं होता है, ओर 
एेसा कोई मत्युप्रकार भी नहीं है, जिसके पूर्वं अरिष्टलक्षणन होति हो 
(३३) श्वेयस्कर मार्भपर चलनेसे शीघ्र होनेवाले कल्याणका, तथा (३४) 
देषादि मनोविकारोका अभावं होनेसे निर्मल चित्तका अनुमान करना चाहिए । 
यद्यपि प्रहणीकी मृदुता ओर कठोरता, स्वप्नदर्णन, अभिप्राय (भोजनादिकी 
इच्छा), द्विष्ट विषय, अभिमत विषय, सुख ओौर दुःखका जान अनुमान 

दाराभी किया जा सक्तादै, तथापि अनुमानमें वृद्धिका व्यायाम अधिक 
होनेके कारण इन्हं रोगीवे प्रशन करके ही आसानीपे सममलेना चाहिए ।'*२ 





.१. न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोऽस्ति मरणाहते । 
मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरस्सरम्‌ ॥ --(इन्द्रियस्थान २।५) 


२, इमे तु लल्वन्येऽप्येकमेव भूयोऽनुमानज्ञेया भवन्ति भावाः । तद्यथा--अग्नि 
जरणरव्त्या परीक्षेत, बलं व्यायासशक्त्या, भोच्रादीनि शब्दाच्यभेग्रहुणेन, 
सनोऽ्थव्थिभिचरणेन, विज्ञानं व्यवसायेन, रजः सङ्गेन, मोहमदिज्ञानेन, 
क्रोधममिद्रोहेण, शौक दैन्येन, हषेमामोदेन, प्रीति तोषेण, भयं विषादेन, धंयंम- 
विषादेन, वीयमुत्थानेन, अवस्थानमतिधरमेण, मेधां ग्रहणेन, सञ्ज्ञा मामग्रहुणेन, 
स्मरति स्मरणेन, ह्ियमपत्रपणेन, शीलमनुशीलनेन, दषं प्रतिषेधेन, उपधिमनु- 
बन्धेन, धूतिमलौरयेन, ददयतां विधेयतया, वयोभक्तिसात्स्यव्याधिसमूत्थानानि 
कालदेशोपशयवेदनादिशेषेण, गूढलिद्गं व्याधिमुषशयानुषशयाभ्याम्‌, दोषप्रमाण- 
विशेषमपचारविशेषेण, आष क्षयमरिष्टेः, उपस्थितश्रेयस्त्वं कल्पाणाभि- 

` निवेशन,.अमलं सत्त्वमविकारेणेति। ग्रहुष्यास्त्‌ मृदुदारुणत्वं स्वप्नदशंनमभि- 
५, , # द्विष्टे धः = । ^ प ॥ स ५१ 11 १ 
भयं ष्ष्टष्टसुलदःलानि चातुरपरिग्रश्नेनैव विद्यादिति ।--(विमान० ५।१०} 


हेत्वाभास | [ ७३ 


इस प्रकारसे रोगके सम्बन्धे सुनिश्चित निष्कषंपर पहुंचनेके लिए 
अनुभानप्रमाणका चिकित्साकमेमे बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। 
अनुमानसे काम लेनेवाले व्यका बुद्धिकौशल प्रमाणित होता दै । रोगका 
निदान करनेमे ओर तदनूसार चिकित्साका अवधारण करनेमें अनूमानका बहुत 
बड़ा योगदान होता है । जो वैद अनुमानके द्वारा व्याधितत्वका नि्णेय करनेमें 
जितना अधिक सफल होता है, लोकम उसकी कीत्ति उतनी ही अधिक फैलती 
है । आयुकवंदके ग्रन्थोको कण्ठाग्र कर लेना तथा प्रत्यक्ष लिङ्खोके दारा निदान 
करलेनातो सभी वैद्यके लिए सुकर है, परन्तु अनुमानमें अव्याहत गति 
सबको नहीं होती है । कोई विरले विचक्षणवृद्धि वद्य ही अनुमानकुशल बन 
पाते है । रोगोके प्रत्यक्षसे गृहीत होनेवाले लिङ्घ प्रायः कम ही होते है, इसलिए 
उनके अभावमे व्याधिका निर्धारण करनेके लिए भिषक्‌ अनुमानका आश्रय 
ग्रहण करनेको बाध्य हो जाता है । किन्तु अनुमान करते समय प्रत्येक पदपर 
यह्‌ भय बना रहता है कि कदं हेत्वाभास (211261015 1€25011111)के प्रवेगसे 
अनुमानकी सारी प्रक्रिया ही चौपट न हो जाय । हेत्वाभास चुपके -चुपके इस 
प्रकार प्रवेश करता है कि अनुमाताको पता ही नहीं चलता है । उसके प्रवेशसे 
जब अनुमानजन्य निष्कषं गलत हो जातादहै, तोन केवल चिकित्साकमंमें 
विफलता मिलती है, प्रत्युत एक बहुमूल्य जीवनके बरबाद होनेकौ भी सम्भा- 
वना उत्पन्न हो जाती है। इसलिए अनुमानकुशल वद्य सदैव हैत्वाभासोसि 
बचनेका प्रयास करते हैँ । कुशल चिकित्सककं लिए हेत्वाभासोका विशद 
सान अत्यन्त आवश्यक है, इसीलिए चरकतन्त्रमे हेत्वाभासोका भी सम्यक्‌ 
निरूपण किया गया है । 


हैत्वभास 


“अब इसके अनन्तर अहेतु (हेत्वाभास)का वणेन किया जायगा । असाधक 
हैतुको अहेतु कहते है, अर्थात्‌ जो. वस्तुतः हतु न हो, परन्तु हैतुक तरह 
भासता हो । यह्‌ तीन प्रकारका होता है--(१) प्रकरणसमः; (२) संशयसम 
ओर (३) वण्यंसम ।'* 

चरकसंहिताके रोगभिषग्जितीय अध्याये इन तीन हत्वाभासोकिं 
अतिरिक्त तीन ओर (४) सव्यभिचार (५) विरुद्ध ॒ओौर (६) अतीतकाल भी 
निरूपित हए हैँ । वस्तुतः इन तीनोका त्र हेत्वाभासोसे अधिक्‌ व्यापक्‌ 
तथा स्वरूप कु पृथक्‌ भी है, जंसा किं इनके प्रतिपादनोकि अन्तमं 
दिखाया जाएगा । इसलिए भाचा्यने इन्हं पृथक्‌ पडा है । इनमे जिसे 
यर्हपर "वण्य॑समः कहा गया दहै, उसे गौतमने साध्यसम' कहा है) 
वात्स्यायनभाष्यके अनुसार 'संशयसम'का सव्यभिचारमे ही अन्तभवि 
हये जाता है, इसलिए न्यायमें हेत्वाभासोकी सङख्या पाच ही है-(१) सव्यभि- 
चार (२) विसद्ध (३) प्रकरणसम (४) साध्यसम ओर (५) कालातीत 1 


१. जथाहेतुः--भहैतुर्नाम प्रकरणसमः सशयसमो वण्यं समश्चेति । 
--(विमान० 5।५७) 

२. सव्यभिचारचिस्ढप्रकरणसमसाध्यसमकालातीता हेत्वाभासाः 1 
(न्यायसूत्र १।२।४) 


७४ | चरकसंहिताफी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


चरकसंहितामे संशयसम ओर सव्यभिचारका पृथक्‌ पृथक्‌ निरूपण होनेके 
कारण कुल सङ्ख्या छः हो जाती है । हेत्वाभासोका निरूपण इस प्रकार 
किया गया है- 


(१) प्रकरणसस--“ प्रकरणसम नामका हेत्वाभास इस प्रकार वणित 
है -- जसे आत्मा शरीरसे भिन्न ओर नित्य है' यह्‌ पक्ष प्राप्त होनेपर 
कोई दूसरा कहै--्चूकि आत्मा शरीरसे भिन्न है, इसलिए नित्य है। 
शरीर तो अनित्य है, इसलिए अत्मा इससे विरुदधर्मवाला (नित्य) होना 
चाहिए ।' यह्‌ हेत्वाभास है, क्योकि जो साध्यपक्च है, वही साधक हेतु नहीं 
बन्‌ सकता है ।*“ . 

जिसको प्रकृत किया जाय अर्थात्‌ साध्यरूपसे अधिकृत किया जाय; 
(प्रक्रियते साध्यत्वेनाधिक्रियते इति प्रकरणम्‌) इस व्युत्पत्तिके द्वारा प्रकरणका 
अथं है साध्यपक्ष । जो हेतु उस साध्यपक्षके समान हो, उसे प्रकरणसम कहते 
है । उक्त उदाहरणम आत्माकी शरीरसे भिन्नता ओौर नित्यता दोनों ही 
साध्य हैँ । इसलिए आत्माकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिए उसकी शरीरसे 
 भिन्नताको हेतु नहीं बनाया जा सकता है, क्योकि अभी वह्‌ स्वयम्‌ असिद्ध 
है । पहले अत्मा किसी प्रकार नित्यसिद्धहो जाय, तब अनित्य शरीरसे 
उसकी भिन्नता भी सिद्ध हो सकती ह । दूसरी बात यहु है कि चार्वाकिमतमें 
शरीर ही चेतन ओर अनित्य है। उस मतके अनूयायियोंको समफानेके 
लिए उक्त हेतु कंसे दिया जा सक्ता है ? उनके सामनेतो पहले यही सिद्ध 
करनाहोगाकि शरीरसे भिन्न कोद अत्मा नामक वस्तुभी है, तब भले 
ही अत्मवस्तुकी नित्यता सिद्ध की जाय । साध्यको साधन नहीं बनाया जा 
सकता है, वयोकि वह्‌ असिद्ध होता है । न्यायदणेनमे सत्प्रतिपक्षको प्रकरण 
सम हेत्वाभास कहा गया ह । जिस हेतुका प्रतिपक्षभरूत, साध्यसे विपरीतको 
सिद्ध करनेवाला, तथा तुल्यवलवाला अन्य हेतु भी विद्यमान हो, उसको 
प्रकरणसम' या सत्प्रतिपक्ष" हैत्वाभास कहा जाता है । जंभे “शब्दोऽनित्यो 
नित्यधर्मानपलब्धेः ।* यर्हापर 'नित्यधर्मानुपलब्धैः' इस हितुका प्रतिपक्षभूत, 
शन्दकी अनित्यतारूप साध्यसे विपरीत नित्यताको सिद्ध करनेवाला 'अनित्य- 
धर्मानुपलब्धेः' यह हैतुभी दहो सकता ह । हम कह सक्ते है--शन्दो नित्यो- 
ऽनित्यधर्मानुपलब्धैः । अतः तुल्यवलवाले प्रतिपक्षभूत हैत्वन्तरके विद्यमान 
होनेसे इसे सत्प्रतिपक्ष कहना स्वधा युक्तियुक्त है । परन्तु इसका मूलनाम 
्रकरणसम' इस अथंको देनेमे स्वंथा अपर्यप्ति ह । न्यायभाष्यमे संशयका 
विषय बनेनेवलि अनिर्णीति पश्च ओौर प्रतिपक्षको प्रकरण कहा गया है, क्योकि 
` श्रक्रियते साध्यत्वेनाधिक्रियते वादिप्रतिवादिभ्यामिति प्रकरणम्‌" इस व्युत्पत्तिसे 





प्रकरणं शब्दका यही अथं निगंलित होता है । उस प्रकरणके सम्बन्धे चिन्ता 


१, तेतर प्रकरणसमो - नामाहेतुः, पथा--अन्यः शरीरादत्मा नित्यः इत्ति पक्ष 
परो बरथात्‌--“यस्मादन्यः शरीरादात्मा, तस्मान्नित्यः । शरीरं ह्यनित्यमतो 


न चात्मना भवितव्यमित्येष चाहतः । नहि यं एव पक्षः स एव 
; । ४ 


(विमान ० ८।५७) 


हेत्वाभास | [ ७१ 


(विचार) करते समय जिस हेतुकौ लेकर प्रकरणकी चिन्ता प्रारम्भ हुई थी, 
उसी हैतुको निर्णय करनेके लिए उपस्थित करना भ्रकरणसम' हेत्वाभास 
कहटलाता ह ।* यह्‌ भाष्य "यस्मात्‌ प्रकरणचिन्त स निणेया्थंमयदिष्टः 
अकरणसमः' इस न्याथसूत्र (१।२।७)के अक्षरोका अनुसरण करता है । 


अव विज्ञज्ञन स्पष्ट देख सक्ते हैँ कि नव्य वैयायिकोके द्वारा दिये गये 
शब्दोऽतित्यो नित्यधर्मानुपलब्धेः" इत्यादि उदाहूरण सूत्रभाप्योक्त लक्षणकी 
कसौटीपर सदेथा खरे नहीं उतर पाते हैँ । इसके विपरीत चरकसंहितमें 
प्रकरणसम हैत्वाभासका जो उदाहरण दिया गया है, वह न्यायसूत्रोक्त लक्षणके 
सवंथा अनुरूप प्रतीत होता है, क्योकि आत्माकी शरीरसे भिन्नता या अभि- 
न्नतारूप जिस असिद्ध हैतुको लेकर आत्माकी नित्यता या अनित्यताकां 
विचार प्रारम्भ किया गया था, शरीरसे भिन्नतारूप उसी असिद्ध ठेतुको 
अ7त्माकी नित्यताका साधक नहीं बनघ्या जा सकतादै। एेसा लगताहिकिं 
अक्षपादने जव न्यायसूत्र बनाया, तो उनकी दृष्टिमे चरकसंहिताका यह्‌ 
निदशेन विद्यमान था । तभीतो चरकोक्त निदशंनके अनुरूप ही उन्होने 
सूत्ररचना की है। परन्तु उनके परवर्ती नैयायिकोने परिष्कार करके उसे 
सत्प्रतिपक्षके रूपमे ढाल दिया है । 


(२) संशयसम--'"संशयसमं नामक हेत्वाभास वहँपर होता है, जर्हापर 
जो संणयकाहेतु हो, उमेही संशयके विनाशका हेतु मान लिया जाय । 
जंसे-- "इस पुरुषने आयुर्वेदके एक अंशको कहा है, क्या यहु चिकित्सक है 
अथवा नहीं है ?' एेसा संशय होनेपर कोई दूसरा कहे-- चूंकि इसने आयुर्वेदके 
एकदेणको कहा है, इसलिए यह्‌ चिकित्सक है ।' इसमे जो संशयके विनाशका 
हेतु बतलाया दहै, वह्‌ संशयके हैतुसे कुच भी विशेषता नहीं रखता ड, 
इसलिए यह्‌ हैत्वाभास है, क्योकि जो संशयका हतु हो, वही संशयके विनाशका 
हेतु नहीं बन सकता है 1“ 


आयुवेदके एकदेशका कथन चिकित्सक ओर अचिक्ित्सक दोनोका बोध 
करा सकता है, इसलिए यह संशय उत्पन्न करनेवाला हेतु ह. को्भी 
पुरुष शारूका अभ्यास न होनेपर भी कहीसे धुनकर आयुवेदके एक 





१. विमर्शाधिष्ठानौ पक्षप्र तिपक्षावुभावनवसितौ श्रकरणम्‌' । तस्य "चिन्ताः 
विमर्शल्परभृति प्राङ्निर्णयाद्यत्समीक्षणम्‌ । सा जिज्ञासा यत्कृता स निणयाथ 
प्रयुक्तः उभययक्षसाम्यात्‌ प्रकरणमनतिवतमानः श्रकरणससोः निणयायन 
प्रकल्पते । --(ल्यायभाष्य १।२।७) 


५. संशयसमो तामाहेतुयं एव संशयहेतुः स एव संशयच्छेदहेतुः, यथा--अयमयु- 
वेदे कदेशमाह्‌, कि न्वयं चिकित्सकः स्यान्न वेति संशये परो ब्रयात्‌-- 
यस्मादथमायरवेदेकदेशमाह तस्माच्चिकित्सकोऽयमिति, न च _संशयच्छेदहेतु 
विशेषयति, एष चाहेतुः, नहि य एन संशयहेतुः, स एव संशयच्छेदहेतुरभवत । 


--(विमान० ८।५७) 


७६ ] | चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


अंशका कथन कर सकता है । इसलिए आययुरवेदके एकदेशका कथन संशयहैतु 
होनेके कारण संशयके विनाशक हेतु नहीं बन सकता हैँ । 


न्यायभाष्यकारने ससंशयसम' हित्वाभासका “सन्यभिचार'मे अन्तर्भाव 
माना है-- जहार संशयका कारण बननेवाला एक ही धमं (संशयविनाशके) 
हेतुरूपसे ग्रहण किया जाय, वह्‌ 'संशयसम' नामक हेत्वाभास वस्तुतः सव्यभि- 
चारही दहै ।"'* एसा प्रतीत होता है कि संशयसमका सव्यभिचारमें अन्तर्भाव 
करते समय वास्स्यायनका लक्ष्य चरकमुनि ही रहे होगे, क्योकि तत्कालीन 
उपलब्ध साहित्यमे चरकसंहितासे अन्यत्र कहीं भी संशयसमका हमारी 
जानकारीमे उल्लेख नहीं मिलता है । इससे भी चरकमुनिका वात्स्यायनकी 
अपेक्षा पूर्ववत्तित्व सिद्ध होता है । इतना ही नहीं, अक्षपादके दवारा चरकोक्त 
छः हेत्वाभासोका पंचमे ही सीमित किया जाना भी उनकी अपेक्षा चरकके 
ूर्ववत्तित्वकी ओर सङ्केत करता है । 


(३) वण्यं्म-- “जो हेतु (अर दृष्टान्त भी) (असिद्ध होनेके कारण) 
वण्ये (साध्य)के समान हो, उसे वरण्यसम (साध्यसम) कहते है । जसे विपक्षी 
कहे, "बृद्धि अनित्य है, स्पशं रहित हौनेके कारण, शब्दके समान ।' यरहुपर 
शब्द(मे स्पशं राहित्य हेतुके द्वारा अनित्यता) वण्यं (साध्य) है, ओौर बुद्धि । भी 
वण्ये (साध्य) है। इसलिए दोनों (शब्द ओर बुद्धि) वर्ण्यो(साध्यो)में 
अविशिष्ट (समान) होनेके कारण स्पशं राहित्य वण्यंसम नामक हित्वाभासं 
है "° उक्त उदाहूरणमे शुद्धि अनित्य है" यह्‌ प्रतिज्ञा है । 'स्पर्शरहित होनेके 
कारणः यह्‌ हेतु है । “शब्दके समान" यहु दृष्टान्त है । अर्थात्‌ जिस प्रकार 
स्पशं रहित होनेके कारण शब्द अनित्य, उसी प्रकार स्पशंरहित होनेके 
कारण बुद्धि भी अनित्य है। हेतु उदाहरणके साधम्यंसे साध्यका साधन 
करता है, भर उदाहरण उसे कहते है, जिसे मूखं ओर विदान्‌ एक ही रूपसे 
समते हो । यहाँ बुद्धि (पक्ष) ओर शब्द (उदाहरण) दोनोमे ही अनित्यता 
साध्यहै । साध्य कभी उदाहरण नहीं बन सकता है । इसलिए बुद्धि ओर 
शब्द दोनोकौ अनित्यता साध्य होनेके कारण तुल्य होनेपर, तथा दोनोमें 
अस्पशंत्व' हेतु समानरूपसे होनेके कारण, वण्यंसम हेत्वाभास है । न्यायसुत्रके 
अनुसार जो हेतु साध्य अर्थात असिद्ध होनेके कारण साध्यके समान हो, वहु 
साध्यसमः" हेत्वाभास कहलाता है 13 इसीको अगि चलकर नव्य नैयायिकोने 
असिद्ध नामक हेत्वाभास कहा है, ओौर इसके आश्रयासिद्ध स्वरूपासिद्ध तथा 
व्याप्यत्वासिद्ध आदि अनेक. भेदोपभेद किए है । 





१. यत्र समानो धमः संशयकारणं हतुतेवेनोपादीयते स संशयहेतुः सव्यभिचार 

एव इति । --न्यायभाष्य (१।२७) 
२. वण्यंसमो नामाहेतुः यो हैतुव्याविशिष्टः । यथा परो मरयादस्पशंत्वाद्‌ 
, इद्धिरनित्या शब्दवदिति । भत्र वण्यंः शब्दो बुद्धिरपि वर्या, तदृभयवर््या- 
 विशिष्टत्वाद्‌ व्येसमोऽप्यहेतुः । --(विमाने० ८।५७) 


३. प्राष्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः । -- न्यायसूत्र (१।२।८) 


हेत्वाभास | ॥ ७७ 


(४) सव्यभिचार--'सग्यभिचार उसे कहते है, जिसमे व्यथिचरण 
अर्थात्‌ एकनिष्ठताका अभाव हो, अर्थात्‌ जो रेकान्तिकिं न हो । जे--यह्‌ 
ओषध इस रोगमे यौगिक होगी, अथवा नहीं होगी ।*° य्हपर यौगिकत्व 
ओर अयौ गिकत्वमे किसी एकका निश्चय न होनेके कारण ओषध अनैकान्तिक 
है । यदि यौगिक होती, तो एकत्र व्यवस्था होनेसे एेकान्तिक होती, अथवा 
यदि अयौगिक होती, तो भी एकान्तिक होती । परन्तु यहाँ एसा नहीं 
है, अतः अनैकान्तिक है । अनैकान्तिक या सव्यभिचार संशयका जनक होता 
है, स्वयं संशय नहीं होता है । अतः संशयके साथ इसकी एकताकी शङ्का 
नहीं करनी चाहिए । 


सव्यभिचारका यर्हपर वस्तुतः हत्वाभासके रूपमे निरूपण नहीं 
कियागयादहै। किपीभी अनैकान्तिक वाक्ये लिए सव्यभिचार शब्दका 
प्रयोग किया जा सकता है । यह्‌ बात चरकके प्रस्तुत उदाहरणम ही प्रमाणित 
है । इसका प्रयोग वाक्यपरक हौनेसे अधिक व्यापक है । इसलिए अनैकान्तिक 
हेतुभी सव्यभिचार ही कहा जायगा ! न्यायसूत्रमे भी अनैकान्तिक हैतुको 
सव्यभिचार" कहा गया है ।२ 


(५) विरुढ--""जो (वाक्य तथा हतु) दृष्टान्त सिद्धान्त ओौर समय- 
(600ण्लाध्रठप)से त्रिरुद्ध हो, उमे विरुद्ध कहते हँ । इनमे दृष्टान्त ओर 
सिद्धान्तका पहले वणेन किया जा चुका है ।3 समथ तीन प्रकारका होता - 
(१) आयुर्वेदिक समय, (२) याल्िकं समय, ओर (३) मोक्षशाल्िक समय । 

आयुवेदिकसमयका उदाहरण -- भेषज (ध€व्1ल€ा६) चतुष्पाद है, 
अर्थात्‌ आतुर भिषक्‌ परिचारक ओौर द्रव्य इन चार पैरोसे चलता है। 

याज्िकसमयका उदाहुरण-(देवताविशेषको देय) पशु आलम्भन (स्पशं श्प 
संस्कार)के विषय होने चाहिए । 

मोक्षशाखिकसमयका उकाहुरण-- समस्त प्राणियोंकी (कायिकी वाचनिकी 
ओर मानसिकी) हिसासे दूर रहना, अर्थात्‌ सवको अभयदान देनेका ब्रत । 


इन त्रिविध समके हीते हुए उस-उस समयके विपरीत बोला जाता हु 
(वाक्य या हतु) विरु कहलाता है ।*** 


१. अथ सव्यभिचारम्‌ । सव्यभिचार नाम यद्‌ ग्यभिचरणम्‌ । ।यथा-भवेदिद- 


मौषघमस्मिन्‌ व्याधौ यौगिकमथ वा नेति । --(विमान० ८।४५) 
२. अनेकान्तिकः सव्यभिचारः । --न्यायसूत्र (१।२।५) 
३. दृष्टान्तो नाम यत्र सूवविदुषां बुद्धित्ताम्म्‌ । --(विमान० ८।३४) 

सिद्धान्तो नाम यः - परोक्षकेबंहुविधं परोक्ष्य हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते 

निर्णयः स सिद्धान्तः 1 --(विमान० ८।३७) 


४, अथ विष्द्म्‌। विषदं नाम यद्‌रष्टान्तसिद्धान्तसमवेविष्डन्‌, तत्र पूवं 
दष्टान्तस्िद्धान्तावुक्तौ । सनयः पुनस्त्रिया भवत्यायुर्वेदिकसनथो याक्लिकसमयो 
मोक्षशाल्िकसमय इति । तत्रायुर्वेदिकतसयः -- चतुष्पादं भेषजमिति; 
याज्ञिकसमयः--आालम्याः पशव इति; स्वंभूतेष्वहिसेति मोक्षशाखिकसमयः 1 
तत्र स्वसमयविपरीतगरुच्पमानं विद्धं भवति इति । --(विमान० ०।५४)} 
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द्ष्टान्तविरुद्धका उदाहरण--यथा, जिस प्रकार शीतस जल तापक्‌ है, 
उसी प्रकार उवर भी" 


सिद्धान्तदिर्द्धका उदाहुरण--यथा, वंद्य कहता है कि भेषज साध्य. 
रोगको हुरनेमे समथं नहीं है! 


समयविश्डका उद्धहुरण-- यद्यपि आयुवेदमे भेषज चतुष्पाद है" यह्‌ सिद्धान्त 
ही माना जाता है, तथापि 'चतुष्पाद' सञ्ज्ञा समयक हारा बनी है। इसी 
प्रकार याज्ञिकोके मतम 'आलभ्य' सञ्ज्ञा समयकरृत है । यदि आयुर्वेद यज्ञं 
ओर मोक्षशाद्ियोके अपने अपने समयसे विपरीत वाव्य कोई कहतारहै, तो 
उसका वह्‌ वाक्य 'समयविस्द्धः कहलाता है । जंसे यदि कोई कहे--*भेषज 
चतुष्पाद नहीं है", तो यह्‌ आयुर्वेदिकसमयविरुद्ध होगा । यदि कोई कहै-"यज्ञमें 
पशुओंका आलम्भन नही करना चाहिए, तो यह याङ्धिकसमयविरुद्ध होगा। 
इसी प्रकार यदि कोई वक्ता कहे 'सबप्रणियोकी हसा करनी चाहिए" तो 
यह मोक्षशालिकसमयविरुह हागा । 


यहपिर विरुदका वावयदोषके रूपम निहू्पण किया गया है, केवल 
हेत॒दोषके रूपमे नहीं । अक्षपादने विरुद्की गणना हतुदोषोमे की है, भौर 
उन्होने विस्द्धकाजो लक्षणदिया है, वहु वरतुतः केवल अभ्युपगसिद्धान्त- 
विष्छकाहै ।उ यहूपिरतो विरुडका सामान्यरूपसे लक्षण किया गयादहै। 
फलतः यहु अधिक व्यापके है, ओर इसमे "विरुद्ध नामक ह्वाभासकाभी 
अन्तर्भाव हो जाता है) 


(६) अतीतक्राल-- “जिसे पूव कहा जाना चाहिए, उसे यदि पश्चातु कहा 
जाय, तो वह्‌ अतीतकाल कहा जाता है। जरे-पहुले निगमन कहकर 
फिर प्रतिज्ञा कटी जाय, अथवा पटले उदाहरण देकर वादे हैतुका कथन 
किया जाय । वह्‌ काल८टचित अदसर)के व्यतीतहो जानेके कारण अग्राह्य 
हो जाता है । अथवा यदि कोई (शःस्राथमे) प्रतिपक्षीको पहले निग्रहुप्राप्त होने- 
पर निग्रहीतन करके, बादमे जब वहे दूसरा पक्ष ग्रहण करले, तव निग्रहीत 
करता है, तो (उचित) कालके अतीत हौ जानेके कारण उस पुरुषका वह्‌ 
लिग्रहवचन निग्रह करनेमे असमथं होता है ।**४ 





१, दुष्टान्तदिर्दधं यथा शीतं जलं तापकं तथा उवरोऽपीति । 
-- चक्रपाणिः (विमाने० ८।५४) 
२. स्दधस्तदिस्दं यथादेदोदृतेन च भेषजं रोगहुरमिति। 
--चक्रपाणिः (विमान० ८।५४) 
२३. सिद्धारतस्ग्युपेःय तद्विरोघी दिर्डः। न्यायस्‌ च (१।२।६) 
४. अथातीतकालम्‌। इतीदकालं नास यत्पुवं वाच्यम्‌, तरपश्चादच्यते, 
तत्कालातीतत्वादग्रह्यं भदतौति। पुवं बा निग्रहुपरा्तमनिशृह्य पक्षान्तरितं 
परिगृह्य पश्चाल्िगृहीते तत्तस्यातीदकालत्वान्निग्रहुदचनमसमथं भवतोति । 


-- (विमानं ८।५८)} 
तुलना कीजिए--“कान्तात्ययापदिष्टः कालातीतः ।"--न्यायसूच ० (१।२।४६) 
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यहपर 'अतीतकाल'का लक्षण दो प्रकारके किया गया है । प्रथम 
विकल्पके अनुसार प्चरूपोपपन्न अनुमानवाक्वके अवयर्वोका विपर्थासपूर्वक 
कथन करना अतीतकाल है। ओर दूसरे विकल्पके अनूप्तार प्रतिपक्षीके 
निग्रहुप्राप्त होनेपर चूक जना भौर पक्षन्तरका आश्रय ग्रहण करनेपर 
निगृहीत करना उचित्तकालका अतिक्रमण करनेके कारण "कलातीतः 
कहलाता है । अतीतकालका लक्षण भी य्हप्र हैत्वाभासतक ही सीमित 
न करके सामान्य (व्यापकं) रूपमे निव्द्ध किया गयादहै) इसी कारण इस 


व्यापक लक्षणमे अक्षपादोक्त कालातीत हैत्वाभासका भी अन्तभावं 
हो जाता दहै। 


वस्तुतः कलतीतकी जो व्याख्या चरकतन्त्रमे प्रथम विकल्पक रूपें 
प्रस्तुत को गई है, वह गौतम तथा वात्स्यायनको इष्ट नहीं है । यह्‌ व्याख्या 
नौद्धनैयायिकोके मतानुसार की गई है, ओर वात्स्यायनने न्यायभाष्यमं 
इसका खण्डन किथादहै।* यर्हुपरनजो व्याख्या प्रस्तुत है, वहु वस्तुतः स्याय- 
सूत्रमे "अप्राप्तकाल नामका निग्रहुस्थान हि ।२ 


इस प्रकार आचायेने इन छः हित्वाभासोका निरूपण किया है । दूसरे 
भिषग्जनोके साथ शा्राथं करते समथ स्वथं तो इन हैत्वाभाकोऽ बचतका पूणं 
प्रयत्न करना चाहिए, परन्तु प्रतिपभीके तकंमें प्रयुक्त हेत्वाभसोको पकडनेके 
लिए सतकं रहना चाहिए । जसे ही देवे कि प्रतिपक्षी हैत्वाभासक्त। अवलम्बनं 
कर रहाहै, वैसे ही उसमे उपालम्भ करना चाहिए । आचायेने उपालम्भका 
लक्षण इस प्रकार किया है-- 


^“ (प्रतिपक्षीके द्वारा प्रयुक्त) हितुके दोषोका कथन करना उपालम्भ 


कहलाता है । जेसी कि इसके पूवं असाधक हैतुरूप ठेत्वाभासोंकी व्याख्याकी 
गर है । 92 3 


१. अवय्वविपर्यासतवचनं न सुत्राथः । कस्मात्‌ ? यस्य येनाथेसम्बन्धो इरस्थ- 
स्थापि तस्य सः । अ्थनो ह्य ्मर्थानामानन्तवै नकारणम्‌ ।\* इत्येतदवचनाई 
विपयपिनोक्तो हेपुरुदाह रणसाध्प्यात्तथा वंधम्पत्साध्यसाधनं हेतुलक्षगं न 
जहाति । जजहद्धेतुलक्षणं न हेत्वाभासो भवतीति । 


--न्यायभाष्य (१।२।६) 


२. अवयवविपर्यासवचनमभ्राप्तकालम्‌ । -- (न्यायसूत्र ५।२।११) 


परतिन्ञादीनामव यवानां यथालक्षणम्थेव शात्‌ क्रमः । तत्रावयववि पर्यासित 
वचनमघ्राप्तकालमस्तम्बद्धाय निग्रहस्थानमिति । 


--(न्यायभाष्य ५।२।११) 
२३. अथोपालम्भः । उपालम्भो नाम ॒हेतोर्दषवचनम्‌, यथा पुवंमहेतवो हेत्वा- 
भासाः व्याख्याताः । --(विमान° ८५६) 
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इसी प्रकार जब विपक्षीके द्वारा उपालम्भ किया जाय, तो अपने द्रारा 
प्रयुक्त हेतुके दोषोका परिहार कर देना चाहिए । परिहारका लक्षण इस 
प्रकार है- 


“उसी दोषकथनका निराकरण करना परिहार कहलाता है | जैसे- 
मात्मके शरीरमे स्थित होनेपर प्रतिसन्धान ओौर स्मरण आदि जीवलिङ्ख 
सवेदा उपलब्ध होते है, भौर आत्मके शरीरसे निकल जानेपर नहीं उपलब्ध 
होते ह । इसलिए आत्मा शरीरसे भिन्न ओर नित्य है)" 


प्रकरणसम हत्वाभासका जो उदाहरण दिया गया था, उसीका परिहार 
यर्हापर उदाहरणरूपसे प्ररतुत किया गया है । जीवितशरीरमभें चेतनत्व आदिकी 
उपलब्धि होती हैः ओर मृतशरीरमे नही, इसलिए वचैतन्यका प्रतियोगी 
शरीरे भिन्न कोई दूसरा ही होना चादिए, जिसके निकल जानेसे शरीर भृत 
जौर नेतनाहीन हो जाता है । इसलिए आत्माकी शरीरसे भिन्नता सिद्ध हुई । 
शरीरे भिन्न होनेके कारण पूर्वव्यास्यात शरीरविधमितासे नित्यत्व भी 
सिद्धहोजाताहै।२ 


युक्ति 


युक्तिप्रमाण दूसरे शास्तरोमें प्रसिद्ध नहीं है, परन्तु चरकमुनिने इसको 
स्वतन्त प्रमाणके रूपमे स्वीकार किया है। युक्तिप्रमाणको मान्यता देना 
चरकेसंहिताकी सपनी विशेषता है । वस्तुतः इस प्रन्थमें किसी एक शाख्विशेष- 
का अवलम्बन नहीं किया गया है, प्रत्युत चिकित्साकर्ममे उपयोगी तथा अपने 
सिद्ान्तके -अनुक्रूल आवश्यक तत्त्व सभी शास्वोसि लेकर उसी प्रकार सङ्गृहीत 
किए गए है, जिस प्रकार मधुमक्षिका विभिन्न पुष्पो उपयोगी मधुको ग्रहण 
कर एकत्रित करती है । इसी कारण यह्‌ शास्र मधुके ही समान सरस उपयोगी 
ओर दोषनाशक है । चूँकि युक्तिके बलपर ही रोगोका प्रतीकार किया जाता 
है, _ इसलिये आयुर्वेदे युक्तिको स्वतन्त्र ॒प्रमाणके रूपमे मान्यता देना 
अपरिहायं है, 


यक्तिप्रमाणके अन्य शस्त्रो प्रसिद्ध न होनेके कारण आचार्थने पहले 
न उदाहरण दिए, भौर बादमें लक्षण प्रस्तुत किया है, क्योकि उदा- 
हरणाका ज्ञान हो जानेपर लक्षण स॒रलतासे समा जा सकता है । 


"जल, जोती हई भरमि, बीज ओौर ऋतु (उपयुक्त काल)के संयोगसे शस्य- 
की उत्पत्ति होती है- इस प्रकारकाजो ज्ञान है, उसे युवित कहते है । छः 








१, अथ परिहारः । परिहारो नाम तस्यव दोषवचनस्य परिहरणम्‌ । यथा-- 
नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीदलिङ्कान्य॒पलश्यन्ते, तस्थ चापगमान्नोपलभ्यम्ते, 
तस्मादन्यः शरीरादात्मा नित्यर्चेति । --(विभान० ८।६०)} 

२. तुलना कीजिए-.शरोरस्य न चैतन्यं मृतेषु व्यभिद्धारतः । 


--(न्यायकारिकावली प्रव्यक्षखण्ड ४४ ) 
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धातुओं (पञ्चमहाभुत ओर आत्मा)के संयोगसे गभेकौ उत्पत्ति होती है --यह्‌ 
भी उसी प्रकार युवित है। मथ्य(अधःस्थितं काष्ठ), मन्थन(रगड़नेकौ 
क्रिया) अथवा मन्थके(रगडनेवाला पुरुष), भौर सन्थान (ऊध्वेस्थित काष्ठ, 
जिससे नीचेकौ काष्ठ रगड़ी जाती है)के संयोगसे अगति उत्पन्न होती है (यह्‌ 
भी युक्तिहै)। इसी प्रकार गुणसम्पन्न चतुष्पाद(रोगी वद्य भौषध भौर 
परिचारक- चिकित्सके इन चार पादो)के युक्तिपू्वंक प्रयोगसे व्याधिका 
विनाश होता है ।**र 


इस प्रकार युक्ति प्रमाणके अनेक निदशंन देकर उसका लक्षण प्रस्तुत किया 
गया है--““अनेक उपपत्तियोके योगसे समभे जानेवाले अर्थोको जो बुद्धि विषय 
करती है, उस(उऊहलक्षणा बुद्धि)को युक्ति कहते हैँ । अर्थात्‌ इसको इस 
प्रकारसे होना चाहिए रेसी उहाका युक्ति शब्दसे कथन किया जाता है । 
वत्तंमान अतीत ओर अनेगितको विषय करनेके कारण यह युक्ति त्रिकाल- 
१८ है, ओर इसके द्वारा तिव्गं (धमे अथं ओर काम) सिद्ध किया 
जाता है} 


युक्ति वस्तुतः प्रमाणोकी सहायक होती है, स्वयं प्रमाण नहीं होती है । 
चक्रपाणिने भी अपनी टीकामें कहा है-- “किसी वस्तुका निणेय करनेमें यु क्तिके 
परमाथंतः अप्रमाण होनेपर भी प्रमाणोकी सहायिकाके रूपमे व्यापृत होनेके 
कारण, तथा उहरूपा युक्तिके वाय ही प्रायः लोगोका व्यवहार होनेके कारण, 
यहाँपर उसे प्रमाण कहा गया है । इसी कारण दूसरे स्थलोपर युक्तिको छोडकर 
केवल तीन ही प्रमाण दिखाए गए है ।** 

यदि ध्यानपूर्वकं विचार किया जाय, तो “पानी, जुती हुई भ्रूभि, बीज 
ओर ऋतु इत्यादि अनेक कारणोसे संयोगसे भविष्यमे होनेवाले शस्यका ज्ञान 
ह्येता है" यहु जो युक्तिका पहला उदाहरण दिया गया है, वह्‌ अनुमानसे भिन्न 
नहीं है । अनुमानक्रे प्रकरणम भी बीजात्‌ फलमनागतम्‌ मे यही उदाहरण 
दिया गया है । अतः युक्तिका अनुमानसे भेद करना दुष्कर है । 


१. द्रष्टव्य--खादयश्चेतनाषष्ठा घातवः पुरुषः स्मृतः ! -(शारीर० ११६) 
तथा-पञ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मको गर्भश्चेतनाघात्वधिष्ठानसूतः \ स 
ह्यस्य षष्ठो घातुरुक्तः । --(शारीर० ४६) 

२. जलकषंणबीजर्तसंयोगात्सस्यत्तस्भवः ॥ 
युक्तिः षडघातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां सम्भवस्तथा ॥ 
सथ्यमन्थनमन्थानसंयोगादग्निसम्भवः ॥ 


युक्तियुक्ता चतुष्पादसम्पद्‌ व्याधिनिबहंणी ॥ -{सूत्र° ११।२३-२४) 
३. बुद्धिः पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌ । 

यक्तिस्तिकाला सा ज्ञेया च्रिव्ेज साध्यते यया \॥ --(सूत्र° ११।२५) 
४. सा च परमाथंतोऽ्रमाणभुतापि वस्तुपरिच्छडे प्रमाणसहायत्वेन व्याग्रिवसाण- 

त्वात्‌ तथा तयैव ऊहरूपया प्रायो लोकानां व्यवहूारादिह भ्रमाभत्वेनोक्ता । 

अत एव प्रदेशान्तरे क्तं विना यथोक्तं प्रमाण्यं दक्षयिष्यति ! 

न चक्रपाणिः (सूत्र° ११।२५) 

च० दा० पृ०-र 
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युक्ति प्रमाणका प्रत्याख्प्रान करते हुए तत्त्वसङ्ग्रहकार शान्तरक्षित ओर 
उनके व्याख्याता कमलशीलने पवेपश्न ओर सिद्धान्तपक्षकौ स्थापना इस प्रकार 
की है-- 

““हुसके होनेपर वह वस्तु निश््वितरूपसे होती दै, ओौर इसके न होने - 
पर नहीं होती है, अतः इस(कारण)से वह (कायं) होता है--यह युक्ति कह 
लाती है । चरकमुनिने इसको प्रमाणान्तरके रूपमे ही स्वीकार किया है । 
इसका अनुमानमें अन्तर्भाव नहीं किया जा सकता है, क्योकि इसमे दृष्टान्त 
नहीं होता है 1“ 

शान्तरक्जितके द्वारा उत्थापित इस पुवेपक्षकी कमलशीलने. इस प्रकार 
व्याख्या की है--““तद््ावभाविता(किसी वस्तुक होनेपर किसी वस्तुक्रा होना)के 
दवारा जो कारणत्ते का्यंकी प्रतीति होती है, उसे युक्ति कहते हँ । सविकल्प 
(विचारात्मक) होनेके कारण इसे प्रत्यक्ष नहीं कह सक्ते हु, भौर दृष्टान्त न 
होनेके कारण अनुमान भी नहीं कह सकते है, क्योकि यदि दृष्टान्त दिया भी 
जाय, तो उसमे भी तद्भावभावितासे तत्कायंताकी प्रतिपत्ति हौगी, ओर उसके 
-लिए दसरा दृष्टान्त खोजना पड़ेगा, इसी प्रकार उसके लिए तीसरा । एेसी 
'स्थितिमे अनवस्था हो जायगी । इसनिए युक्ति स्वतन्त्र प्रमाण है 1"? 


इस प्रकार पूरवेपक्षकी उत्थापना करके शान्तरक्षितने उसे इस प्रकार 
दूषित किया है--"चवंकिं युक्तिमे साध्यं ओर साधनमें भेद नहीं होता है, इस- 
लिए कार्थंकारणभावका ज्ञान युक्तिप्रमाणके हारा होता है, यह्‌ कथन सङ्खत 
नहीं है । ओर यदि कायंकारणभावके व्यवहारको साप्य माना जाय, तथा 
(मूढके प्रति) उस ॒व्यवहारयोग्यताका प्रसाधन क्रिया जाय, तब तो सङ्केत- 
कालमें ज्ञातं होनेवाना (घटादि) पदार्थं दुष्टान्तके रूपमे उपस्थित होगा (गौर 
सद्ष्टान्त होनेसे युक्तिकरा अनुमानसे अभेद सिद्ध होगा) ।**3 

युक्तिमे साध्य ओर साधनम कोई भेद नहीं होता दहै। प्रस्तुत लक्षणमें 
"तद्भावभाविता हेत्‌ (साधन) है, ओर 'कायेकारणभाव' साध्य है । इनं 
दोनोमें कोई भेद नहीं उपलब्ध होता है, क्योकि "गुर" ओर तात'के समान 


` १. अस्मिन्सति भवत्येव न भवत्यसतीति च । 
तस्मादतो भव्येतद्यक्तिरेषा भिधीयते ॥ 
प्रमाणान्तरमेवेयमित्याहु चरको मुनिः। 
नानुमानमियं यस्माड्‌ दृष्टान्तोऽत्र न वियते ।--ततत्वसङ्ग्रह (१६९२-१६६३) 


* तंद्धावभावित्वेन या तत्कायेताप्रतीतिरियं युक्तिः । इदं च सविकल्पत्वान्च 
्रत्पक्ष, नाप्यनुमानं दृष्टान्ताभावात्‌ 1 तथाहि-दृष्टान्तेऽप्यत एवं तद्धूाव- 
भावित्वात्तत्कायेताघ्रतिपरतिः, तत्रापि दृष्टान्तोऽन्योऽस्वेषणीयः, तत्नाप्यपर 
इप्यनवल्था स्थातु । तस्मास्रमाणान्तरं शुक्तिः । 
| । , ~ ततत्वसङ्ग्रहव्याख्या (१६६२-१६६३) 
३. कायकारणभावस्य प्रतिपत्तिनं सङ्खता । 

तस्मादस्यां न भेदोऽस्ति साध्यसाधनयोथेतः ॥ 
तूावग्यवहारे तु योग्यतायाः प्रसाधने । 
सद्धेतकालविज्ञातो विद्तेऽथो निदशंनम्‌ ।\--तत्तवसङ्ग्रह (१९६६, १६४० ) 


<) 
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अथवा 'तर' ओर "पादपण्के समान ये दोनों एक दूसरेके पर्याय हैँ । यदि यह 
माना जाय कि यर्हापर कायंकारणताको सिद्ध नहीं करना है, भत्युत काययै- 
कारणभावसे हौनेवाले व्यवहारको सिद्ध करना है । व्यवहारका तात्पयं यह्‌ है 
कि किन्हींदो वस्तुओं(जसे पडधातुसंयोग ओौर गभ।मे (१) यह (षड्धातु- 
संयोग) कारण है, ओर यह्‌ (गधं) कायं है, इस प्रकारके ज्ञानकी योग्यताका 
होना, (२) इस कारणसे वह्‌ कायं वनता है, इस प्रकार कथनं (अभिधान) 
किए जनेकी योग्यताका होना, तथा (३) चूँकि इस कारणसे वह्‌ कार्यं बनता 
है, इसविए उस का्यंकी निष्पत्तिके लिए इस कारणविशेषको लेकर प्रवृत्त 
करानेकी योग्यताका होना । इस प्रकार ज्ञान अभिधान ओौर प्रवृत्तिकी 
योग्यता ही ग्यवहारयोग्यता कहलाती है । जिन वस्तुभोके व्यापारके अनन्तर 
जिस वस्तुकी नियमितरूपसे उपलन्धि होती है, वह॒ वस्तु उन वस्तुभोका कार्यं 
है, इस प्रकार व्यवहूत किए जानेके योग्य होती दहै जैसे कि सङ्केतकालमें 
अनुभवका विषय बननेवाले घटादि पदार्थं कुलालादिके व्यापारके अनन्तर 
नियत रूपसे उपलब्ध होते है, तथा तालु आदिके व्यापारके अनन्तर शब्द 
नियमित रूपसे उपलब्ध होते ह! जव इस व्यवहारयोग्यताको किसी मूढके 
प्रति सिद्ध किया जाता है. तोये घटादि पदाथं निदशेन(दुष्टान्त)के रूपमें 
प्रस्तृत किए जते हँ । उस स्थितिमे सदृष्टान्त होनेके कारण युक्ति अनुमानमें 
अन्तर्भूत हो जायगी । 


इस प्रकार बौद्ध दाशंनिकोने भी युक्तिको स्वतन्त्र प्रमाण माननेसे इनकार 
कियादहै। चरकसंहितामे भी केवल एक स्थल(तिखंषणीय)को छोडकर 
स्व॑त्र प्रमाणत्रयको ही स्वीकार करनेसे यही वात सिद्ध होतीदहै कि चरक- 
मुनिका युक्तिप्रमाणको मान्यता देनेमें कोई विशेष अग्रह नहींहै। साथी 
` किसी शास्रविशेषका अनुसरण करनेमे भी उनका कोई अभिनिवेश नहीं है । 
इस चिकित्साशास्त्रका प्रणयन करते समय केवल यहु लक्ष्य उनके चित्तम 
सर्वोपरि रहा कि यह शास्त्र अधिकसे अधिक उपयोगी ओर व्यापक हो, अर्थात्‌ 
अधिक्से अधिक रोगोके लक्षण निदान ओर चिकित्साकां निणेय करनेमें 
सहायक हौ । युक्तिको प्रमाण भनेहीन माना जाय अथवा अनुमानमेही 
उसका अन्तर्थावि क्यों न कर दिया जाय, तथापि निदान ओौर भेषजका निश्चय 
करनेमें युक्तिका बडा ही महत्त्वपुणं योगदान है । उदाह्रणाथें किसी अप्रसिद्ध 
रोगविशेषका निवारण करनेके लिए ओौषधको अपेक्षा होनेपर कूं विशेष द्रव्य 
सङ्ग्रहणीय होते हैँ । उस समय चिकित्सक युक्तिकां आश्रय लेता है । अमुक 
द्रव्यका अमुक द्रव्यसे योग हौनेपर अमुक प्रभाव उत्पन्न होगा, ओर यदि उसमें 
अमुक द्रव्य मिला दिया जाय, तो उसके प्रभावमे इतना अतिशय या इतनी 
न्यूनता हौ जायगी । इस प्रकार युक्तिके बलपर विमशं करके चिकित्सक 
अपेकषिताथंकी सिद्धिके लिए नाना द्रव्योके योगसे ओौषधनिर्माणमे प्रवृत्त होता 
है । तदनन्तर रोगीको उस ओौषधका सेवन करानेसे यदि कुदं लाभ प्रत्यक्ष 
होता है, तो उसकी युक्ति सफल समी जाती है) इस प्रकार युक्ति प्रत्यक्ष 
प्रमाणकी अनुग्राहिका (उपक्र) सिद्ध होती है । युक्तिके आधारपर ओौषध 
बनाते समय युक्तिके ही द्वारा इस बातका भी ध्यान रखना पड़ता है कि क्रीं 
उन द्रव्योके परस्पर संयोगका प्रभावे घातकेन हो जाय । अनुभव इस बातका 
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साक्षी है कि प्रत्येके चिकित्सकको पदे पदे युक्तिका त करना पड़ता 
है । सवत्र प्रमाणोकी उपलब्धि असम्भव दहै । प्रमाणोफे अभावमे थुक्तिही 
अन्धेकी लाटी बनती है । उसीके बलपर मागे टटोल टटोलकर चिकित्सकको 
आगे बदृना होता है । अन्यथा पचास प्रतिशत रोगियोके सामने उसे चिकित्सा 
कृरनेमे अपनी असमथंता प्रकट करनी पड़ेगी । इसलिए चरकमुनिने चिकित्सा- 
कमेकी प्रणालीको दृष्टिमें रखकर ही युक्तिको प्रमाणत्वेन स्वीकार किया है। 


भपस्य (उष्मान) 


विमानस्थानके रोगभिषश्जितीयाध्यायमे प्रत्यक्ष भनुमान ओर एेतिह्यका 
सङक्षेपसे आकलन करनेके अनन्तर उपमानके भी लक्षण ओौर उदाहरण प्रस्तृत 
किए गए हँ । लक्षण इस प्रकार है--'“किसी (प्रसिढे या ज्ञात) वस्तुके ढा 
किसी अन्य (अप्रसिद्ध या अज्ञात) वस्तुको सादुष्यके आधारपर प्रकाशित करनेके 
साधनको उपमान कहते हैँ 1**१ 


गौतमन्यायसूत्रमे भी उपमानलक्षणको इसी प्रकार सूत्रित किया गया है-- 
“श्रसिद्धसाधर्यत्साध्यसाधनमुपमानम्‌”*(१।१।६) अर्थात्‌ सुविदित॒वस्तुके 
साधम्येके द्वारा साध्य (ज्ञातग्य) वस्तुका ज्ञान करानेके साधनको उपमान 
कहते हैँ ।* वात्तिककार श्रसिद्धसाधर्म्यात्‌ मे बहुत्रीहि समास मानते है-- 
श्रसिद्धं साधम्य यस्य तस्मात्‌", परन्तु भाष्योक्त तत्पुरुष भी उनको अनभिमत 
नहीं है । परिशदधिकारके मतसे यहापर कमधारय भी अभीष्ट है, क्योकि 
साधम्यंका प्रसिद्ध होना आवश्यक है । 


न्यायदशंनमे उपमानका फल सञ्ज्ञासच्ज्िसम्बन्ध प्रतिपत्तिः बताया गया 
है । जङ्खलमें धमते हए किसी पशुविशेषमे थथा गौरेवं गवयः" इस वाक्यका 
स्मरण करके गौके सादृश्यको लक्षित कर द्रष्टा "यह्‌ पणु गवय (नीलगाय) हैः 
एसा निश्चय करता है । उक्त वाक्यको सुननेके पूवं भी उसने अनेकं वार 
नीलगाय देखी होगी, ओर जङ्खलसे अनेवाले लोगोके मंहसे नीलगायका नाम 
भी वीसों वार सूना होगा। परन्तु नाम(सञ्ज्ञा) भौर नामी (सञ्ज्ञी)के 
पारस्परिक सम्बन्धका ज्ञान उक्त सादृश्यज्ञानके अभावमें स्था असम्भव 'ही 
रहा । जब किसी इृद्धने उक्तसादृश्यका उपदेश दिया, तो गवय (आङृति)को 
देखते ही उसने गवय शब्दको उससे सम्बद़ कर दिया । इस प्रकार सञ्ज्ञा 
ओर सञ्ज्ञीके सम्बन्धका ज्ञान ही उपमानप्रमाणका फल है । इसीलिए न्याय- 
दशंनमे सादृश्य सञ्ज्ञासञिन्ञसम्बन्धके कारणरूपसे उपादेय होता है । 


किन्तु कूमारिलभट्रके सिद्धान्तके अनुसार सादृश्य ही उपमानप्रमाणका 
प्रतिपाद्य (प्रमेय) है । मीमांसाश्लोकवात्तिकमे उपमानविषयक तैयायिकमतका 





१. अथोपम्यम्‌--ओपम्यं नाम यदन्येनान्यस्य सादश्यमधिकृत्य प्रकाशनम्‌ । 


(विमान ० ५।४२) 
२, प्रज्ञातेन सामान्यात्‌ प्र्नापनौीयस्य परज्ञापनसुपमानेम्‌ । 


~ स्यायभाष्य (१।१।६) 


उपमान | {८१ 


खण्डन करनेके पश्चातु सादुष्यको वास्तविक धमं स्वीकार करके उसका निरूपण 
इस प्रकार किया गया है-- 


“इस (सादुश्य)का वस्तुत्व सिद्ध हौ जानेपर, (दौ सदृश वस्तुओमेसे) किसी 
एकमे या दोनोमें सादृश्यका चक्षुसे सम्बन्ध होनेपर उसका दशन होता है, 
अतः उसकी प्रत्यक्षता (प्रत्यक्षविषयता)का निवारण (निषेध) नहीं किया जाता 
है । सामान्यकी भाति सादृश्य भी प्रत्येकं वस्तुमे पूणं रूपमे रहता है । इसलिए 
प्रतियोगीके दिखाई न पड़नेपर भी सादृश्य उपपन्न होता है। यद्यपि प्रस्तुत 
उदाहरणम गौकी स्मृतिके अनन्तर ही सादृश्यका भान होता है, तथापि चक्षू- 
स्निकषेके गवयस्थ हौोनेके कारण (गवयगत) सादृश्य ही नयनगोचर होता है । 
इसी कारण जिस वस्तु(गौ)का स्मरण किया जाता दहै, वह्‌ सादृश्यसे 
विशिष्ट होकर उपमानका प्रमेय (सादृश्यविशिष्ट गौ) बनती है; अथवा उस 
वस्तु(गौ)से विशिष्ट सादृश्य ही उपमानका प्रमेय बनता है । यद्यपि सादृश्यका 
परत्यक्षसे बोध होता है, ओौर गौकी स्मृति होती है, तथापि 'सादृश्यविशिष्ट मौ 
अथवा 'गोविशिष्ट सादुश्य'की किसी दूसरे प्रमाणमे सिद्धिन दहोनेके कारण 
उपमानका प्रामाण्य सिद्ध होता है 1" 


इसलिए भादमतके अनुसार सादुश्यकी प्रतिपत्ति ही उपमानका प्रयोजन 
सिद्ध होता है । कूमारिलभह्टका आविर्भाव ईसाकी आठवी शताब्दीमे हुआ था, 
अतः उनके द्वारा सादुश्यकी प्रतिपत्तिरूप जो प्रयोजन उपमानका निर्धारित 
किया गया है, वहु परवर्तीकालका चिन्तन है । चरक ओर गौतमके समयमें 
सञ्ज्ञासञ्ज्िसम्बन्धकी प्रतिपच्तिको ही उपमानप्रमाणका प्रयोजन समा 
जाता था। अगे दिए गए उदाहुरणोंसे यहं बात प्रमाणित होती है। 


उपमानका लक्षण करनेके अनन्तर उसको प्रदर्शित करनेके लिए तीनं 
उदाहरण दिए गए है--““दण्डसे दण्डक रोगका, धनुषूसे धनुःस्तस्भन रोगका 
ओर बाण चलानेवतले धनुधेरमे आरोग्य प्रदान करनेवाले चिकित्सकका 
(ओपम्यके हारा) ज्ञान होता है।'*र२ तात्पयं यह दहै, जसे आगयुवंदके किसी 


१. बस्तुत्वे सति चास्यैव सम्बद्धस्य च चक्षुषा । 
हेयोरेकत्र बा दष्टे प्रत्यक्षत्व न वार्येते ॥ 
सामान्यवस्च सादश्यसेकेकत्र समाप्यते । 
प्रतियोगिन्यटश्टेऽपि तस्मात्‌ तदुपपद्यते ॥ 
तन्न यद्यपि गां स्मूत्वा तद्धूानमुपजायते । 
स्निधेगंवथस्थत्वाद्‌ भवेदिन्द्रियगोचरः ॥ 
तस्माद्यत्स्मयंते तत्स्यात्सारश्येन विशेषितम्‌ । 
प्रमेयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ।\ 
परत्यक्षेणावबुद्धेऽपि सादृश्ये गवि च स्मूते। 
विशिषष्टस्यान्यतोऽसिद्धेर्पमानप्रमाणता \। 

--मीमांसाश्लोकवाततिके (१।१।५) उपमानपरिज्छेदे (३४--३८) 

२; थथा दण्डेन दण्डकस्थ, धनुषां घनुःस्तम्भस्य, इस्वासेनारोग्यदस्येति । 
--(विमान० २) 


८६ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


विद्यार्थीको दण्डकरोगके लक्षणादिका ज्ञान नहीं है । उसने अपने आचायंसे 
सुना--"“दण्डके समान जिसकी देह अकड़ गर्ह हौ, उसे दण्डकं रोगसे पीडित 
समभन चाहिए 1१ तदनन्तर वहु एक एेसे रोगीको देखता है, जिसका 
शरीर सचमुच कुम्हारके दण्डके समान स्तब्ध है तब वह पूवश्रत जाचार्यो- 
पदेशका स्मरण करके समभःजाताहै कि यह व्यक्ति दण्डकरोगसे पीडित है। 
इसी प्रकार धनृःस्तम्भ रोग भी ओौपम्यके द्वारा जाना जातादहै। “जो रोग 
श्ररीरको धनुषके समान शुका देता है, उसका नाम धनुःस्तम्भ है ।** 


तीसरे उदाह्रणमे बाण चलानेवाले धनृधंर तथा आरोग्यदाता वैद्यके 
साधम्यंका प्रतिपादन किया गया है । इस साधम्यंका सूत्रस्थानके महाचदुष्पाद 
अध्याये कुछ विस्तारके साथ वणन हुआ है--' जिस प्रकार योग(ज्या भौर 
बाणके सम्बन्ध)को जाननेवाला ओौर नित्य अभ्यास करनेवाला धनुधेर, जब 
थोडी दूरपर स्थित, किसी बड़ी आकृतिवाली वस्तुपर, धनुष लेकर बाण फंकता 
है, तो शूकता नहीं है, ओर लक्ष्यवेधकरूप इष्टकायंका सम्पादन कर लेता हैः 
उसी प्रकार शरेष्ठ वैद्यके गृणोसे सम्पन्न तथा चिकिल्साके उपकरणोको रखन- 
वाला व्य जब चिकित्साकमंका समुचित विचार करके किसी साध्य रौगकी 
चिकित्सा करना प्रारम्भ करता है, तो विना चूके हुए रोगीको आरोग्यस्म्पन्न 
केरहीदेता है ।*3 


पहले दो उदाहरणोकी अपेक्षा इस उदाहरणम कु विलक्षणता है । दण्डके 
स्मान अक्डे हुए शरीरवालेको देखकर तो समभ्ाजा सकता किं यहु 
दण्डकरोगसे पीडित है । इस ज्ञानम पूर्वापदेशकी स्मृति अनिवायं है । परन्तु 
रोगीको रोगरहित करनेवाले वंद्यको देखकर "यह आरोग्यदाता वंद्य है' इस 
जञानके उत्पन्न होनेमे किसी पूर्वोपदेणकी स्मृति अपेक्षित नहीं है । उस समय 
सादृश्यविशिष्ट धनर्धरकौ स्मृतिके बिल्कुल न होनेपर भी सभी उसे आरोभ्य- 
दाता वंच ही समभे हैँ । 


एेसा लगता ह कि इस उदाहूरणको देते समय ग्रन्थकारकौ दुष्टि ओौपम्य- 
प्रमाणसे हटकर ओौपम्य (उपमा) अलद्कारकी ओर चली गई । जसे लोकमें 
यह्‌ आवश्यक नहीं है किं किसी सुन्दरीका मुख देखकर सादृश्यके आधारपर 
चन्द्रमा था कमलकी स्मृति अवश्य ही हो, अथवा उनके सादुश्यका स्मरण करके 
ही "यह्‌ सुन्दरीका मूख है' एेसा ज्ञान हो, प्रत्युत इस सादृष्यके तिना भी मुख- 
को मुख ही समा जाता है। सादृश्य तो काव्यको अलङ्कृत करनेके लिए 





१. दण्डवर्स्तन्धगान्नस्य दण्डकः । -- (चिकित्सास्थान २८।५२) 

२. शवनुवन्नमयेद्‌ गाघ्रं स धनुःस्तम्भसञ्ितः "--श्रीजयदेवविधालङ्कारके दवारा 
उदृधृत परन्तु मूलस्रोतका पता नहीं चला । 

३. यथा हि योगज्नोऽभ्यासनित्य इष्वासो धनुरादधिषमस्यन्नातिविप्रकष्टे सहति 
कथि नापराधवान्‌ भवति, सम्पादयति देष्टकायम्‌, `तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पश् 
उपकरणवान्‌ वीक्ष्य कर्मारभमाणः. साध्यरोगमनपराधः सस्पादयस्येवातर- 
मारोम्येश ।, (सूत्रस्थान १०।५} 


अथंप्राप्ति (अर्थापत्ति) | [ 5७ 


है । उसी प्रकार आरोग्यदाता वैको देखकर न तो धानुष्ककी स्मृति होना 
आवश्यक है, ओर न यह्‌ आरोेग्यदाता वंच है" इस ज्ञानके लिए धानुष्कका 
सादृश्य देखना ही अपेक्षित है, प्रत्युत इस सादुश्यज्ञानके विना भी उसके 
स्वरूपका बोध हो जाता है । धानुष्कके साथ उका सादृश्य तो अलङ्कारमात्र 
है । अतः यह्‌ उदाहरण शुद्ध उपमा अलद्भूारका जान पड़ता है । शेष दौ उदा- 
हरण उपमानप्रमाणको ही प्रदशित करते हँ । ये दोनों उदाहरण वात्स्यायन- 
भाष्यमे दिए गए उदाहुरणोमे मेल खाति है । | 


भाष्यकार वात्स्यायनने यथा गौस्तथा गवयः'इस अतिप्रसिंद्ध उदाहरणके 
अतिरिक्तजोदो उदाहरण दिए है. वे यद्यपि मामान्यरूपसे सभी लोगोके लिए 
उपयोगी हो सक्ते है, तथापि आयुवंदज्ञोके लिए विश्रेपर्पक्ने उपयोगी हैँ । वे 
उदाहरण ह--“"जेसा मुद्ग होतादहै, वसी दही मुद्गपर्णी होती है; जैसा माष 
होता दै, वसी ही माषपर्णी होती है--इस प्रकार उपमानका प्रयोग हौनेपर उसी 
उपमानके बलपर सनञ्ज्ञासच्जिसम्बन्धकी प्रतिपत्ति करता हुमा मनुष्य उस 
ओषधिको चिकित्सके लिए ले आता है 1“ 


एेसा जान पड़ता है कि आचाये वात्स्यायन आयुर्वेदमे रुचि रखते थे । 
ओर अपने पूववरत्ती आयुर्वेदिक साहित्य पिशेषरूपसे चरकसंहिता ओौर उसभ 
आए हुए दाशेनिकतत्वोंमे अत्यधिक प्रभावित थे । इममे एकं बात ओौर 
ललित होती है कि उपमानका प्र्ोग रोग ओौर ओपधकी समुचित पहुचानके 
लिए खृत्र किया जाता था । आयुरवेदके क्षेत्रमे उपमानका योगदान सराहनीय 
है । परन्तु आश्चयं है कि चरकमुनिने चार मुख्य प्रमाणोमे उपमानको कोई 
स्थान नहीं दियादहै। सत्यतो यहहै कि उन्होने जो चार मुख्य प्रमाण गिनाए 
है, उपमान उनमेमे किसीका स्थन नहींले सकता दहै । उनके पश्चात्‌ ही 
उपमानको स्थान दिया जा सकता है । सम्भवतः उपमानको मुख्य प्रमाणोमें 
न गिननेका कारण यहभीदहो सकता है कि अन्य प्रमाणोके समान उपमानका 
प्रामाण्य स्वधा निश्चित हो, पेा नहीं है। प्रायः देखा जाता है 
कि गए मुद्गपर्णी लेने, ओर ले आए उसीप्े मेल खानेवाली कोई दुसरी 
घास । अतः उपमानसे काम लेनेपरभी उसे मुख्य प्रमा्णोमे स्थान नहीं 
दिया गयादहै। 


अथेत्राप्ि (अर्थापत्ति) 


विमानस्थानके रोगभिषणग्जित्तीय अध्यायमे ओौपम्यप्रमाणके लक्षण ओर 
उदाहरण प्रस्तुत ह करनेके पश्चात्‌ अर्थप्राप्ति (अर्थापत्ति) नामक प्रमाणका 
निरूपण किया गया है । इसका लक्षण इन शब्दोमे बताया गया है- 





१. यथा मुद्गस्तथा मुदपपर्णी यथा माषस्तथा माषपर्णस्ुयमाने प्रयुक्ते उपनाना- 
त्सञ्ज्ासस्निसम्बन्धं प्रतिपद्यमानस्तामोषधीं भैषज्यायाहूरति । 


--वात्स्यायनभाष्य (१।१।६) 


छठ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिकं पृष्ठभूमि 


“'जहाँपर किसी एक अथेके कथनसे दूसरे अनुक्तं अथेकौ भी सिदधिहो, 
वह अर्थप्राि (अर्थापत्ति) होती है ।'" 


अ्थाप्तिप्रमाण नयायिकोको मान्य नहींहै। इसे मीमांसक (प्रभाकर 
मौर भाद्र) तथा अद्र॑तवेदान्ती मानते हैँ । वेदान्तर्पारभाषामे इसका लक्षण 
दरस प्रकार दिया गया है--““उपपाद्यके ज्ञानसे उपादककी कत्पना करनेको 
अर्थापत्ति कहते है ।""‡ इसके अनुसार उपपाद्यका ज्ञानं केरण (प्रमाण) है 
ओौर उपपादकका ज्ञान फल (प्रमा) है । जिस कारणके विना जिस काथं(फल)के 
सिद्ध होनेकी - सम्भावना नहो, उस कारणको उपपादकं ओौर उस कायेको 
उपपाद्य कहते हैँ । जैसे--दिनमे भोजन न॒ करनेवाले देवदत्तके स्थूल होनेकी 
सम्भावनां रात्रिम भोजन करनेके चिना नहीं हो सकती है। यर्हपर 
स्थूलता उपपाद्य है, ओर रात्रिभोजनं उपपादक्‌ है । अथपित्ति शब्दसे प्रमा 
ओर प्रमाण दोनोका बोध होता है। “अर्थस्य । रात्रिभोजनरूपस्थ) आपत्तिः 
(कल्पना) इस प्रकार षष्ठीतत्पुरुष माननेसे रात्रिभोजनरूप उपपादकेकी 
कृत्पना (अथवा ज्ञान) अर्थापत्तिप्रमा है, ओर "अथस्य (रात्निभोजनरूपस्य) 
मपत्तिः (कल्पना) यस्मात्‌ तत्‌ (नत्वम्‌) इस प्रकार बहूप्रीहिसमास 
माननेपर रात्रिभोजनरूप उपपादककौ कत्पना जिस पीनत्वरूप करणसे होती 
है, बह अर्थापत्तिप्रमाण दहै | 


,  शाबरभाष्यमे अर्थपत्तिका लक्षण इस प्रकार है--'*रेखी हुई अथवा 
सुनी हुई वस्तु (जिस अथंके विना) किसी अन्य प्रकारसे नहीं सिद हो सकती 
है, उस अथेको कत्पनाको अर्थापत्ति कहते है "उ मीमांसाश्लोकवात्तिकमें 
इसी भाष्यवाक्यके अथंका ही स्पष्टीकरण किया गया है--"“जहँपर प्रत्यक्षादि 
छ: प्रमाणोसे ज्ञात होनेवाला कोई (पीनत्वादि) अथं जिस(रात्रिभोजनादि)के 
चिना किसी अन्य प्रकारसे उपपन्न नहीं हो सकता है, उस अदृष्ट (रात्रि- 
भोजनादि)की कत्पनाको अथपित्ति कहा गया है ।*** 


अ्थपित्ति दो प्रकार की होती है--(१) दृष्टार्थापत्ति, ओर (२) श्रृतार्था- 
पत्ति । (१) चक्षु आदि इन्द्रियोके द्वारा प्रत्यक्ष किए गए विषयके अनुपपन्न 
होनेपर उपपादक अ्थंकी कत्पनाको दृष्टार्थापत्ति कटृते हैँ । जैसे दिनमे भोजन 


१, अथाथंप्रा्तिः । अथप्रापि्नमि यत्रैकेनार्थनोक्तेनापरस्याथस्यापि सिद्धिः । 
--(विमान० ८।४८] 
२. तन्रोपपादयज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थापत्तिः । 
-- (वेदान्तपरिभाषा, अर्थापत्तिपरिच्छेदः) 
३. अर्थापत्तिरपि दष्टः श्रुतो वार्थोऽन्यथा नोपपद्यत इत्य्थंकल्पना । 
शाबरभाष्य (१।१।५) 
४. प्रमाणषट्कविज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवेत्‌ । 
अष्टं कंल्पयेदन्यं ` ` सा्थपित्तिरुगहूतां ॥. 
| --श्लोकवात्तिके (१।१।५) अर्थापत्तिपरिच्छेदे (श्लोक १) 


भरथेप्राप्ति (अर्थापत्ति) | ८.8 


न करनेवाले देवदत्तकी शारीरिक पुष्टता रात्रिभोजनके विना अनुपपन्न है, 
-अतः रात्रिभोजनकी कल्पना दृष्टार्थापत्ति है । (२) श्रुतार्थापत्ति वहां होती है 
जहाँ सूने हए वाक्यमें स्वाथेकी अनुपपत्ति होनेके कारण अर्थान्तरकी कल्पना 
की जाय । जैसे--"जीवित चैत्र घरमे नहीं है" इसं वाक्यको सुननेके अनन्तर 
शरसे बाहर होगा" इस अर्थकी कल्पना होती है । 1 


चरकमंहितामे प्रस्तुत अर्थप्रा्िका लक्षण शाबरभाष्य श्लोकवात्तिक जौ 
वेदान्तपरिभाषाके अर्थापत्तिके लक्षणसे मेल खाता है । चरकोक्त “उक्त अर्घं 
उपपाद्य है, ओर अनुक्त अथं" उपपादक है । अतः “उपपाद्यके ज्ञानसे उपपा- 
दककी कल्पना करना" अथवा “उक्त अ्थ॑से अनुक्त अ्थेकी सिद्धिहोना' एकही 
बात है । परन्तु एक बात ध्यान देने यीग्य है--"उक्तेन शब्दके -प्रयोगसे यर्हा- 
पर शास्त्रकारको भ्रुतार्थापित्ति ही अभीष्ट जान पड़ती है। दुष्टारधापित्तिको 
इसीके सादुश्यसे समभः लेना चाहिए । य्हापर अथंप्रापिके जो ,उदाहूरण दिए 
गएर्है, वे भी श्रूतार्थापत्तिके ही हैँ । यथा-- | 


"यह्‌ रोग सन्तर्पणसे साध्य नहीं है (वद्यके द्वारा) एेसा कहे. जानेपर “यह्‌ 
अपतर्पणसे साध्य है" इस अर्थकी प्राति होती है । इसी प्रकार “इस(रोगी)को 
.दिनमे भोजन नहीं करना चाहिए" एेसा कहे जानेपर इसको रात्रिम भोजन 
करना चाहिए" इस अर्थकी प्राप्ति होती है ।' । 


अव प्रशन यह्‌ है कि चरकसंहितामे अर्थप्रातिकी गणना सुर्य प्रमाणम 

क्रयो नहीं की गई है ? उत्तर स्पष्ट है--इस प्रमाणसे जिस उपपादकं अथक 
कल्पना करी जाती है, उसके अतिरिक्त अन्य अ्थोसि भी उप्पाद्यकी सिद्धिः 
हो सकती है, अतः अर्थापत्तिका प्रामाण्य सन्दिश्व ओर अनिषिचित है। इसी 
कारण कुचं दशेनोने इसे प्रमाण माननेसे स्वंथा इनकार कर दिया है। 
लोकप्रसिद्ध उदाहरण “पीनो देवदत्तो द्वा न भुङ्क्तं मेँ देवदत्तके पीनत्वकी 
सिदधिके लिए रात्रिभोजनरूप अ्थंकी कल्पना की जाती दहै । परन्तु 
उसका पीनत्व दूसरे कारणोसे भी उपपन्न हो सकता है । योगमसूत्रके अनुसार 

` कण्ठकूपमे संयम करनेसे भूखष्यासकी निवृत्ति हो जाती है ।* इसलिए इस 
योगसिदधिके. प्राप्त होनेपरं देवदत्तको मोटा रहनेके लिए न दिवाभोजनकी 
आवश्यकता होगी, ओौर न रातनिभोजनकीः। किसी - देवतके- वरदानसे भी वहं 
` भोजनके विना मोटा रह सकता है । वक्त॑मानकालमें तो वंज्ञानिकोके-द्रारा 
सी ठेसी टिकियां (11115) बनानेका प्रयास किया जा रहा है, ;जो केवल एक 
वार सेवन करनेसे सप्ताहों महीनों ओर वर्षोतक विना शक्तिह्टासके शारीरिक 
अव्रश्यकताओंकी पूत्ति करतीं रहेगी ।. इस प्रयासमे उन्हे पयसि सफलता भी 
मिल चुकी है । स्के माध्यमसे अनेक प्रकारके खाद्य पदाथं शरीरान्तगतः 

: प्रणालियोके भीतर अनायास-ही प्रविष्ट. करये जाने लगे हैँ ! विटामिन्सं ओौर 
गलूकोजञ इत्यादिके इत्जेक्शन इसके प्रमाण हैँ । एेसी स्थितिमें देवदत्तको मोर! 


, १, यथा- नायं सन्तर्पणसाध्यो व्योधिंरितयुक्ते भवत्यग्निः - अपेतर्पणसाध्योऽ- 
 . ~" स्यमिति, नानेन दिवा भोक्तव्यत्युक्ते म वत्यथंप्रासिः निशि भोक्तव्यमिति । 

५ 4 ०" । --(विमान० ८४८} 
२ . क्कु क्षत्यिपास्मनिवृत्तिः 1. , :` , ` ` ,--(योयमूत्र २३९) 


ह । } 
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&० ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


रहनेके लिए रातरिभोजन अनिवार्य नहीं रहेगा । इसविए अथंप्राततिका निस्स- 
न्दिगध प्रामाण्य नहीं मानाजा सकता है। 


जहापर "जीवित चैत्र घरमे नहीं है, अतः बाहर होगा" इत्यादि उदाहूरणो- 
मे निर्दोष अर्थापत्ति प्राप्त होती है, वर्हापर उसका अनुमानमें अन्तर्भाव मनना 
चाहिए । जो रोग अपतर्पणसे भी साध्य नहीं है, उसके प्रति यह्‌ सन्तपंण साध्य 
नहीं है" यह्‌ कथन ही नहीं होना चाहिए, अतः यह अर्थापत्ति नहीं हई । जो 
रोग न सन्त्पणसाध्य है, भौर न॒ अपतपंणसाध्य, उसे तो "असाध्य ही कहना 
चाहिए । अनुमानमे इसका अन्तभवि कृरनेके लिए इसको इस रूपमे कहना 
होमा--“यह्‌ रोग अपतपंणसाध्य है, सन्तपंणसाध्य न होनेके कारण, जोनजो 
सन्त्पंणसाध्यं नहीं है, वह वह अपतपंणसाध्य है, जैसे प्रमेह, चूंकि यह्‌ सन्तपंण- 
साध्य नहीं है, अतः अपतपेणसाध्य है ।“ 


सस्मव 


“सम्भवः नामक प्रमाण पौराणिकोको मान्य है । चरकसंहितामे अर्थापित्ति- 
का निरूपण करनेके अनन्तर सम्भव" का लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


“जो (कायं) जिस(कारण)से उत्पन्न होता है, वह (कारण) उस(काय)का 
सम्भव" होता है । जसे--छः धातुं (प्महाभूत ओर चेतना) गभेका सम्भव 
(उत्पत्तिकारण) हैँ । अहित (अपथ्य) व्याधिका सम्भव है, अौर हित (पथ्य) 
आरोग्यका सम्भव है 1? 


काये उत्पन्न होनेके पुवं अपने कारणमे अव्यक्तरूपसे विद्यमान रहता 
है, क्योकि सत्कार्यवादियोके मतानुसार कारणम उसके सभी कायं समाविष्ट 
रहते है । यदि एेसानदहो, तो कारणसे का्यंकी उत्पत्ति असम्भव है। इस 
नियमके अनुसार कारणभूत षड्धातुभोमे कायंरूप गभं उत्पन्न (अभिव्यक्त) 
होनेके पुवं भी विद्यमान रहता है । इसी प्रकार कूपथ्यमे व्याधि ओर पथ्ये ` 
आरोग्य रहता है, ओौर कालान्तरभं अभिव्यक्त होता है । 


यहापर सम्भव" शब्दको कारणक पर्यायरूपसे रक्ला गया है । षड्धातु 
अपथ्य जौर पथ्य अपने अपने कार्योके सम्भव (कारण) ह । इसलिए पैसा 
प्रतीत होता है कि सम्भव"का प्रमाणरूपसे उपस्थापनं करना ग्रन्थकारको 
अभीष्ट नहीं है, प्रत्युत “खम्मवति विद्यते कायम्‌ अस्मिक्षिति सम्भवः" इस 


्युत्पत्तके अनुसार का्यंका कारणसे भभेदसम्बन्ध प्रदशित करना ही यर्हूपिर 
अभिप्रेतहै। ` 


्रन्थान्तरोमे सम्भवप्रमाणके जो लक्षण भौर उदाहरण दिए यणु, 
उनके साथ उक्त लक्षण ओौर उदाहरण मेलं खाते है । साङ्ख्यततत्वकौमुदीमें 
वाचस्पतिमिधने लारी नामक बड़े परिमाणमें द्रोण आढक ओर प्रस्थादि 





१. सम्भवो नाम यो यतः सम्भवति, स तत्य सम्भवः । यवरा--षदनातवो 
भभस्य, व्याघेरहितम्‌, हितमारेभ्यस्पेति । (--विमाने० ५८।४६) 


सम्भव ] [ ६१ 


अल्पपरिमा्णोकी विद्यमानतके ज्ञान'*को सम्भवप्रमा कहा है । यद्यपि बड़ , 
परिमाणमे छोटे परिमाणोका अन्तर्भाव सम्भव है, तथापि उन कारणकाय- 
भावका होना आवश्यक नहीं है । जबकि चरकसंहितामे कारणकार्यभावका 
निदेश करनेके लिए ही सम्भवका निरूपण किया गया है । यदि इसको प्रमाण 
मानाभी जाय, तो भी अनुमानमें अन्तर्भाव होनेके कारण मुख्य प्रमाणोमें 
इसको गणना नहीं की जा सकती है । जहांपर एकं अथंसे दूसरे अथंकी 
भविनाभावसे प्रतीति हो, वर्हापिर अनुमान होता है। गभंसे षड्धातुगोकीः 
रोगसे अपथ्यकी ओर अआरोग्यसे पथ्यकी प्रतीति अविनाभावसे होती है । 
इसलिए यहाँपर अनुमान मानना ही उचित है । साङ्ख्यतत््वकौमृदीकारने धौ 
इसका अनुमानमे ही अन्तभव्रि माना है ।२ 








१. सम्भवस्तु यथा लाया ब्रोणाढकम्रस्याद्यवगभः । ~ (सादेश्यतत्तवकौमृदी ५) 
२. स चानुमानमेव । लारीत्वं हि प्रोणाद्यविनाभूतं प्रतीतं लारा द्ोगादिसतस्व- 
भबगमयति । ~ (सादस्यतत्वकौमुदी ५} 


तृतीय अध्याय 
जञास्त्राथं करमेकौ विधि 


आय॒ेदके विद्वानृको अपने ज्ञानका आयाम विस्तरत करनेके लिए तथा 
भिषक चरोकी बाढको रोकनेके लिए शाल्ञाथेका अभ्यास करना चाहिए । 
शरेष्ठ भावोका निरूपण करते समय आचायेने ज्ञानके साधनोमे. .शास्त्रानुसार 
तकं करनेको स्वशरेष्ठ बताया है !* असतुका परित्याग करके सतक ग्रहण 
करना ही सनुष्यजीवनका चरमलक्ष्य दहै। इसके विपरीत यदि मनुष्य 
असत्‌को ग्रहण करके उसीमे रमा रहे, तो इससे बहकर उसका अहित करने- 
वाली कोई दूसरी बात नहीं हौ सकती है ।* इसलिए मनृष्यको अपनी 
वृद्धिका विकास करके विवेकिनी प्रज्ञाके दवारा असतुका परित्याग ओर सत्‌का 
ग्रहण करना चाहिए । एक ही शास्त्रको जाननेवले विद्वानोका उस शस्त्रके 
विषयमे जो परस्पर सम्भाषण होता है, उसे बुद्धि बढानेवाले भावोमं सर्वश्रेष्ठ 
कहा गया है !उ इसलिए जो पुरुष उत्तमकोटिका भिषक्‌ बनना चाहता है, 
उसे परिश्रमपूवेक शास्त्रका अभ्यास करके शास्त्राथं करनेकी योग्यता अजित 
करनी चाहिए । दुसरी बात यह ह कि बहुतसे अल्पश्रुत लोग रवद्यका वेष 
बनाकर, भैषज्यक्मके लिए जिस योग्यताकी अपेक्षा है उसके विना ही, 
लोगोकौ चिकित्सा करते हृए धमते है, भौर अपने ज्ञानकी भूटी डींग मारकर 
साधारण जनौपर अपनी योग्यताकी धाक जमानेके लिए सच्चे ओर योग्य 
वंद्योकी निन्दा करनेसे भी नहीं च्रूकते हँ । इस प्रकारके धृतं व्य जनताका 
उपकार करनेकी अपेक्षा अपकार ही अधिके करते हँ । उनकी चिकित्सासे 
आरोग्यलाभके स्थानपर अधिकांश रोगी प्रायः अकालमेंही कालकवलित 
होते हुए देखे जते हैँ । इस अनाचारको रोकनेके लिए योग्य ओर ईमानदार 
वं्योका कतव्य है कि जहाँ कहीं इन धूर्तोको अपनी ` ठगविद्ाका प्रसार करते 
हए देखे, वहां पहुंचकर दस भले आदमिोके बीच उस धत्तंको शास्त्रा 
करने लिए ललकार, आर शास्वा्थमे सखीचकर सव्रके सामने उसकी 
योग्यताकी पोल खोल दे । तभी इन यमदूतोसे जनताके स्वास्थ्यकी रक्षा 
हो सकती है । इसके लिए वमे ठोस ओर परिपक्व ज्ञानके साथ ही साथ 
शास्त्राथं करनेकी क्षमता भी होनी चाहिए । चरकमुनिने इसीलिए ज्ञान- 
वधन ओर धूर्तनिश्रहं इस उभयविध लक्ष्यको दृष्टिमे रखकर श्लोकस्थाने 
रोगभिषम्नितीयनामक अध्यायमें शस्त्राथं करनेकी विधि भौर शास्त्रार्थे 
यक्त होनेवाली पदावलीका विस्तारसे निरूपण तथा विश्लेषण क्रिया है । 


१. शाखसहितस्तकंः साधनानाम्‌ । (सूत्र ०२५।४०) 
२. असद्ग्रहणं सर्वाहितानाम्‌ । ---(सूत्र० २५।४०) 
३. तद्वियसम्भाषा बुद्धिवधेनानाम्‌। --(सूष्र० २५।४५) 


शास्त्रार्थं करनैकी विधि] [ ६३ 


जो लोग एक ही श्ास्त्रका अभ्यास करनेवाने हैँ, उनका उसी शास्त्रके 
विषयमे जो परस्पर सम्भाषण या शास्त्राथं होता है, उसको चरकसंहितमें 
तद्वि्यसम्भाषा कहा गया है । तद्विद्यसम्भाषाकी प्रशंसा करते हृए आचार्यं 
कहते ह--““एक भिषक्को दूसरे भिषकके साथ सम्भाषा (गास्त्राथं) करनी 
च्नाहिए । तद्वि्यसम्भाषा त्ानकी प्रा्िके लिए तत्परता ओर स्पर्द्ा उत्पन्न 
कृरतीदहै। सभाचतुर्यं भी प्रदान करती है। वाक्शक्तिका भी आधान 
कृरतीहै । यशको ओर अधिक चमकाती है । पुरवश्चवणमें यदि कोई सन्देह 
स्ह गयाहो, तो पूनः. श्रवण करनेसे तद्विषयक सन्देहका निवारण कर देती 
है । जिसे अपने शस्वरज्ञानमें कोई सन्देह नहीं है, उसमे उसका दृढ निश्चय 
उत्पन्न कराती है । जो पहले कभी नहीं सुनी गई, एेसी भी कु बातोको 
सुननेके लिए सुलभ कर देती है । आचाय प्रसन्न होकर अपने सेवापरायण 
श्रद्धालु शिष्यको जिस गोपनीय गौर महत्वपूणं मथंसमूहका क्रमशः उपदेश 
देता है, उस अथंको वहु शिष्य, परस्पर शास्त्राथं करते समय, विजयकी 
अभिलाषासे युक्त होकर हर्षातिरेकके कारण सम्पिण्डित रूपमे (एकवारंगी) 
केह डालता है । इसलिए कुशलजन तद्वियसम्भाषाकी प्रशंसा करते हैँ ।'*" 


चरकके मतानुसार तद्वि्यसम्भाषा दो प्रकारकी होती है--सन्धायसम्भाषा 
मौर विगरृह्यसम्भषा ) इनमे सन्धायसम्भाषां अपने ज्ञनकी वृद्धिके लिए, 
विजय अथवा पराजयकी भावनासे रहित होकर की जाती है + इसके विपरीत 
विगरह्यसम्भाषा विजयाभिलाषापे प्रेरित होकर, दुसरे पक्षको नीचा दिखानेके 
लिए ओर उसकी अयोग्यताकी पोल खोलनेके लिए, तथा स्वयं यश तथा लोक- 
प्रियता अजित करनेके लिए कौ जाती दहै। | 


., शास्त्रा्थंकी इन दोनों विधि्योको यथा्थंल्पसे समभनेके लिए, तथा 
शास्त्राथं करनेकी क्षमता प्राप करनेके लिए, शास्त्राथमे जिन पारिभाषिक 
पदोका प्रायः प्रयोग किया जाता है, सवसे पहले उनके शास्त्रीय स्वरूपको 
` लक्षणोदाहरणपूवंक सम लेना -अनिवायं है । इसी उदेश्यको दृष्टम रखकर 
-आचार्यने इस पारिभाषिक पदावलीका परिगणन किया है । वाद(शास्त्राथं)के 
मागेको जाननेके लिए चिकित्सकोको इन पदोका जान प्राप्त केरना आवश्यक 
है--वाद द्रव्य गण कमं सामान्य विशेष समवाय प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना 
हेतु दृष्टान्त उपनय निगमन उत्तर सिद्धान्त शब्द प्रत्यक्ष अनुमान एेतिह्य भौपस्य 
संशय प्रयोजन सव्यभिचार जिज्ञासा व्यवसाय अर्थप्राति सम्भव अनुयोज्य 
अननुयोज्य अनुयोग प्रत्यनुयोग वाक्यदोष वाक्यग्रशंसा छल अहेतु अतीतकाल 
उपालम्म परिहार प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा हैत्वन्तर अर्थान्तर -ओर निग्रह 





१. भिषक्‌ भिषजा सह॒ सम्भाषेत । तद्विद्यसम्भाषा हि ज्ञानभियोगसंहषंकरी 
भवति, वंशारद्यमपि चाभिनि्वं्तंयति, वचनशक्तिमपि चाधत्ते, यशश्चाभि- 
दोपयति, पवंभुते च्‌" सन्देहवतः धनः भवणोत्‌ शुतसंशयमयकषति, . श्रुते 
चासन्देहवती भयीऽध्यवसायमभिनिर्वत्तयति, अभ्रुतमति च कञ्चिदथ श्रोत्र 
विषयमापादयतिं, यंच्चाचायंः शिष्याय शुश्रूषवे धसन्नः कऋमेणोपदिशति 
गुह्याभिमतम्थंजातं तत्‌ परस्परेण सह॒ जल्पन्‌ पिण्डेन विजिगीषराह संहर्षातिं 1 
तस्मात्तहिद्यसम्भाषामंभित्रशंसन्ति कुशलाः । -- (विमान ° ८।१५) 


ई४ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिकं पृष्ठभूमि 


स्थान + चौअालीस पदोकी इस सूचीमें द्रव्य गुण कमं सामान्य विशेष भौर 
समवायका विस्तृत निरूपण पदाथ-मीमांसा नामक अध्यायमें किया जायगा । 
प्रतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु दृष्टान्त उपनय निगमन शब्द प्रत्यक्ष अनुमान 
एेतिद्य ओौपम्य सव्यभिचार जिज्ञासा अथंप्राक्षि सम्भवे अहेतु अतीतकाल 
उपालम्भ तथा परिहारका समुचित निरूपण प्रमाण-निरूपणमे यथास्थान किया 
जा चुका है! अब केवल अवशिष्ट अठारह पारिभाषिक शब्दोका निरूपण 
करना हमे अभीष्ट है । 


वाद---“'वाद उसे कहते है, जिसमे एकं वादी दुसरे वादीके साथ भिडन्त 
करके शास्त्रपूवंक कथनोपकथन करता है । यहु वाद सङ्क्षेपसे दो प्रकारका 
होता दै--जत्प ओर वितण्डा । इनमेसे अपने अपने पक्षका आश्रय लेकर दो 
वादियोका वचन-प्रतिवचन जल्प होता है, ओर वितण्डा जल्पके विपरीत होती 
है । जसे "पुनजंन्म होता है यह्‌ एके वादीका पक्ष है, भौर "पुनजेन्म नहीं 
होता है' यह दुसरेका पक्ष है । वे दोनों हैतुगोके द्वारा विपक्षका खण्डनं करते 
इए अपने-अपने पक्षकी स्थापना करते है, यह्‌ जल्प है । इसके विपरीत केवल 
दूसरेके पक्षम दोष निकालना (गौर स्वयं किसी पक्षकी स्थापना ने करना) 
वितण्डा है 1२ 


पहले जो तद्वियसम्भाषके दो भेद बताए गए है, उनमें विगृह्धयसम्भाषाको 
ही यहाँपर वाद" शब्दे हारा कहा गया है । तकंभाषामे जो वादका लक्षण 
दिया गया है--“ततत्वुभृत्स्वो, कथा वादः" अर्थात्‌ दो तत्त्वजिज्ञासुओके 
परस्पर सम्भाषणको वाद कहते है, इस लक्षणका संवाद चरकोक्त सन्धाय- 
सम्भाषसे होता है । दूसरी ध्यान देने योग्य बति यह्‌ है कि यहाँपर जत्प भौर 
वितण्डाको वादका ही भेद माना गया है, जबकि न्यायभाष्यमें वाद जल्प 
ओौर वितण्डा--इन तीनोंको “कथा कहुकर समान स्थान दिया गया है 3 
न्थायसूत्रके अनुसार “वाद उसे कहते है, जिसमे किसी एक विषयको लेकर 
पक्त ओर प्रतिपक्षका ग्रहण किया जाता है, प्रमाणो मौर तककि द्वारा पक्षका 
साधन ओर प्रतिपक्षका प्रतिषेध किया जाता है, जिसमे (विरुद्ध नामकं निग्रहु- 
स्थानक प्रयोग केरनेकी अनुमति होनेके कारण) सिद्धान्तके विरुद्ध कोई बात 
नहीं कही जाती है, ओर जिसके वाक्य पश्चावयवसम्पश्न होते है ।*** भाष्यकार 


१. द्रष्टव्य --(विमान० ०८।२७} 
२. तत्र वादो नाम स॒ यत्‌ परः परेण षह शास््रपूवेकं वि 
द्विविधः सङ्ग्रहेण--जल्पो (क । तत्न त्र षं 
विपर्ययो वितण्डा । यथा--एकस्य पक्षः पुनभंवोऽस्तीति, नास्तीत्यपरस्य । 
तौ च हेतुभिः स्वस्वपक्ष स्थापयतः, परपक्षमुद्धावयतः, एष जल्पः ! जत्पबिपर्ययो 
वितण्डा । वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनमात्रमेव । --(विमान० ८।२० ) 
३. तिलः कथा मचन्ति वादो जल्पो वितण्डा चेति। 
५१ --वात्स्यायनभाष्य (१।२।१) 
४, प्रमाणतकसाघनोपालम्भः सिदधान्ताविस्डः पर्घावयवोपन्नः पक्षप्रहिपक्ष- 
परिग्रहो वादः । न्यायसूत्र (१।२।१) 


शास्त्राथं करनेकी विधि ] [ ६१ 
वात्स्यायनके अनुसार “उस वाक्यसमूहृका नाम॒ वाद है, जिसका प्रयोग अपने 
अपने पक्की सिदिके लिए दो वक्ताओके द्वारा किया जाता है, ओर जिसका 
अवसान किसी एक पक्षके नि्णेयमे होता है 1" स्पष्ट है कि न्यायके आचार्यो 
के द्वारा जो ये विश्लेषणत्मक लक्षण प्रस्तुत किए गयेर्है, वे परवर्ती कालके 
चिन्तनका परिणाम प्रतीत होते रै । चरकोक्त लक्षण सरल टै, ओर अपात- 
दृष्टिसे किया गया है । निचय ही इसकी रचना न्यायसूत्रके पूवं हुई होगी । 
इसी प्रकार जल्प ओर वितण्डके जो लक्षण न्यायसूत्रमे दिए गए रह, उनमें 
चरकोक्त लक्षणसे विरोध न होनेपर भी विश्लेषणात्मक चिन्तन अधिक्‌ मृखर 
हो उठा है । देखिए “जल्पे वही सब बते होती है" जो वादमे होती है, किन्तु 
विशेषता यह्‌ होती है कि प्रमाण ओर तकंके अतिरिक्त इस छल जाति ओर 
निग्रहस्थानोके द्वारा भी स्वपक्षकी स्थापना ओर परपक्षका प्रतिषेध किया 
नाता है ।**२ “वही जल्प वितण्डा बन जाता है, जब वह प्रतिपक्षकी स्थापनासे 
हीन होता है, अर्थात्‌ वैतण्डिक अपने पक्षकी स्थापना नहीं करता है, प्रत्युत 
दूसरेके पक्षका खण्डन करनेमें ही प्रवृत्त होता ह 1*“ चरकमुनिने वाद शन्दका 
प्रयोग सामान्य रूपसे शास्त्रार्थके लिए छ््िया है, इसीलिए जल्प ओर वितण्डाको 
उन्होने वादके भेदोके रूपमे प्रस्तुत किया है । वादके विगह्यसम्भाषाखूप होनेके 
कारण, ओौर वादियोकी विजिगीषापूवेक प्रवृत्ति होनेके कारण, इसमें छल 
जाति भौर निग्रहस्थानोका प्रयोग अथंतः उपलब्ध होता है। इसी प्रकार 
वितण्डामे भी वैतण्डिकक्ा परपक्षदूषणरूप पक्ष तो रहता ही है, किन्तु वहु 
अपने किसी मतकी स्थापना नहीं करता है । इस प्रकार चरकोक्त लक्षणोका 
न्यायशास्ोक्त लक्षणोसे किसी प्रकार विरोध नहींहै। 


उत्तर--“"हेतुका साधम्यके द्वारा उपदेश दिए जनेपर बवधम्यंका कथन 
करना, ओौर वैधरम्यके हारा उपदेश दिए जानेपर साधम्यका कथन करना उत्तर 
(अर्थात्‌ जातिरूप उत्तर या उत्तराभास) है । उदाहरणार्थे--श्याधिययां अपने 
कारणके समान धर्म॑वाली होती है; जसे--शीतक रोग (शीतजन्य रोग) 
हिम तथा शीतल वायुके संस्पशेरूप अपने हेतुगोके समान धमवाला है", एसा 
.कह्नेवालेके प्रति यदि प्रतिवादी कहे---“्याधिां अपने कारणके विप्रीत्त धरम 
वाली होती है, जसे शरीरके अवयर्वोका दाह उष्णता सडना ओौर पकना 
इत्यादि जो व्याधि्याँ है, ये हिम तथा शीतल वायुके संस्पशंरूप अपने हेतुभौसे 
विरुद्ध धर्मवाली है !` यह्‌ तथा इसका उलटा (अर्थात्‌ व्याधियोके हतुवैधर्म्यका 





१. वादः खलु भानाप्रबकतुकः प्रत्यधिकरणसाधनोऽन्यतराधिकरणनिणयावसानो 
वाक्यसमूहः । 


--वात्स्यायनभाष्य (१।१।१) 

२. यथोक्तोपपत्तश्छलजातिनिग्रहस्थनसाधनोपालम्भो जल्पः } 
-- न्यायसूत्र (१।२।२) 
३. स प्रत्तिपक्षस्थापकाहोनो वितष्डा । --त्यायसूत्र (१।२।३) 


] | | चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


कथन किए जानेपर उनके हेतुसाधम्यंका प्रतिपादने करना) उत्तर कहलाते 
है | १३९१ 

 इसीको न्यायदशंनमे जाति कहा गया है। भक्षपादके अनुसार वादीके 
दारा हैतुका कथन किए जानेपर प्रतिवादीके द्वारा साधम्ये जौर वेधम्यकी 
सहायतासे उस हेतुका प्रतिषेध किया जाना जाति है ।* उदाहुरणके साधम्यंसे 
साध्यको सिद्ध करनेवाले हेतुका उदाहूरणके वैधम्यंसे प्रतिषेध करना, ओर 
उदाहरणके वैधम्यंसे साध्यको सिद्ध करने वाले हेतुका उदाहूरणके साधम्यं 
प्रतिषेध केरना जाति है । विरोधी भावसे उत्पन्न होनेवाला अथं जाति है ।3 


साधम्यं या वैधस्यैके हारा किसी अर्थ॑का स्थापन या प्रतिषेध करना कोई 

दोष नहीं है । दोष तब उत्पन्न होता है, जब व्याप्िनिरपेश्न होकर एेसा किया 
जाता है । व्यास्षिनिरपेक्ष होकेर साधम्यं या वैधस्येके द्वारा ` किसी अंका 

प्रतिषेध करना प्रायः गलत होता है । इसीलिए नव्य नैयायिकोके अनुसार जो 

उत्तर असत्‌ होता है, उसे जाति कहते ह ।* जो उत्तर किसी पक्षको दूषित 

करनेमे असमर्थं हो, अथवा अपना ही व्याघात करनेवाला हो, उसे असत्‌ 

समभना चाहिए । 


॥ 


सिद्धान्त-- "अनेक प्रकारसे परीक्षा करके भौर हैतुभओसे सिद्ध करके 
परीक्षकोके दारा जो निर्णय स्थापित किया जाता है, उसे सिद्धान्त कहते ।**४ 
सिद्धान्तके इस लक्षणमे न्यायसुतरोक्त “निणेयग्को भी अन्तर्भावित कर लिया 
मया है । "वादी ओर प्रतिवादीके द्वारा (साधनोपालम्भपू्वक) विचार करके 
अर्थका निश्चय किया जाना निणैय कहलाता है ।*** न्यायसूत्रमे सिद्धान्तका 
लक्षण दिया गया है-तन्ध (प्रमाण)से सिद्ध होने वाले अर्थोकी इत्थम्भाव- 
व्यवस्था अर्थात्‌ भेटेसे हीह" इस प्रकारका निश्चय सिद्धान्त कहलाता है ।ऽ 


ममक 


१. उत्तरं नाम साधर्योपदिष्टे वा हेतौ वंधम्यंवचनं, वेधरस्योपदिष्टे वा साधम्यं 

, वचनम्‌ । यथा 'हेतुसधर्माणो विकाराः, शीतकस्य हि ग्याधेरहुतुभिः साधम्यं 
हिमशिशिर वातसंस्पर्शाः' इति ब्रुवतः परो ब्रयातु ®हतुविधर्माणो विकाराः, 
यया शरीरावयवानां दाहोषष्यकोधप्रपचने हेतुवैधस्यं हिमशिशिरवातसंस्यरशा 

, §ति । एतत्सविपयंयमृत्तरम्‌ । --(विमान० ८।३६) 
२» साधस्यवेधस्यभ्थिां प्रत्यवस्थानं जातिः 1 ` --न्यायसूत्र(१।२।१८) 
३ उदाहरणसाधर्यात्‌ साध्यसाधनं हेत्रित्यस्योदाह रणवैधर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । 
 “ " उदाहरणरबेषर्म्यातु साध्यसाधनं हेत्‌ रित्यत्योदाहुशणसाघर्म्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । 
प्रत्यनौकभावान्जायमानोऽर्थो जातिरिति \ --वात्स्यायनभाष्य (१।२।९०८ ) 

, ४. असदृत्तरं जातिः । ' =  -तकभाषा 
` भ. सिद्धान्तो नाम यः परीकषकैवहुविधं परीश्य हतुरभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते 
“ निर्णयः, स सिद्धान्तः । . | --(विंमा्न० ५।६७) 
६. विमृश्य पक्प्रतिपक्ञभ्यामर्थावधारणं निणेयः । -----्यायमूत्र (१।१।४१) 


७. तन्त्राधिकरणाम्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः । न्यायसूत्र (१।१।२ ६} 





सिद्धान्त ] [ &७ 


इस लक्षणसे चरकोक्त॒लक्षणका ेकमत्य है । सिद्धान्त चार प्रकारका होता 
कन्न प्रतितन्तसिद्धान्तः, अधिकरणसिद्धान्त अर भभ्युपगम- 
न्त । 


(१) सर्वतन्त्रसिद्धान्त--““सर्वतन्व्रसिद्धान्त उसे कहते है, जो तत्तद्विषयकं 
सभी शस्त्रम समान रूपसे प्रसिद्ध होता है । जैसे-रोगेकि कारण होते है, रोम 
होते है" ओर साध्य रोगोकी सिद्धिके उपाय भी होते हैँ 1 ये तथ्य आवुर्वेदके 
सभी ग्रन्थोमें मान्य है, अतः सिद्धान्तकोटिको प्राप्त हुए है । न्यायसूत्रमे भौ का 
गया है--““सभी शास्त्रोका अविरोधी जो अर्थं अपने शस्त्रम ग्रहण किया 
जाता है, वहु सवेतन््रसिद्धान्त कहलाता है ।'*२ 


(२) प्रतितन्त्रसिद्धान्त--“प्रतितन्त्रसिद्धान्त उसे कहते है, जो अलग-अलग 
प्रत्येक शास्ते अपना-अपना प्रसिद्ध होता है । जसे--अन्यत्र आठ रसै, 
किन्तु इस शष्त्रमेद्ः ही मने गए है ज॑से--इस शास्त्रम पाँच इन्दर्या 
है" किन्तु अन्यत्र छः मानी गई हुं । जैँसे--अन्यत्र सभी रोग वातादिजन्य 
माने गए, किन्तु इस शस्त्रम सभी रोग वातादिजन्य तथा भूतजन्य 
माने गए है 1“3 व्यायसूत्रमे भी प्रतितन््रसिद्धान्तका यही लक्षण किया 
गया है--““जो समान तन्(शास्त्र)मे प्रसिद्ध हो, किन्तु दूसरे शास्त्रम असिद्ध 
हौ, उसे प्रतितन्र सिद्धान्त कहते हैँ 1**9 


(३) अधिकरणसिद्धन्त--““किसी प्रधान अधिकरण(अभिधेय)के प्रस्तुत 
किए जनेपर जो अन्य अप्रधान बातें साक्षात्‌ कही न॒ जनेपर भी अधिकृत 
हो जाती है, उन्हे अधिकरणसिद्धान्त कहा जाता है । जैसे--"जीवन्भुक्त पुरुष 
निःस्पृह होनेके कारण आनुबन्धिक क्म (जन्मान्तरमे फल देनेवाले कम) नृही 
केरता है”, इस अधिकरणके प्रस्तुत होनेपर कमंफल मोक्ष पुरुष ओर प्रेत्यभवं- 
का अस्तित्व भी सिद्ध हो जता है ।'** यहाँपर अधिकरणके बलसे ही कम- 
फलादि सिद्धान्त रूपसे स्वीकृत हो जते ह । यदि कमंकाफल न होता, तो 





१. त्र सर्व॑तन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिस्तस्मिन्‌ सर्वेस्मिस्तन्त्रे तसतु भ्रसिद्धम्‌, 
यथा--सन्ति निदानानि, सन्ति ठ्याघयः, सन्ति सिद्ष्युपायाः साघ्याना- 
मिति। --(विमान० ८।३७) 

२. सर्वेतन्त्रावि द्दधस्तन्त्रेऽधिक्तोऽ्थः सर्व॑तन्त्रसिदधान्तः ।-- न्यायसूत्र (१।१।२८) 

३. प्रतितन््रसिद्धान्तो नाम तस्मिस्तस्मस्तन्त्रे एकैकस्मिन्‌ तत्तत्‌ प्रसिद्धम्‌ । 
ययान्यश्नाष्टौ रसाः, षडत्र । पञ्चेन्द्रिधाणि यथात्र, अन्यन्न षडिच्रियाणि। 
वातावतः सवं विकारा यथान्यत्र, अन्न बातादिङकता भुतकृताश्च 
प्रसिद्धाः । | --(विमान० ८।३७} 

४. समानतन््रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिदधान्तः ।--त्यायसूत्र (१।१।२६) 

४५. अधिकरणतिद्धान्तो नाम प्न यस्मिन्नधिकरणे प्रस्तूयमाने सिद्धान्यन्यान्यप्यश्षि, 
करणानि भवन्ति । यथा-न भुक्तः कर्मानुबन्धिकं कुरते निःसपृहरवादिति 
प्रस्तुते सिद्धाः कमफलमोक्षपुरषपेत्यभा्रा. सवन्ति ।.. --(विमानि० ८१३७) 

चऽ दाऽ परृ°~--$ 
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मुमुक्षु भी कर्मसे विरत न होते, वेयोकि फलग्रातिसे उद्विग्न होकर हीये लोगं 
-कमं नहीं करते है । यदि मोक्ष न होता, तो "यह मुक्त है" यह कथन हीन 
सम्भव होता । इसी प्रकार यदि पुरुष न होता, तो किंसका बन्ध ओर किसका 
मोक्ष होता, ओर यदि जन्मान्तर न होता, तो कमंकाः आनुबन्धिक होना 
असिद्ध हौ जाता । इस प्रकार मुक्त पुरषके द्वारा आनुबन्धिक कर्मके निषेधका 
कथन होनेसे कर्मफल मोक्ष पुरूष ओर प्रेत्यभावका अस्तित्व सिद्ध होता है । 
त्यायसूत्रमे भी अधिकरणसिद्धान्तका यही लक्षण दिया गयां है-- “जिस अथकौ 
निद्धि होनेपर दूसरे अनुषङ्गिक अर्थोकी भी सिद्धिदो जाती दहै, वह्‌ अधिः 
केरणसिद्धान्त कहलाता है ।'“‡ 


(४) अभ्युपममसिद्धन्त--““परस्पर वाद करते समय भिषगूजन जब 
किसी एसे अर्थको स्वीकार कर नेतेर्टैः जो असिद्ध है, अर्थात्‌ जिसकीन 
तो (प्रत्यक्षादि प्रमाणेकेि द्वारा) परीक्षाकी गईदहै, न (आप्तजनेके द्वारा) 
उपदेश दियागयाहै, भौर न हेतुसि प्रमाणितं किया गयारहै, तो उसे 
अभ्युपगमसिद्धान्त कहा जाता है । जंभे-द्रव्यको प्रधान मानकर हम अपनी 
बात कगे; गणको प्रधान मानकर हम अपनी बात करगे; , अथवा कमेको 
प्रधान मानकर हम अपनी बात केहगे; इत्यादिको अभ्युपगमसिद्धान्त समभन 
चाहिए ।*र अक्षपादने भी इसका स्वरूप लगभग एेसा ही प्रस्तुत किया है- 
“किसी अपरीक्षित अर्थको पहले स्वीकारं कर लेना, फिर उसकी विशेष 
परीक्षा करना, अभ्युपगमसिद्धान्तः कहुलातां है ।**3 


संशय--““सन्देहके लक्षणोसे युक्त होनेके कारण सन्दिग्ध अथोकि विषयमे 
निश्चयका न होना ही संशय है । जँसे--आयुष्मान्‌ पुरुषके लक्षणोसे युक्त 
तथा इन लक्षणोसि रहित, जिनकी चिकित्सा कीजा रहीहै ओर जिनकी 
चिक्त्सानहीं कौजारही है, दोनों प्रकारके पुरुष, शीघ्र मरते हुएभी 
देखे जाते है ओर चिरकालतक जीवित रहते हृए भी देखे जाति हैँ । इन दोनो 
वार्तोके देन्ते जानेस संशय होता है कि अकालगृत्यु होती दै अथवा नहीं होती 
है 1" जब कोई -अथं सन्देहके लक्नणोसे युक्त होता है तो उसके विषयमे 


१. यत्सिद्धावन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धाम्तः ॥ -- न्यायसूत्र (१।१।६० ) 
६. अभ्युपगमसिदान्तो- नाम सः यमथमसिद्धमपरीक्लितमनुपदिष्टमहेतुकं बा 
¦ , बादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषजः 1 तद्यया--प्रथ्य प्रधानतिति कृत्वा वक्ष्यामः, 
¡ . गुणाः प्रथाना इति कृत्वा वक्ष्यामः, कमे प्रधानमिति कृत्वा वद्ष्यामः, 
, इत्येवमादिः । १ | --(विमान° ८।३७) 
३. अपरीकषिताभ्युपगंमात्द्विशेषपरीक्षणमभ्युपगससिद्धान्तः । 
॥. <: ~~ : त्यायसूत्र-(१।१।३१) 
४. संशयो नाम सन्देहलकणानुसम्दि्येष्वर्येष्वनिस्वयः । यथा--खष्टा ह्यायुस्म- 
` ल्लक्षणोपेताश्चानुपेताश्व तथा सानयार्चाक्रिमार- पुरषाः शीघ्रभङ्गास्थिर- 
` ^. जीविनपच्र, एतदृभगटृष्टतब्रातु संशयः--किप्रस्ति लल्वकालमूत्युरुत नास्तीति । 
--{विमानं०'८।४२) 


खेशय ओर प्रयोजनं | | ` [ -3द्‌ 


किसी निश्चयपर पहुंचना कंठिन होता है) न्यायसूत्र अैर त्यायभाष्यमे 
किसी पदाथंकी सन्देहयोग्यता पंच हतुभओसि बताई मई है। संशयका लक्षणं 
परस्तृत करते हृ अक्षपाद कहते है--""समान धर्मोकौ उधलव्धि हौनेसे, अनेक 
धर्मोकी उपलम्धि होनेसे, विप्रतिपत्तिसे, उपलव्धिकी अव्यवस्थासि, तथा 
अनुपलब्धिकी अन्यवस्थासे विशेधकी अपेक्षा रखनेवाला ( अर्थात्‌ भेदक 
धमेको जाननेकी इच्छासे प्रवृत्त होनेवाला ) विमशं शंशय कहलाता है 1“ 
जव एकौ पदा्थैमे स्थाणु ओर पुरुष दोनोकि समान धर्मं उपलब्ध होते 
है, तव ग्यह पुरुष हैयास्थाणु हैः इस प्रकारका सन्देह उत्पन्न होताः 
है। जब एक ही -शन्दमे समानजातीय तथा असमानजातीय द्रव्य गण 
ओर कर्म॑मे पये जनेवाने अनेकं धमं उपलब्ध होते रहै, तो सन्देह होता 
है किं गब्द द्रव्य है, या गुण है, या कमं है । जब एक ही भात्माके 
विषयमे “अत्मा हैः यह एकं मत उपलन्छ होता है, ओर "जन्मा. 
नहीं है" यह्‌ दूसरा मत उपलब्धहोता है, तो इस विप्रतिपत्तिके कारण. 
आवत्माके विषयमे संशय उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जब तालाबमें सत्य 
जलकी उपलब्धि होती है, ओर मगमरीचिकामें मिथ्या जलकी उपलब्धि 
ल्येती है, तो उपलबन्धिकी इस अव्यवस्थासे संशय उत्पनन होता है कि सतुकी 
उपलब्धि होती है अथवा असत्‌की ।' जब ब्क्षके मूल ओर शाखादिमें 
विद्यमान जलकी उपलब्धि नही होती है, ओर अनत्पच्च तथा विनष्ट अलक 
भी उपलब्धि नहीं होती है, तो अनुपलब्धिकी इस अन्यवस्थासे संशय हौता 
है कि अनुपलब्धि सत्‌की होती है अथवा असत्‌की ।' 

इसलिए जव किसी अथंमें सन्देहके इन पच्चविध हेतुओंकी उपलब्धि हो, तो 
संशयका उत्पन्न होना स्वाभाविक दहै । संशय उभयकोटिक होता. है। दो. 
विरुद्ध कोटियोका अवगाहन करनेवाला ज्ञान संशय कहूलाता है । चरकके 
पूर्वोक्त उदाहरणे दीघयुके लक्षणोसे सम्पन्न किन्तु चिकित्साहीन पुरुषकी. 
शीघ्र मृत्युको देखकर तथा दीर्घायुरलंक्षणसम्पन्न ओर चिकित्सायुंक्त पुरुषके 
चिरजीवनको देखकर अकालमृत्यु होती है' एेसा ज्ञान उत्पन्न होता है) 
क्किन्तु इसके विपरीत देखकर अथति दीर्घयुलक्षणसम्पन्न ओर चिकित्सायुक्त 
पुरुषकी शीघ्रमृत्यु तथा दीघ्युलंक्षणसम्पन्न ओर चिकित्साहीन पुरुषके 
चिरजीवनको देखकर 'अकालमें मृत्यु नही होती है इस प्रकारका ज्ञान उत्पन्न, 
होता है । इसप्रकार दो विरुद्ध कोटियोको स्पशं करनेवाला ज्ञान संशयं 
कहुलाता है । 

, श्रयोजन - "जिसके लिए कमं प्रारम्भ किए जति ह, वहं प्रयोजन है । 
उदाहरणा्थं--यदि अकालमृत्यु होती है, तो्मै अआयुकौ बृद्धि करनेवाले 
उपाययोसे अपना उपचार करूगा, ओर जो भाव आयुके लिए अहितकर है, 
उनसे बचंगा । अकालमृत्यु मुभे कंसे दबोच सकती है ।'** इसं उदाहरणमें 


१. समानानेकघर्मोपपततेविग्रतिपत्तेरुपलम्ध्यनुपलन्ध्यग्यवस्यातश्च विशेषापेक्षो 
जिमशंः. संशयः । . - --न्यायसू त्र (१।१।२३) 
२. प्रयोजनं नाम ` पद्थमारभ्यन्त . आरम्भाः; यथा--यदकालमृत्पुरस्ति ततो- 
, ऽहमात्मानमायुष्यैरपचरिष्याम्यनायुष्यानि च परिहरिष्यामि, कथं मामकाल- 
, भुत्थुः प्रसहेतेति । (विमान ० ८।४४) 
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अकालमृत्युसे बचना ही वक्ताका प्रयोजन है । उसी प्रयोजनको दृष्टिं 
रखकर आयुष्य भारवोका सेवन करनेकी ओर अनायुष्य भावोसे बचनेकी 
बात कही गई है । न्यायसूत्र भी प्रयोजनके इसी लक्षणा अनुवाद करत 1 
है--““मनुष्य जिस (प्राप्तव्य या त्याज्य) अर्थको अधिकृत (निश्चित) करके 
परटृत्त होता है, वह प्रयोजन कहलाता है 1“ 


व्यवसाय--““निश्चयको ही व्यवसाय कहते हैँ । जैसे- यह रोग वातिक 
(वातजन्य) ही है, ओर इस रोगकी यही ओषध है ।**२ यहाँपर दो प्रकारका 
व्यवसाय कहा गया है -- रोगके वातिक होनेका ओर किसौ ओौषधकी 
यौगिकताका । 


अनुयोग--“किसी शास्त्रके विद्वानोंका उसी शास्वरके विद्वानोके साथ 
परस्पर ज्ञान विज्ञान वचन ओर प्रतिवचनकी परीक्षा करनेके लिए, सम्पूणं 
शास्त्रम अथवा उस शास्त्रके किसी एक भागमे, जो प्रष्न अथवा प्रष्नका एक 
भाग उठाया जाता है; उसे अनुयोग कहते हैँ । जेसे--किसी के द्वारा "पुरुष 
नित्य है* यह प्रतिज्ञा किए जनेपर, दसरेके द्वारा इसका क्या हतु है" यह्‌ 
पू जाना ही अनुयोग है ।""3 


प्रत्यनुयोग--“किसीके हारा अनुयोग किए जानेपर उलट कर उसीके प्रति 
अनुयोग करना प्रत्यनुयोग कहलाता ह, अर्थात्‌ प्रश्नका उत्तर प्रष्नसे ही देना 
परत्यनुयोग है । ज॑से--आपके द्वारा किए गए इस अनुयोगका क्यः हतु 
ह ?“ ॥ शास्त्राथेके समय अनुयोग ओर प्रत्यनुयोगंका खुलकर प्रयोग किया 
जाता है। 


धाक्य--शास्वाथेमे वाक्य दो प्रकारके होते दै--अनुयोज्य मौर 
अननुयोज्य । 


(१) अनुयोज्य--““जो वाक्य वाक्यदोषोसे युक्त होता है, वहु अनुयोज्य 
कहुलाता है । अर्थातु दोषयुक्त होनेके कारण जिस वाक्यका प्रयोग किए जाने- 


१. यमर्थमधिष्त्य प्रतते तत्प्रयोजनम्‌ । 
भिः त न्यायसूत्र. (१।१।२४) 
२. व्यवसायो नाम्न निश्चयः; यया- वातिक एवायं श्याधिः, इदमेवास्य भेषजं 
चेति । --(विमान० (८।५७ 
३. अनुयोगौ नाम स यत्‌ तद्िद्ानां तद्विचचैरेव साधं तन्त्रे तस्परैकदेशे धा भ्रस्तः 
परश्नेकदेशो वा क्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनपरोक्षाथमादिश्यते । यथा- नित्यः 
पुरुष इति प्रतिन्नाते यत्परः को हतुरिस्याह, सोऽनुयोषः । 
| --(विमान० ८।५२) 
४, प्रत्यनुयोगो नाम अनुयोगस्थानुयोगः । यथा--अस्यानुयोगस्य पुन; को 
हेतुरिति । --(चिमान° ०।५३) 


वाक्य गौर वाक्यदोष ] | १०१ 
पर प्रतिपक्षीके द्वारा प्रश्न उठाया जा सकता है, वहु वाक्य अनुयोज्य कहलाता 
है । अथव सामान्य रूपसे कहे गए अ्थेके विषयमे विशेष जानकारी प्रसर 
केरनेके लिए जो वाक्य कहा जाता है, वह्‌ भी अनुयोज्य कहलाता है । जंसे- 
"यह्‌ व्याधि संशोधनसाध्य है" एेसा कहे जानेपर क्या यह्‌ वमनस्षाध्य है अथवा 
विरेचनसाध्य है?" इस प्रकार अनुयोग किया जाता है!" इस प्रकार 
अनुयोज्य वाक्य दो प्रकारके होते ह । पहले वे जो दोषयुक्त होते दहै, ओर 


१ भ जो सामान्यरूपसे किसी बात के कहें जनेपर विशपन्ञानके लिए प्रयुक्त 
होते हैं । 


(२) अननुयोज्य--““अनुयोञ्यसे विपरीत लक्षणवाले वाक्यको अनुयोज्य 
कहा जाता है । जँसे--यह रोग असाध्य है ।'*२ तात्पयं यह हैकिजो वाक्य 
वाक्यदोषोसे रहित होता है, उस पर प्रश्न नहीं वन सकता है; अतः उसे 
अननुयोज्य कहा जाता है । साथ ही उस वाक्यो भी अननुयोज्य समना 
चाहिए जिसमे बात एसे ठंगसे कही गई हो कि विशेष जानकारीके लिए कोर 
प्रश्न बन ही न सकता हो । "यहु रोग असाध्य है" इस वाक्यका प्रयोग किए 
जानेपर कोई भी विशेष प्रश्नं नहीं उठाया जा सकता है । अतः यह्‌ वाक्य 
सननुयोज्य है । शास्त्राथंमे अननुयोज्य वाक्य प्रशंसनीय कहा जाता है । 


वाक्यदोष---““यहु वाक्य इस अथं मे भ्यून है, यह्‌ वाक्य इस अ्थंमें अधिक 
है, यह्‌ वाक्य अनथक है, यह वाक्य अपा्थेक है, जौर यहं वाक्य विदद है--ये 
(न्यूनता इत्यादि सभी) वाक्यदोष है । इन दोषोके विना वाक्यके प्रहृत 
(प्रतिज्ञात) अथंका विनाश नहीं होता है 13 वक्यदोषकी इस परिभाषासे 
छल ओौर हेत्वाभास भी वाक्यदोषोसे दूषित सिद्ध होते हँ । महि गौतमने 
इन वाक्यदोषोंकी गणना निग्रहस्थानके अन्तगंत की हं। ` 


(१) न्य॒न--““जो वाक्य प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन -- 
इन पाँचमेसे किसी एकसे भी न्यून होता है, बह वाक्य न्यून कहलाता है । 
अथवा जिस साध्यको सिद्ध करनेके लिए बहुत से हेतु शास्त्रम बताए गएहो, 
उसेयदि एकी हेतुक वारा सिद्ध किया जाय, तोउसे भी न्यून कहा 
जायगा ।**४ जैसे पुरुषकी नित्यताको सिद्ध करनेके लिए उसका अनादिं होना, 
अकृतक होना, ओर निधिकार होना--ये तीन हेतु बताए गए हैँ । इनमें यदि 


१. अनुयोज्यं नाम यद्वाक्यं, वादयदोषयृक्त तत्‌ 1 सामान्यतो ग्याहुतेष्वर्थषु वा 
विशधग्रहणाय यद्वाक्यं तदधप्यनुयोञ्यम्‌ ! यथा -- संशोधनसाध्योऽयं 
व्याधिरित्युक्ते कि वमनसाध्योऽयं कि वा विरेचनसाध्य इत्यनुगुज्यते । 

` -(विमान० ८।५०) 

२. अननुयोऽ्यं नामातो विपर्ययेण; "यथा--जयमसाध्यः ! --(विमान ° ८।५१ ) 

३, वाक्यदोषो नाम यथा खल्वस्मिन्नथे म्युनमधिकमनथंकमयाथंकं विरुद्धं चेति । 
एतानि ह्यन्तरेण म प्रकृतोऽथंः प्रणश्येत्‌ । --(विमान० ८।५४) 

४, तच न्यनं प्रतिक्ाहेतुदाहरणोपत्स्तामन्यतमेनापि न्युनं स्यूनं भवति । 


1), 


यद्वा बहूपदिष्टहेतुकमेकेन साध्यते हेतुना तच्च न्यूनम्‌ ।-- (विमान ० ८।५४ ) 


१०२] [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभरुमि 
॥ 


सभी हैतुभोके कथनकी प्रतिज्ञा करके एके ही हतुका कथन किया जाय, तों 
प्रतिज्ञात अर्थंके न्यून होनेके कारण उसका वक्तव्य न्यून कहा ष । न्याय- 
सूत्रम कहा गया है--““जो प्रयोग प्रतिज्नादि पाचि अवयवोर्मसे किसी एक 
अवयवसे भी हीन होता है, वहं न्यून नामक निग्रहस्थान कहलाता है 1" " 


(२) अधिक--“जो वाक्य न्युनसे विपरीत होता है, वहु अधिकं कहलाताः 
है । अथवा आयुवेंदविषयके वार्त्तालापके मध्य वृहस्पति उशना (शुक्राचाय) 
था अन्य किसके शास्व्रकी कोई बात विना किसी सम्बन्धके कही जाय, अथवा 
सम्बन्धं होनेपर भी दो वार कही जाय, तो पूनरुक्त दोषसे युक्त होनेके कारण 
उसे भी अधिक ही कहते है यह पुनरक्त दोष दो प्रकारका होता है-- 
अ्थपुनसक्त ओर शब्दपुनरुक्त । अर्थपुनरुक्तमे एक ही अर्थंके बोधक अनेक 
शब्दोका प्रयोग किया जाता है, जैसे- भेषज ओषध ओर साधन । शब्द 
पुनरुक्तमे एक ही शब्दका अनेक वार प्रयोग होता है, जँसे--भेषज भेषज ।* २ 
आचा्य॑ने यहूपिर अधिकं नामक दोष तीन प्रकारका बताया है । पहला वहू, 
जहाँ पञ्चावयव वाक्यका प्रयोग करते समय केवल एक ही हेतुके कथनसे 
साध्यकी सिद्धिहो जातीहो, वह विना किसी आवश्यकताके एकेमे अधिक 
हैतुओका कथन करना वाक्यको अधिकत्वदोषसे दूषित केरतादहै। दूसरा वह. 
जहां आयुरवंदका विषय प्रक्रान्त होनेपर किसी अन्य शारत्रकी बात विन) किसी 
प्रसङ्खके छेड दी जाय । तीसरा वह्‌, जहाँ प्रासङ्किक बतकौ भी एकसे अधिक 
वार कहा जाय । स्पष्ट है किं आचार्ने अर्थान्तर ओर पूनरुक्तं दोषका अन्त- 
भाव अधिक्से ही कर दिया है, जबकि आचायं गौतमने अधिक अर्थान्तिर 
ओर ुनरुक्तका अलग-अलग परिगणन किया है । देखिए--'“जकं आवश्यकतासे 
अधिक दैत्ुओं ओर उदाहरणोको प्रदशिति किया जय, तो अधिक नामके 
निग्रहस्थान होता है 1"3 तथा श्रकृत अथंसे असम्बद्ध अथेका कृथन करना 
अर्थान्तर नामकं निग्रहस्थान है ।** ओर “अनुवादक छोडकर अन्य स्थलोपर 
शब्द या अथंका पुनवचन पनरुक्त कहलाता है 1” * इन न्यायोक्त निग्रहस्थानोका. 
चरकोक्त वाक्यदोषोसे पुणंतया संवाद है 1 | 


(३) अन्थंक--“जो वचन कखगघडः इत्यादि प्वव गकि समान अक्षरोका 
समूहमात्र हो, ओर उससे किसी अथैका बोध च होता हो, वह्‌ अनथकं कहलाता 





१. हौनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्युनम्‌ । , - न्यायसूत्र (५।२।१२) 
२. अधिकं नाम यन्युनविपरीतम्‌ । यद्वायुवेदे भाष्यमाणे बाहस्पत्यमोशनसमन्यद्ा 
` यक्िन्विदप्रतिसम्बद्धा्थसुच्यते । यद्वा प्रतिसम्बद्धाथंमपि द्विरमिषधीयते, 
, तत्पुनरवतदोष्बादधिकम्‌ । तच्च पुनरवतं द्विविधम्‌--अरथपुनस्वतं शब्दपुन- 

रक्तं च । तत्रा्थपुनस्क्तं नाम यथा-भेषजमौषधं साधनमिति । शन्वपुनस्कतं 


भेवजमिति 


पनर्भेषजं भेषजमिति । , , -(विमान० ०।५४} 
२. हेहुबाह्रणाधिकमधिकम्‌ । [र --न्यायसुय (५।२।१२) 
४. भ्रकृतादर्थादग्रतिसम्बद्धार्णम्थन्तिरम्‌ 1 -- न्यायसूत्र (५।२।७), 


५. शब्दार्थयोः पनर्वचनं पुनरतमन्यत्रानुबादात्‌ }  , न्यायसूत्र (५।२।१४) 


; वाक्यप्रशंसा ओर छल ] | [ १०३ 


है ।'*° एसे वाक्यका अभिधेय अथं सममे नहीं आता है । न्यायदशेनमे भी 
इसका यही स्वरूप बताया गया है 1 


(४) अपाथक-- “जिस वाक्यके पदोके सार्थक होनेपर भी उनका अथं 
एक द्सरेभे सम्बद्धन हो, वहु अपाथेक कहुलाता है । जंसे-- चक्र नक्र वंश 
वज्र निशाकर 1'“3 इस उदाहुरणमे प्रत्येक पद प्रसिद्ध अथका बोधक है। 
किन्तु उन अर्थोका परस्पर कोई सम्बन्ध न होनेके कारण वाक्यरूपसे किसी 
अथकावोध नहींहोपा रहा है । महि अक्षपाद करते ह-““(पदोमें या 
वाक्योमे) पौर्वापयं सम्बन्ध न होनेके कारण जर्हापर पदां या वाक्यार्थं 
परस्पर असम्बद्ध होते है, वहु अपार्थक नामका निग्रहस्थानं है ।**° 


(५) विरुद्ध--““जो वाक्य दृष्टान्त सिद्धान्त ओर समय (600४९10) से 
विष्दधहो वह्‌ विरुद कहूलाता है ।“* चरकमृनिने इसकी गणना वाक्य- 
दोषोमि की है, किन्तु न्यायदणेनमें इसे हेत्वाभास माना यया है, ओर रैत्वा- 
भासोका निग्रहस्थानमे अन्तभवि होनेके कारण इसे निग्रहुस्थानभोमानानजा 
सकता है । चरकका विरुद्धविषयक उपस्थापन हित्वाभासोसे बहूत मेल खाता 
है, इसलिए हमने इसका निरूपण हेत्वाभासके प्रक रणमें पृष्ठ सं० ७७ पर किया 
है । वहीं देखना चाहिए । चरकसंहितामे इन वाक्यदोषोकी गणना .निग्रहु- 
स्थानोमे भीकी गई है । 

-चाक्यप्रशंस्ा-““जो वाक्यन तो किसी अवयवसे न्यूने हो ओर न-अधिके 
हो, अथेवानु हो, अपार्थक न हो, विरद्धभीन दहो, भौर जिसके पदोका अथं 
(परस्पर सम्बद्ध होनेके कारण) समभे आताहो एसा वाक्य अननुयोज्य 
होता है, अर्थात्‌ उसपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, जओौर उसकी प्रशंसा 
की जाती है 1 


छंल--““जो वचन . दूसरेको छलनेके लिए कहा जाय, जिसका वस्तुत 
कुछ अर्थं न हा, किन्तु प्रतीतटेसाहो किं इसका कृद अधं है, ओर जो केवल ` 
म्नालमाच्रः हो, वह्‌ छल केहलाताः है । यह दो प्रकारका होता है--वाक्छलं 
ओर सामान्यच्छल ।'*« कक्ताके अभिप्रेत अंसे भिन्न अर्थान्तिरकी कल्पना करके 





१. अनर्थक नाम यंद्रचनमन्ष रग्रासमात्रमेव स्यातुध्पञ्दवगवनश्न चाथंतो गृह्यते । 
-(विमान० ८।५४) 


२. बर्णक्रमनिर्देशव्निरथंकम्‌ । `. न्यायसूत्र (५।२।८) 
३. अपार्थकं नाम यदर्थवन्च परस्परेणासंयज्यमानार्थकन्‌ । यथा चक्रलक्रवंश - 
, वल्लनिशाकरा इति 1 | -- (विमान ० ८।५४) 
४ पोर्वापर्यायोगादप्रतिसम्बद्धार्णमवार्भकम्‌ । -- न्यायसूत्र (५।२।१०) 
४. .विर्दधं नाम यदू दष्टान्तसिद्धान्तसमयैविर्ढम्‌ । --(विमान० ८।५४) 


६ वाङ्यप्रशंसा नाम ` यथा खल्वस्मिक्चयं तवन्युनमनधिकमर्वदनपार्भकमविरद्ध- 
मधिगतपदाथ चेति यत्द्राक्यमननुयोज्यमिति प्रशस्यते ।-- (विमान % ८) ५५} 
छलं ` नाम परिशठमर्थाभासमनर्णकं वाग्वस्तुमत्रमेव 1 तद्‌ द्विविधम्‌-- 
वाश्छलं सामान्यच्छलं जः} . -- (विमान ° ८।५६) 


१०४ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


उसकी बातको काटनेके लिए छलका प्रयोग किया अजता है । जसा कि न्याय- 
सूत्रम कहा गया है--“'वक्ताके अभिमत अर्थके विपरीत अथंकी कल्पनां करके 
उसकी बातको काट देना छल कहलाता है ।' ^ न्यायदशेनमे हल तीन प्रकार 
का माना गया है--वाक्छल सामान्यच्छल ओर उपचारच्छल ।* किन्तु चरक- 
मूनिने उपचारच्छलका वाक्छलमे अन्तभवि केरकेदोहीभेदमानेदहै। 


(१) वाक्छल--“वाक्छल उसे कहते है, जंसे कोई कहे-- यह भिषक्‌ 
नवतन्त्रे है" इसपर षक्‌ केहै--“मै नवतन्र नहीं हूं प्रत्युत एकेतन्त्र हूं ।' तब 
वह कहे--भें यह नहीं कह रहा हँ कि तुम्हारा नौ तन्त्रौ (शस्त्रौ)पर अधिकार 
है, अपितु मेरे कृथनका अभिप्राय यह्‌ है कि तन्त्र तुम्हारा नवाभ्यस्त है (अर्थात्‌ 
तुमने तन्त्रका नया-नया अभ्यास किया है), इसपर भिषक्‌ पुनः कहे--भैने 
केवल नौ ही वार तन्त्रका अभ्यास नहीं किया है, अपितु उनेकवारकियाहै।' 
भिषक्का यह्‌ कथन वाक्छल है 1" इस उदाहूरणमे जब वंदे कहा कि 
नवतन्त्र नहीं हं किन्तु एकतन्तर ह तो उसने प्रथम वार छल किया, ओर जब 
दुबारा यह्‌ कहा कि मने केवल नौ वार ही नहीं प्रत्युत अनेक वार तन्त्रका 
मभ्यास किया है, तो उसने दूसरी वार छल किया । वाक्छलका यहु उदाहरण 
न्यायसूत्रोक्त वाक्छलके सक्षणकरी कसौटीपर खरा उतरता है । स्यायसूत्रमे 
केहा गया है-- “सामान्य शब्दोके हारा कहे गए अथंमे वक्तके अभिप्रायसे 
भिन्न अथंकौ कल्पना करना वाकूल कहुलाता है 1५ 


(२) सामान्यच्छल--''सामान्यच्छसल उसे कहते है, जैसे "ओषध रोगको 
शान्त करनेके लिए होती है' ठेसा कहे जनेपर कोई दूसरा कटै-- क्या कहा 
आपने, सत्‌ सतुको शान्त करनेके लिए होता है ? रोग भी सत्‌ ६, ओर अौषध 
भी सत्‌ हि । यदि सतु सतुका प्रशमन करता है, तो कासरोग भौ सत्‌ है ओौर 
क्षयरोग भी सतु है, अतः सतुकौ समानता होनेके कारण तुम्हारे मतम कासं 
रोग क्षयरोगका प्रशमन कर देगा ।' यह कथन सामान्यच्छल है ।*** यह्‌ 


१. वचनविधातोऽर्भविकल्पोपपरया छलम्‌ । न्यायसूत्र (१।२।१०) 
२. तत्‌ नरिविषम्‌--वाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छलं चेति । 
| -- (न्यायसूत्र (१।२।११) 
३. तत्र वाक्छलं नाम यथा कश्चिद्‌ ब्रेयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषगिति । भय भिषग्‌ 
बरूयात्‌-- नाहं नवतन्त्र एकतन्त्ोऽहमिति । परो ब्रृथात्‌-- नाहं ब्रवीमि नव 
तन्त्राणि तवेति, जपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ त्रयात्‌- न मया 
नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधाभ्यस्तं मया तन्त्रमिति, एतदष्धलम्‌ । 
--(विमान० ८।५६) 
४; मविशेषामिहितेऽथं वकतुरभिप्रायादर्थान्तरकत्पना वाक्छलम्‌ । 
न्यायसूत्र (१।२।१२) 
४रामान्यब्छलं नाम यथा व्याधिप्रशमनायौषधमित्युक्ते परो श्रयात्‌--सतु 
सत्प्रशमनायेति कि शु भवानाह, सन्‌ हि रोगः सदोषम्‌ । यि च सपु 
. सत्म्रश्मनाय भवति, तत्न सत्‌.-हि कास! सन्‌ क्षयः, सत्सामान्यात्‌ फासस्े 
कषयपरशमनएय भविष्यतीति, एतत्सामान्यच्छलम्‌\ --(विभान० ५।५६) 
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सामान्यच्छलका उदाहरण भी न्यायसूत्रोक्त छलनक्षणकौ कसौटीपर खरा 
उतरता है । देखिए-““जो अथं सम्भव है, उसमे अतिसामान्यकी योजना 
करके असम्भव अथंकी कल्पना करना सामान्यच्छल कहुला7ता है 1? ओौषध- 
के द्वारा रोगका शान्त होना सम्भव है, किन्तु उसमे सत्तारूप अतिसामान्यकी 
योजना करके सत्‌ कासरोगके द्वारा सत्‌ क्षयरोगके प्रणमनकी जो असम्भव 
कल्पना की गई है, वह सामान्यच्छलमात्र है । वस्तुतः छलपूवेक कही गई 
बातमे कोई दम नहीं होता है । 


निग्रहस्थान--“'पराजयगप्रा्तिको निग्रहुस्थान कहा जाता है । विज्ञानवत 
परिषदमे किसी वाक्यको तीन वार कहुनेपर भी न समभ पाना, अथवा अननु- 
योज्य (अनुयोग न करनं योग्य)का अनुयोग करना, ओर अनुयोज्यकां अनुयोग 
न करना--ये सब ॒निग्रहुस्थान टै । इनके अतिरिक्त प्रतिज्ञाहानि अभ्यनुज्ञा 
कालातीतवचन हेत्वाभास न्यून अतिरिक्त व्यथं अपार्थक पुनरुक्त विरुद्ध 
हेत्वन्तर ओर अर्थान्तर भी निग्रहस्थान होते दँ ।'*२ शास्त्रार्थे जिस बातको 
लेकर किसी पक्षकी पराजय होती दहै, उसे निग्रहस्थान कहा जाता दहै । 
वात्स्यायनने भी अपने न्यायभाष्यमे पराजयप्राप्िको निग्रहुस्थान कहा है, 
इससे सिद्ध होता है कि सूत्रकारको भी यही लक्षण अभिमत ह । किन्तु उन्होने 
जो सूत्र लिखा है, वह्‌ निग्रहस्थानके अंशमात्रकी व्याख्या करता है, साकल्येन 
निरूपण नहीं करता है । देखिए-““विप्रतिपत्ति ओर अगप्रतिपत्तिको निम्रहुस्थान 
कहते है ।**४ विपरीत ज्ञानको विप्रतिपत्ति कहा जाता है, ओर बिलक्रुल हीन 
समभ पानेको अप्रतिपत्ति कहा जाता है । इस लक्षणम निग्रहुस्थानके दो प्रकार 
बताए गए दै, किन्तु निग्रहुस्थान इतने ही नहीं है, ओर भी बहत सेदहै। 
इसीलिए भाष्यकारको कहना पडा--- विप्रतिपत्ति ओर अप्रतिपत्तिमे समास न 
होनेके कारणयेदोही निग्रहस्थान नही, प्रव्युत ओर भीँ!“ सूत्रकार 
भी अगले ` सूत्रम कहते है-- “अनेकं विकल्प होनेके कारण जाति भौर निग्रह- 
स्थानका बहुत्व सिद्ध होता है ।' १ 


चरकेमुनिने यहपर जिस निग्रहस्थानको त्रिरभिहितस्यापरिज्ञानम्‌ कहा है; 
न्यायसूत्रे उसे अविन्नाता्थं ओर अज्ञान नामका निग्रहस्थान कहा गया है । 


१. सम्भवतोऽथंस्यातिसामान्ययोगादसम्भूताथंकल्पना!सामान्यच्छलम्‌ । 

| । न्यायसूत्र (१।२।१३) 

२. निग्रहस्थानं नाम पराजयध्राक्षिः 1 तच्च चरिरभिहितस्यापरिज्ञानं परिषदि 
विज्ञानवत्यां, यद्रा अननुयोज्यस्यानुयोगोऽनुयोञ्यस्य चाननुयोगः । प्रतिज्ञा- 
हानिरभ्यनुज्ञाकालातीतवचनमहेतवो न्य॒नसतिरिक्तं व्य्थमपाथकं . पुनरत 


विषं हेत्वन्तरम्थोनतरं च निग्रहस्थानम्‌ । --(विमान० ८1६१) 

. ३. निग्रहस्थानं खलु,पराजयप्रासिः । --न्यायभाष्य (१।२।१६) 
, ४, विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्‌ । -- न्यायसूत्र (१।२।१६) 
भर. असमासाच्च नेते एव निग्रहस्थाने इति । --न्यायभाष्य (१।२।१६) 


६* तद्धिकत्पाज्जातिनिग्रहुस्थानबहूत्वम्‌ । न्यायसूत्र (१।२।२०) 
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इनका लक्षण इसं प्रकार है--“"जो वाक्य परिषद्‌ ओौर प्रतिवादीके द्वारा 
तीन वार कह जनेपर भी किसी वादीकी समभमे न आए, तो वहु उसका 
'अविज्ञाताथं' नामकं निग्रहस्थानं होता है।* ओौर “(परिषद्‌ तथा 
प्रतिवादीको जिस वाक्मका अथं विज्ञात दहै, उसका तीन वार कथन किए 
जानेपर भी) विज्ञान न होना अज्ञान नामक निग्रहस्थान है ।''‡ चरकमुनिने 
जिस निग्रहस्थानको अननुयोज्यस्यानुयोगः कहा है, गौतमने उसे निरनुयोज्यानु- 
योगः कहा है, ओर उसका लक्षण इस प्रकार दिया है--'निग्रहस्थानकी 
प्रत्चिन होनेपर भी किसीको निगृहीत करना निरनुयोज्यानुयोग नामका 
निग्रहस्थान है ।"*3 इसी प्रकार चरकमुनिने जिसे “अनुयोज्यस्य चननुयोगः' 
कहा है, उसे अक्षपादने “पयनुयोस्योपेक्षणम्‌' कहकर उसका लक्षण इस प्रकार 
किया है--““्जो वादी निग्रहुस्थानको प्राप्तहो गया है, उसको निगरृहीतन 
करना पयनुयोज्योपेक्षण नामका निग्रहुस्थान है ।**५ स्पष्ट है किये लक्षण 
चेरकोक्त पदावलीकी व्याख्यामात्र हैँ । 


इसके अनन्तर चरकमुनिने प्रतिज्ञाहानि इत्यादि जिन बारह निग्रह 
स्थानोको गिनाया है, उनमें न्यून अतिरिक्त व्यथं अपाथेक पुनरुक्त ओौर 
विरुद्धका निरूपण वाक्यदोषोकि रूपमे पहले किया जा चुका है । कालातीत 
वचन ओर अहेतुभ (हैत्वाभासों)का निरूपण उसके भी पहले प्रमाणनिरूपण 
नामक अध्यायमे विस्तारसे क्रिया नजा चुका है। अवशिष्ट प्रतिज्ञाहानि 
अभ्यनुज्ञा हैत्वन्तर ओर अर्थान्तर--इन चार निग्रहुस्थानोका निरूपण यर्हापिर 
करना आवश्यक है । 


(१) प्रतिज्ञाहानि--*प्रतिपक्षीके दारा पर्यनुयोग किए जानेपर, वादीकै 
दारा अपनी पूवेकृत प्रतिन्ञाका जो परित्याग है, वहु प्रतिज्ञाहानि नामका 
निग्रहस्थान है । जसे-पहले “पुरुष नित्य है" यह्‌ प्रतिज्ञा करके यदि पर्यनुयोग 
किए जनेपर कहता है कि “पुरुष अनित्य है' तो यह प्रतिज्ञाहानि नामका 
निग्रहस्थान है ।*** न्यायसूत्रमे भी प्रतिज्ञाहानिका यही लक्षण है--“श्रति- 
वादीके हारा उपस्थापित दृष्टान्तके धर्मको स्वपक्षके दृष्टान्तमे स्वीकार 
कर लेना प्रतिज्ञाहानि नामका निग्रहुस्थान है ।** ४ 


` १, परिषल्रतिवाविभ्यां त्रिरभिहितमष्यविज्ञातमविज्ञातायंम्‌ । 
-- न्यायसूत्र (५।२।६) 
२. अविज्ञातं चाज्ञानम्‌ । -- न्यायसूत्र (५।२।१८) 

३. अनिग्रहुस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोञ्यानुयोगः । 
न्यायसूत्र (५।२।२३) 
४, नि्रहस्यानप्राप्तस्यानिग्रहः पेनुयोज्योपेक्षणस्‌ । - न्यायसूत्र (५।२।२२) 
४. प्रतिज्ञाहानिर्नाम सा पू्ंपरिगृहीतां "प्रतिज्ञ पर्यनुयुक्तो थत्‌ परित्यजति । 
यथा-श्राक्‌ प्रतिज्ञां कृत्वा नित्यः पुरष इति पयनुयुक्तस्त्वाह अनित्य इति । 

--(विमान० ५।६१)} 
६. प्रतिष्टान्तघर्माम्यनुज्ञा स्वहृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः । न्यायसूत्र (५।२।.२) 
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(२) अभ्यनृज्ञा--“इष्ट ओर अनिष्ट दोनौको स्वीकार कर लेना अभ्यनुजा 
नामका निग्रहुस्थान है 1* ^+ परपक्षका दोष इष्ट होता है, ओर स्वपश्षका 
दोष अनिष्ट होता है, इन दोनोको स्वीकार कर लेना अभ्यनृज्ञा है । प्रतिपक्षीके 
दारा उद्‌भावित दोषको अपने पक्षमें स्वीकार करके उसका परिहार न करते 
हए प्रतिपक्षपर भी उसी दोषका आरोप करना, किं आपके पक्षम भी यही 
दोष है--इसीको अभ्यनुज्ञा कहते हैँ । जैसे किसीने कहा--'तुम चोर हो, 
तो अपने ऊपर किए गए इस आरोपका खण्डन न करके, अर्थतः उसे स्वीकार 
करके, उलटकर यह्‌ कहना (तुम भी चोर हो", यही अभ्यनुज्ञा है । न्यायसूत्रमे 
इसीको मतानृज्ञा कहा गया है--“प्रतिवादीके द्वारा उठाए गए दोषको अपने 
पक्षमे स्वीकार करके (अर्थात्‌ उसका निषेध न करके) दूसरेके क्षमे भी उसी 
दोषका प्रसङ्क दिखाना मतानुज्ञा है ।**२ 


(३) हेत्वन्तर-“जहापर प्रकृति(आरोग्य)का हतु कहा जाना अपेक्षित 
हो, किन्तु कहा जाय विकृति(रोग)का हतु, वहूौपर हैत्वन्तर नामक निग्रहु- 
स्थान हौता है “3 न्यायदशंनमे हेत्वन्तरका जो लक्षण दिया गयादहै, वहू 
इससे भिन्न है । “सामान्य रूपसे कहे गए हेतुका विपक्षीके द्वारा प्रतिषेध 
किए जनेपर, उस दहतुमे कु ओर विशेषण जोड़कर प्रस्तुत करनेकी इच्छा 
करना हैत्वन्तर नामका निग्रहस्थान है ।** 


(४) अर्थान्तर--““जहांपर वक्तव्य हो कु ओर, पर कहु दिया जाय 
कुखं ओौर, वहाँ अर्थन्तिर नामका निग्रहस्थान होता है ! जँसे-- ज्वरका लक्षण 
वक्तव्य होनेपर प्रमेहका लक्षण कह देना ।*** महि गौतमने भी इसका 
समथंन किया है--'श्रकृत अथंसे असम्बद्ध अर्थंका कथन करना अर्थान्तर 
नामक निग्रहस्थानं है ६ 


शास्वाथं करनेकौ इच्छा रखनेवाले वैद्यको सर्वप्रथम शास्त्रार्थे प्रयुक्त 
होनेवाले इन पारिभाषिक पदोका समुचित ज्ञान प्राप्त करके इनका अभ्यास 
करना चाहिए, क्योकि इनके समुचित ज्ञान ओर अभ्याससे ही शास्त्राथकी 
पद्धतिका ज्ञान होता है । इस प्रकार शास्बज्ञानरूपी कवच भौर वाक्चातुयरूपी 
ढाल-तलवारसे सुसज्जित होकर ही अपने प्रतिदन्द्रीको शास्त्रार्थरूपी 
समराङ्गणमें उतरनेके लिए ललकारना चाहिए । विजयश्री रसे ही वादीका 





१. अभ्यनुज्ञा नाम सा य इष्टानिष्टाभ्युपगमः । -- (विमान ० ८।६२) 
२. स्वपक्षे दोषाभ्यपगमातु परपक्षे दोषध्रसद्धो मतानुज्ञा । 

-- (न्यायसूत्र (५।२।२१) 

३. हेत्वन्तरं नाम प्रङृतिहेतौ वाच्ये चद्‌ विकृतिहेतुमाह । --(विमान० ५।६३) 
४. अविशेषोक्ते हेतौ प्रतिषिद्धे विशेष.मच्छतो हित्वन्तरम्‌ 1 

--न्यायसूत्र (५।२।६) 

५. अर्थान्तरं नामेकस्मिन्‌ वक्तव्ये ऽपरं यदाह \ थया--ज्व रलक्षणे वाच्ये प्रमेह 

लक्षणमाह । --(विमान० ८६४) 

६. श्रकृतादर्थादश्रतिसम्बद्ाथंम्थन्तिरम्‌ । -- न्यायसूत्र (५।२।७) 


वरण करती है, अन्यथा पराजयका कलङ्क माथे लगता है । पहले तद्धिच- 
सम्भापकेिजोदो प्रकार बताए गए, उनमे सन्धायसम्भाषामे विजय या 
पराजयका कोई विशेष महत्व नहीं होता है, क्योकि सन्धायसम्भाषा सदा 
श्रेष्ठ पुरुषके साथ विश्रब्ध भावसे ज्ञानवधेनके उदटेश्यस्ते की जाती है। 
किन्तु विगरृह्यसम्भाषमें दोनों वादी एक दूसरेको नीचा दिखानेके लिए 
करिवद्ध होकर भिडते हैँ । उसमे होनेवाली विजय या पराजयका प्रभाव 
लोकव्यापी होता है, अतः उसके विए विशेष तंय्रारीकी अपेक्षा होती है। 
अब इन दोनों प्रकारकौ सम्भाषाओका निरूपण चरकमुनिके अनुसार किया 
जा रहा है-- 


सन्धायसस्चाषा 


“जो पुरुष ज्ञान-विज्ञान तथा वचन-प्रतिवचनकी शक्ते युक्त हो, क्रोध 
रहित हो, जिसकी विद्या अनुपस्कृत (निर्दोष अथवा अलङ्कुरणरहित) हो, जो 
असूया (अर्थात दसरेके गुणोमे दोषारोपण) न करता हो, जो अनुनय किए 
जने योग्य हो, स्वयं भी अनुनयकुशल हो, क्लेशसहिष्णु हो, ओौरं प्रिय वचन 
वोलनेवाला हो, ठेस सज्जन ओौर विद्वानु पुरुषके साथ सन्धायसम्भाषाका 
विधान किया जाता है । एेसे पुरुषके साथ विध्रन्ध भावसे सम्भाषण करना 
चाहिए, ओौर विश्वव्ध होकर ही प्रष्न पृषछना चाहिए । उसके द्वारा विश्रब्ध- 
भावसे प्रश्न किए जानेपर अथंको स्पष्ट रूपमे समशाकर कहना चाहिए । 
निगृहीत हौनेके भयसे उद्विग्न नहीं होना चाहिए । उसको निगृहीत करके 
हर्षित नदीं होना चाहिए । जौर न दरूसरोके अगे अपनी विजयकी डींग मारनी 
चाहिए । मोहके क्रारण एकान्तग्राही नहीं बनना चाहिए, अर्थात्‌ अपने युक्ति- 
विरुद्ध ौर असतु पक्षपर बह नहीं रहना चाहिए । जिस बातकाज्ञान न हो, 
उसे नहीं कहना चाहिए । सम्यक्‌ अनुनयके द्वारा (विनम्र निवेदनके ह्वार, 
नकि दल अओौर जातिका प्रयोग करनेके द्वारा). उसे अपने पक्षके अनुकूल 
बनाना चाहिए, किन्तु अनुनय करनेमें सावधान रहना चाहिए । यह्‌ अनुलोम- 
सम्भाषा या सन्धायसम्भाषा करतेकी विधि है" 


इससे सिद्ध होता है कि अनृलोमसम्भाषारूप वादने हेत्वाभास अपसिद्धान्त 
न्यून भौर अधिक इत्यादि जो निग्रहस्थान सम्भव होते हँ, उनके हारा भी 
प्रतिवादीका यातो निग्रह्‌ ही नहीं करना चाहिए, या निग्रह्‌ करके भी हूषित 
नहीं होना चाहिए । जल्प ओर वितण्डामे प्रयुक्त होनेवाले निग्रहस्थान तो 
यापर सवभा वजित है । अनुनयका कथन होनेसे छल ओर जातिका प्रयोग 


१. त ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नेनाकोपनेनानुपस्छृतविेनानमुयकष- 
नाननेयेनानुनयकरोविदेन वलेशक्षमेण प्रियसम्भाषणेन च सह सन्धायसम्भाषा 
` विधीयते । तथाविषेन सह कथयन्‌ विभ्यः कथयेत्‌, पृच्छेदपि च विभन्धः, 
च्छते चास्मै विश्नन्वाय विशदमथं श्रूयात्‌, न च निग्रहुभयादुद्वित, निगृह्य 
चनं न हभ्येत्‌,: न च परेषु विकत्येत, न च मोहादेकान्तग्राहौ स्यात्‌, न 
चाविदितमथंमनुवणयेत्‌, सम्यक्‌ चानुन्येनाननयेत्‌, तत्न चाच हितः स्यात्‌ । 
इत्यनलोमत्तम्भाषानिधिः 1 , ---(विमान० ८।१७) 
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भी वजित सिद्ध होता है । अन्यत्र भी कहा गया है--“अल्पश्रुत होनेपर भी 
सदाचारका पालन करनेवाले सपुरुषोके साथ वैद्यको कभी भी विगरह्यसम्भाषा 
नहीं करनी चाहिए 1” 


विगृह्यस्तम्भाषाके पाज्च 


जिन लोगोसे सन्धायसम्भाषा करनेका विधान किया गया है, उनसे 
विपरीत गुणवाले लोगोके साथ विगृह्यसम्भापा करनी चाहिए । अर्थात्‌ जो 
लोग ज्ञान-विन्ञानमें तथा प्रनोत्तरविधिमें अशक्त हः जो जल्दी दही क्रोधित 
हो जाते ह, जिनकी विद्या दोषपूणं है, जो गणोमें भी दोपारोपण करनेवाले 
है" जिनका अनुनय करना (मनाना) वड़ा ही कठिनं है तथा जिनको अनुनय 
करनेकी कला नहीं आती है, जो कष्टसहिष्णु नहीं हँ ओर अग्रियभाषी है, रेते 
लोगोसे अवसर अनेपर विगरह्यसम्भाषा करनी ही उचित है। चरकमूनि 
कहते ह“ जिस प्रकार वतंक (वत्त या वटेर) नामक पक्षियोका असम्भावित 
रूपसे उडना मनम संक्षोभ पैदा करदेता दै (अर्थात्‌ चौका देता दहै), उसी 
प्रकार चिकित्साक्षेत्रमे आयुवंदका पत्लवग्राहि पाण्डित्य रखनेवाले भिषक्‌- 
, छदयचरोके उत्पात अर्थात्‌ उनकी लम्बी चौड़ी किन्तु भटी डगे लोगोके मनमें 
` क्षोभ उत्पन्न कर देती हैँ । इसलिए ठेस धृत्तोको शास्नाथमें खींचकर उनकी 
परीक्षा करनेके लिए जल्पके आरम्भमे ही आठ प्रश्न पुदना चाहिए, 
क्योकि शाल्रवेत्ता ही उन प्रश्नोका उत्तर देनेमे समथं होते हँ । इसके विपरीत 
सम्पूणं शास्त्रके केवल एक भागक जाननेवाले लोव शस्त्रके शब्दमात्रसे 
` एसे भागते है, जैसे बत्तख पक्षी प्रत्यञ्चाकी टङ्कारमात्रसे। कोई पशु अन्य 
पशुओक दुबंलताके कारण उनके मध्य भेड्एकी तरह गुरति है, परन्तु 
यदि कभी उसकी सचमुच भेडिएसे भंट हो जाय, तो उसका भेड़यापन जाता 
` रहता है, ओर वह अपनी स्वाभाविक पताको प्राप्त होताहै। उसी प्रकार 
मूरखोके मध्यमे बैठा हा कोई मूखं अपनी वाचालत्ताके द्वारा अपने अपकरो 
, आक्षे सिद्ध करता है, किन्तु वास्तविकं आपसे मृठभेड होनेपर उसकी पोल 
खुल जाती है । जिस प्रकार अपनेको भंडके समान प्र्दाशित करनेके लिए 
अपने ऊपर ऊन लपेटे हए नेवल कृ बोल नहीं सकता है, क्योकि बोलनेसे 
असलियत खुल जानेका उर है । जसे दोगला मनुष्य अपने विषयमे कुच बोल 
नहीं सकता है, उसी प्रकार शास्त्रके सम्यग्‌ ज्ञानसे रहित बुद्धिहीन ओर 
. मूखं पुरुष जल्प होनेपर भला क्या बोल पायेगा । अहङ्कारसे दूर रहकर 
. तत्त्वज्ञानको प्रकाशित करनेके लिए, अत्पश्रूत अज्ञ किन्तु वावदकं ओर 
भगडालू लोगोको कभी भी सहन नहीं करना चाहिए । जो प्राणियोपर 
अत्यन्त करुणा करनेवाले हँ ओर दूसरोको तत्त्व्चान देनेमे दयसे भरे हुए है, 
उनकी बृद्धि असद्वादको रोकनेमें तत्पर होती है । असत्पक्षका अवलम्बन 


१, सदुदक्तनं विगृह्णीयाद्‌ भिषगत्पश्रुतंरपि । --सूत्र° (३०।७४) 
२. व्रष्टव्यम्‌-- अथ भिषगादित एव भिषजा प्रष्टव्योऽष्टविघं मवति, तद्यया-- 


तन्त्र, तन्त्रार्थान्‌, स्थानानि, स्थानार्थान्‌, अध्यायान्‌, अध्यायार्थान्‌, प्रश्नान्‌, 
प्रश्नार्थाश्चेति । --(सूत्र° ३०।३०) 


११० ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


करनेवाले अपनी रक्षके लिए समयाभाव (इस समय मू बोलनेकी फुरसत 
नहीं है), कष्ट (इस समय मेरे शिरमें पीडाहोरहीहै); दम्भ (अआयुवेदके 
ग्रन्थों ओर वद्योके उपयोग . पात्रोका प्रदर्शन) तथा कठोरशब्दोके प्रयोग 
इत्यादि साधनोकां सहारा लेते हैँ । भपने शास्त्रका सम्यग्‌ ज्ञान न रखनेके 
कारण ये लोग अनाप्त होते है, भौर प्रायः आत्मष्लाधापूवेक दूसरोकी निन्दा 
केरते रहते हँ । शास्त्रोको दूषित करनेवाले एसे लोगोको कालपाशके समने 
समकर उनका निग्रह ओर परित्याग करना चाहिए, तथा शान्ति ज्ञान 
ओर विज्ञानसे परिपूणे श्रेष्ठ वंद्योका सेवन करना चाहिए ।*° धूतं भिषक्‌. 
छद्मचरोका विग्रह्यसम्भाषापूवंक निग्रह करनेसे वद्यन केवल जनसमुदाथका 
कल्याण करता है, प्रत्युत अपनेको भी श्रेयसे संयुक्त करता है । एसे विद्धान्‌ 
वंद्यकी कीत्ति संसारम प्रचारके विनाही कैल जाती है। 


विगृह्यसमस्भाषाकौ विधि 


विगह्यसम्भाषामे जल्प करनेसे पुवं जत्पकके गुणदोषोकी, प्र तिवादीके साथ 
अपनी प्रतिभा तथा अन्य गु्णोकी तुलना करके अपनी विशेषताकी, ओर परिषद्‌- 
(सभा)कौ विशेषताओंकी सम्यक्‌ प्रकारसे परीक्षा कर लेनी चाहिए, क्योकि सम्यक्‌ 
प्रकारसे कौ गई परीक्षा बुद्धिमान्‌ पुरुषको कब कार्य॑मे प्रवृत्त होना चाहिए ओर 
कब निवत्त होना चाहिए, इसके उचित अवसरका बोध करा देती है । इसलिए 
कुशल जन परीक्षाकी प्रशंसा करते हैँ । परावरभेदकी परीक्षा करते समय अपने 
प्रतिद्रनद्री जल्पकके श्रेयस्कर ओौर दोषयुक्त गुणोकी समुचित रूपसे परीक्षा करनी 
चाहिए । जंसे--भूत (शस्तज्ञान), विज्ञान (शास्त्राथंज्ञान), धारण (शास्त्र 
ओर उसके अर्थको याद रसना), प्रतिभा आैर वाक्शक्ति--इन गुणोको 
श्रेयस्कर समना चाहिए । जल्दी क्रोधित हौ जाना, वैदुष्यमे निमलता न 
होना, भीरुता, धारणाशक्ति ओर एकाग्रताका अभाव--इनको दोष समभना 
चाहिए । इन ॒दौनों प्रकारके गुणोको प्रतिवादीमे ओर अपनेमे गुरुता ओर 
लघुताकौ 3 तौल लेना चाहिए ।र तात्पयं यह है कि प्रतिद्रन््री किन- 
किन गुणोमें मुभसे बढ़कर है ओर किन-किन गुणोमे मुभसे न्यून है, तथा मै 
` किन गुणोमिं उससे बढ़कर हँ मौर किंन गुणोमे न्यून ह--इस बातको खूब अच्छी 
तरह न ५ भावसे तुलना करके समक लेना चाहिए । श्रेयस्कर गुणोकी 
मुभे अधिकता है या प्रतिवादीमे, तथा मूभमे दोष अधिक है या प्रतिवादीमे, 
इस बातकी भी परीक्षा केर लेनी चाहिए । 


“विगृह्यसम्भाषामें प्रतिवादी तीन प्रकारका होता है--प्रवर (श्रेष्ठ), 
भत्यवर (हीन), ओर सम (वादीके समान गुणोवाला) । यह्‌ तीन प्रकारका 


भेद गणोकी न्यूनता या अधिकताके आधारपर किया जाता हैन किं कुल 
शील ओौर धमं इत्यादि सभी बातोंकी अपेक्षासे 1**3 





१. द्रष्टव्य--(सूत्र० २०।७३--७८, ८१--८४) । 
२. द्ष्टव्य--(विमान० ८।१८) | 
३, ष भरिविधः परः सम्यद्यते- प्रवरः श्रत्यवरः घमो वा गुणविनिक्षेपतः, म 
दइ कार्त्स्येन । -- (विमान ० ५।१६) 


विगरहसम्भाषाकी विधि ] [ १११ 


“परिषद्‌ दो प्रकारकी होती है--जानवती परिषद्‌ भौर मूढ परिषद्‌ । 
यह दो प्रकारकी परिषद्‌ ही अन्य कारणविभागसे तीन प्रकारकी मानी जाती 
दै-हत्परिषद्‌, उदासीनपरिषद्‌, ओर प्रतिनिविष्टपरिषद्‌ ।'* ^ इन तीन 
भेदोसे ज्ञानवती परिषद्‌ भी तीन प्रकारकीहो जाती है, ओर मूढ परिषद्‌ भी 
तीन प्रकारकीहो जातीदहै। इस प्रकार परिपद्के छः भेद वन जाते है-- 
(१) ज्ञानवती सुहृत्परिषदु (२) ज्ञानवती उदासीनपरिषद्‌ (३) ज्ञानवती 
प्रतिनिविष्टपरिषद्‌ (४) मूढ सुहृत्परिषदू (५) मूढ उदासीनपरिषद्‌ ओर (६) 
मूढ प्रतिनिविष्टपरिषद्‌ । जिस सभाके सदस्य अपने मित्र होते है, वह सभा 
सुहूत्परिषद्‌ कहलाती दहै ! जिस सभके सदस्य वादी ओौर प्रतिवादीमेसेन 
तो किसीके मिव्रहोौ आरन किसीके शत्रु हो, वहं सभा उदासीनपरिषद्‌ 
कटलाती है । ओर जिस सभाके सदस्य अपने विरोधी होः वह्‌ सभा प्रति- 
निविष्टपरिषद्‌ केहलाती है । 


““इनमेसे प्रतिनिविष्टपरिषदुमे किसीके भी साथ किसी भी प्रकारसे 
जल्प करनेका विधान नहीं है, चाह वहु परिषद्‌ ज्ञान-विज्ञान तथा वचनं- 
प्रतिवचनकी शक्तिसे सम्पन्न लोगोकी हो, ओर चाहे मूढ पुरुषोकी हो । (अर्थात्‌ 
प्रतिनिविष्टपरिषदुमे कदापि शास्ाथं नहीं करना चाहिए 1) मूढ जनोसे भरी 
हुई सुदत्परिषद्‌ अथवा उदासीनपरिषदुमे ज्ञान-विज्ञान तथा वचन-प्रतिवचनकी 
शक्तिके विना भी अप्रसिद्ध तथा महाजनविद्विष्ट प्रतिद्रन््ीके साथ जल्प किया 
जा सकता है । एते प्रतिदनद्रीके साथ जल्प करते समय, टेढे तथा लम्बे सूरत्रोसे 
भरे हुए लम्बे-लम्बे वाक्योमे बोलना चाहिए, ओर अत्यन्त हषंपूर्वंक वार- 
वार उसका उपहास करते हुए, तथा परिषद्को अकार-चेष्टाओके दारा अपनी 
ओर भाङ्ृष्ट करते हुए, प्रतिवादीको बोलनेका अवकाश ही नहीं देना 
चाहिए । कठोर तथा दुर्बोध शब्दोका प्रयोग करते हुए उससे कहना चाहिए- 
“अब तुमसे नहीं बोला जाता है," अथवा तुम्हारी प्रतिज्ञा फिर हीन हौ गई ।' 
उसके द्वारा पुनः आह्वान किए जानेपर उसे उत्तर देना चाहिए-अभी एक 
वष॑तके ओर शिक्षा प्राप्त करो, लगता है तुमने गुरुके समीप रहकर विद्याध्ययनं 
नहीं किया है ।' अथवा अभी तुम्हारे लिए इतनाही काफी है।*जो 
प्रतिवादी एक वार भी पराजित हौ जाता है, उसे पराजित ही कहा जाता 
है । उसके साथ किसी भी प्रकार दुबारा शस्त्राथं नहीं करना चाहिए । कध 
लोग कहते रै कि अपनेसे श्रेष्ठ पुरुषके साथ भी इसी प्रकार विगृह्यसम्भषा 
करनी चाहिए, किन्तु कुशल जन अपनेसे श्वेष्ठके साथ विग्रहपूर्वकं सम्भाषण 
करनेकी प्रशंसा नहीं करते हैँ 1“? 


१. प्रिषत्तु खलु द्विविधा, सानवती मुढपरिषच्च ! सैव द्विविधा सती तरिविधा 
पुनरनेन कारणविभागेन--सुहुत्परिषत्‌, उदासीनपरिषत्‌, प्रतिनिविष्टपरि- 
षस्चेति । --(विमान० ८।२०) 

२. तत्र॒ ्रतिनिविष्टायां परिषदि ज्ञानविन्ञानवष्नप्रतिवचनशक्तिसम्पन्नायां 
मूढायां बा न कथञ्न्वितु केनचित्‌ सह जल्पो विधीयते । मुढायां तु सुहृत्परि- 
षद्युदापतीनायां वा जानविज्ञानवचनप्रतिवचनशक्तीरन्तरेणाप्यदीक्तयशता 


११२ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


इसके अनन्तर अपने हीन तथा अपने तुल्य प्रतिवादीके साथ किंस प्रकार 
जल्प करना चाहिए, इसकी विधि बताई गई है । अपनेसे हीन तथा भपने 
समान समे जानेवाले प्रतिवादीके साथ विग्रहुपूवेक जल्प करनेवालेको, या 
तो सृहृत्परिषद्मे, अथवा अवधान श्रवण जान-विश्चान उपधारण आर वचन- 
प्रतिवचनकी शक्तिसे सम्पन्न उदासीनपरिषदुमे, अपनी बात कटनी चाहिए । 
ओौर कहते समय ध्यानपूर्वकं प्रतिवादीके सद्गुणो ओर दोषोके बलको समीक्षा 
करनी चाहिए । सम्यक्‌ प्रकारसे समीक्षा करके, जिस क्षेत्रमे उसे अपनेसे 
श्रेष्ठ समे, उस कषत्रम उसके साथ जत्पको बचाना चाहिए । किन्तु परिषद्‌के 
सामने यह बात प्रकेट न होने पाए । अर्थात्‌ अनभीष्ट विषयमे जल्पको एेसी 
चतुरतासे यल देना चाहिए कि सभम कोई यह न जान पाए किये महाशय 
इस विषयपर बोलनेमे असमथं हैँ । तथा जिस विषयमे प्रतिवादीको अपनी 
अपेक्षा हीन समभे, उसी विषयमे उसको खीचकर तुरन्त निगृहीत कर देना 
चाहिए ।* अपनेसे हीन पुरुषोका शीघ्र निग्रह करनेम॑ये उपाय कामम अते 
है--“श्रृतहीन (शास्त्रज्ञानरहित)को लम्बे-लम्बे सूर्रोका पाठ करके अभिभूत 
कर लेना चाहिए । विज्ञानहीन (अथेज्ञानरहित)को कठिन शब्दोवाले वाक्योके 
दारा; जो वाक्योको स्मरण रखनेकी शक्तिसे रहित हो, उसे टेहै-मेढे ओर 
लम्बे-लम्बे सूत्रोसे भरे हुए विशालकाय वाक्योके द्वारा; प्रतिभाहीनको 
अनेका्थवाची श्लिष्ट वचनोके द्वारा; वाक्शक्तिसे हीन प्रतिवादीको उसके 
हारा आधा वाक्य बोले जानेपर ही अवशिष्ट भागको पूराकरदेनेके दारा; 
जो सभापाण्डित्यमे विशारद नहीं है उसे लज्जित करनेके द्वारा; क्रोधी स्वभाव 
वालेको परेशान करनेके द्वारा; भीर स्वभाववालेको भय दिखानेके दारा; ओर 
मसावधानको नियमन करनेके द्वारा अर्थात्‌ प्रकृत विषयकी ओर वार-वार्‌ 
ध्यान सींचनेके द्वारा निगृहीत करना चाहिए । इस प्रकार इन उपायोसे अपनी 
अपेक्षा हीन प्रतिद्रन्द्रीको शीघ्र ही पराजित कर देना चाहिए २ 





महाजनविद्विष्टेनापि सह जल्पो विधीयते ! तद्िधेन च सह कथयता आविद्ध- 
दीघसृत्रसंकुलेर्वाक्यदण्डकेः कथयितव्यम्‌ 1 अतिहृष्टं मुहुमुहुरुपहसता प्ररं 
निरूपयता च परिषदमाकारंत्रवतश्चास्य वाक्यावकाशो न देयः, कष्टशब्दं 
च स्रवता वक्तव्यो नोच्यते" अथवा 'पुनरहुना ते प्रतिज्ञा" इति । पुनश्चाह्वय- 
मनः प्रतिवक्तन्यः--'परिसंवत्सरो भवान्‌ शिक्षस्व, तावत्‌, न त्वया 
गुररुपासितो ननम्‌", अथवा 'पर्याप्तमतावत्ते' । सकृदपि हि परिक्षेषिकं 
निहतं निहतमाहूरिति, नास्थ योगः कत्तेव्यः कथचर्चित्‌ । अप्येवं श्रेयसा 
पह वगरय वक्तव्यभित्याहुरेके; न त्वेवं ज्यायसा सहु विग्रहं प्रशंसन्ति 
कुशलाः । --(विमान० ८।२०)} 
१. द्रष्टव्य--(विमान० ८।२१) । | 


. २. शरुतहीनं महता सुत्रपाटेनाभिभवेत्‌, विज्ञानहीनं पुनः कष्टशब्देन व्येन, 
- बावयधारणाहीनमाविद्धदीघंपूत्रसङ्कुलर्वाक्यदण्डकेः, प्रतिभाहीनं पनवंचने- 
नेकविधेनानेकाथंवाचिना, = वचनशक्तिहीनमरधोक्तस्य  वाक्यस्याक्तेपेण, 
अवि शारदमपहुपणेन, कोपनमायासनेन, भीर विश्नासनेन, अनव हितं 
नियमेनेति । एवमेतैरपायैः परमव रममिभवेच्छीध्म्‌ ।-- (विमान ० ८।२१) 


वादमर्यादाका लक्षण | [ ११३ 


पायोपे प्रतिद्रद्द्रीक। निग्रह करते समय सावधान रहना चाहिए कि 
कहीं शास्त्राथं कगड्का रूपनधारण करने प्रायः एसा देखनेमे आतादै 
कि पराजितं होनेवानेके मनम द्रोहुभाव उत्पन्न हो जाता है । फिर उसके लिए 
कु भी कहू डालना या कर डालना अमम्भव नहीं रह्‌ जाता है । आचायेका 
वचन ठहै--“"दुसरोके साथ विगृह्यसम्भाषा करते समय प्रत्येक वात युक्तिपूवेक 
कृहुनी चाहिए, ओरं प्रतिवादीकी युक्तिसङ्खत वतका निषेध नहीं करना चाहिए 
क्योकि विगुह्यसम्भाषा कुं लोगोमे तीन्र द्रोहुबद्धि उत्पन्न कर देती है । जब 
मनृष्य क्रुद्ध हो जाता दहै, तो उसके लिएकुदभी जकायं या अवाच्य नहीं 
रह जाताहै। इसलिए कुशल जन सत्पुरुपोंकी सभामें कलहको अच्छा नहीं 
समभते है 1“? 
विगृह्यसम्भाषारूप शास्त्राथंमे विजय प्राप करनेके लिए वादीको क्या 
चाल चलनी चाहिए, इसपर प्रकाश डालते हए आचायं कहते है--““शास्वा्थं 
प्रारम्भ केरनेके पूवं ही एेसा प्रयास करना चाहिए कि पटिषद्के साथ सन्धि 
करके, जो प्रकरण अपना खूब अभ्यस्त हो, अथवा जौ प्रतिवादीके लिए अत्यन्त 
कृठिन हो, उसी प्रकरणको परिपद्के दवारा वादाथं रखवाना चाहिए । ग्रदि 
एेसानदहो सके, तो प्रतिवादीने जो पक्ष ग्रहण किया है, उस पक्की भरसे 
परिषदुको अत्यधिक विमुखं कर देनेका प्रयास करना चाहिए । उदाहूरणाथं- 
यदि प्रतिवादीने परलोक ओर कनंफनादिके नास्तित्वका पक्ष ग्रहण किया 
तो इस पक्षके स्वाभाविक रूपसे लोकविद्िष्ट दहोनेके कारण, स्वपक्षको सिद्ध 
करनेके लिए कु भी थोडा सा कह देना पयि हो जाता है, ओर परिषद्को 
अपने अनुक्रूल कर देता है । परिषद्‌को अपनी ओर मिला लेनेपर प्रतिवादीसे 
कहना चाहिए कि हम कु नहीं कहु सक्ते है, यह तुम्हारी परिपद्‌ ही जसा 
चहिगी, गौर जसा इसका मभिप्राय होगा, उसीके अनुसार वाद ओौर वाद- 
दिका यथोचित निणेय करगी, एसा कहकर चुप होकर बैठ जाना 
चाहिए ।** परिषद्‌ तो पहलेसे ही मिली हुई है, वह्‌ वादीके अनुकूल ही सारा 
काये करेगी ओर प्रतिवादी उल्लु बन जायगा । 


बादमर्थादाक्रा लक्षण 


वादमर्यादाकी स्थापना परिषद्केद्वाराकी जाती है। “'वादमर्यादाका 
लक्षण यह है--यह्‌ वाच्य है अर्थात्‌ कहे जा सकने योग्य है, यह्‌ अवाच्यदहैँ 


१. विगृह्य कथ्येदयक्त्या युक्तं च न निवारयेत्‌ । 
विगरह्यमाषा तीन्र हि केषाल्चिद्‌ द्रोहमावहेत्‌ ॥1 
नाकार्यमस्ति क्र दस्य नावाच्यसपि विद्यते। 
कुशला नाभिनन्दन्ति कलहं समितो सताम्‌ ॥ -(विमान० ८।२२-२३) 


२. प्रागेव तविदिदं कत्तु यतेत--सन्घाय परिषदायनभूतमात्मनः प्रकरणमा- 
देशितव्यं यद्वा परस्य भुशदुग स्यात्‌ । पक्षमथवा परस्य भृशं विमुलमादयेत्‌ । 
परिषदि चोपसंहितायासशक्यमस्साभिवंकतुम्‌ , एषव ते परिषचयेष्टं यथायोषं 
ययामिनायं वादं वादभर्यादां च स्थापयिष्यतीत्युक्त्वा तुष्णीमासीत । 

(विमान ° ८।२५) 
ने दा० पृ०--८ 


| 
+ 
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अर्थात्‌ इसको नहीं कहा जा सक्ता है, तथा एेसा होनेपर पराजित समभा 
जायगा ।''* इसं प्रकार केथनीय अकथनीय भौर पराजयकी सीभाओको 
निर्धारित करना ही वादमर्यादा है। 


श्ास्त्राथंके दाव-पेच 


यदि कोई भिषक्‌ या अभिषक्‌ किसी भिपक्से इस प्रकार प्रन करे- 
जो चिकित्सक वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन भौर शिरोविरेचनका प्रयोग 
करना चाहता है, उसे कितने प्रकारकौी परीक्षाओके द्वारा कितने प्रकारसे 
परीक्षा करनी होती है ? परीक्ष्य विषयोमें क्या-क्या विशेषता होती है? 
परीक्षा किस प्रकारसे करनी चाहिए ? परीक्षाका प्रयोजन क्या ? वमनादि 
कर्मोकी करहा-कहाँ प्कृत्ति होती है, ओर कहाँ-कहां निढृत्ति होती है ? प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति दोनकि अनुकूल लक्षणोका एकत्र संयोग होनेपर निश्चयपूरव॑क 
ध + होता है ? भौर कौन कौनसे भेषज-द्रव्य वमनादिके लिए उपयोगमें 
अतिहै¡ 


उसके द्वारा इस प्रकार पटे जनेपर यदि वद्य उस प्रश्नकरत्ताको उत्लू 
बनाना चाहे, तो उससे कहना चाहिए-परीक्ना बहुत प्रकारकी होती है, भौर 
परीक्ष्य विषयोके भेद भी बहुत प्रकारके होते हैँ । आप अनेकं विधियो 
किस विधिभेदके अनुरोधसे विभाजित होनेवाली परीक्षके द्वारा, किस विधि- 
भेदे विभाजित होनेवाले परीक्ष्य विषयोकी भेदसङ्ख्याको पृ रहे हँ ? किसी 
अन्य विधिभेदके अनुरोधसे अनेक भेदोमें विभक्त होनेवाली परीक्षके हारा, 
किसी अन्य विधिभेदके अनुरोधसे विभक्तं होनेवाले परीक्ष्य विषयोके सम्बन्धे, 
जो बात इस समय जापको सुनना अभीष्ट है, उसे यदि मै किसी दुसरे प्रकारके 
परीक्षाविधिभेदके द्वारा किसी दूसरे ही विधिभेदके अनुरोधते परीक्ष्य विषर्योका 
विभाजन करके किसी अन्य प्रकार से कटूगा, तो अपकी इच्छा पुरीन कर 
पारगा ।उ तात्पयं यहं है कि जिस बातको अप अन्य प्रकारसे सुनना चाहते 
है, उसे यदि मै अन्य प्रकारसे कहूँ तो आपकी इच्छा पूरीनदहौगी। मै किसी 
एक प्रकारकी परीक्षके द्वारा क्रिसी एक प्रकारसे परीक्ष्य विषयका विभाजन 
करके उसकी भेदसङ्ख्या बताॐ, ओर अप किसी दूसरे प्रकारकी परीक्षाके 
दवारा किसी दूसरे प्रकारसे परीकष्यका विभाजन करके उसकी भेदसङ्ख्या जानना 
चाहते हो, तो अपकी इच्छाभी पूरीनहीं होगी ओर मेरा परिश्रमभी 
निष्फल होगा ¦म तो जितनेभी परीक्षके प्रकारभेद है, ओर जितने भी 
प्रकारभेदौसे परीक्ष्य विषयोका वर्गाकरण किया जाता है, उन सभीको जानता 
ह । आप उनमेसे जिस प्रकारभेदको जानना चाहते हो, उसे विशेषरूपसे 


१. तत्रेदं वादमर्यादालक्षणं भर्वति--इदं वाच्यम्‌, इवमवाच्यम्‌, एवं सत्ति 
पराजितो भवतीति । --(विमान° ८।२६) 


२. द्रष्टव्य--(विमान० ८।८०} । 
३१ द्रष्टव्य--(विमान० ८।८१)} 


, वादका आदशेक्प | [ ११५ 
कहु । इस प्रकार अपने वाम्जालके द्वारा वक्ता प्रष्नकर्तापर अपनी विटरत्ताकी 
धाक जमा देता है । फिर वहं चकराकर प्रश्न करना ही छोड देता है । 


किन्तु यदि प्रश्नकर्ता आपके इस प्रतिप्रश्नका भी सोच-विचारकर उत्तर 
दे, तो क्या करना चाहिए ? इसका समाधान महषिने इस प्रकार किया है-- 
“आपके इस प्रतिप्रण्नका जो भी उत्तर उसके द्वारा दिया जाय, उसकी समीक्षा 
करके विगृह्यसम्भाषामें उत्तर देनेकौ जो विधि पहले बताई जा चुकी है, उसको 
ठीकसे समभकर उत्तर देना चादिए । किन्तु यदि वह्‌ ठीक वात कहे, भौर 
उसका विचार सन्धायसम्भाषा करनेका हो, तो उसे मोहित करने(उल्ल 
बनाने)का विचार दौड़ देना चाहिए, ओर एेसा समभना चाहिए कि अवं 
इसको यथाथं बात बतानेका समय आ गयाहै। फिर उससे सारी बात 
यथा्थंूपमे ही कहूनी चाहिए 1: 


वादका आद्रूप ` 


चिकित्सकोके मध्यमे होनेवाला वाद आयुवेदमे ही होना चाहिए, अन्य 
शास्त्रोमे नहीं । क्योकि आयुरवेदविषयक वादसे ही चिकित्साके विषयमे सम्यग्‌ 
ज्ञान प्रप्र होता है । आयुरवंदके ग्रन्थोमे प्रायः सभी अधिकरणोमे वाक्य ओर 
परतिवाक्यके विस्तार तथा पूरी युक्तियां प्रस्तुत की गई हैँ । उन सभी युक्तियो- 
पर सम्यम्‌ रूपसे पुनः पूनः विचार करक ही सारे वाक्य बोलना चाहिए ; 
एसे वाक्योका प्रयोग नहीं करना चाहिए, जौ अप्रासद्क्खिक हो, शास्त्रे समथितं 
त हों, जिनकी परीक्षा नकीग्ई हो, जो वक्ताके मन्तव्यको सिद्ध करनेमें 
असमथं हों, जिनका अथं स्पष्ट न होः ओर-खो अग्यापक अर्थात्‌ एकाद्धी 
हों । वादमे सव बात कारणनिदंशपूवेक (गृक्तिसङ्कत) ही बोलना चादिए । 
वादके समानरूपवाले सभी जल्प ओर वितण्डाप्रभृति जब युक्तिसङ्खत ओर 
सुस्पष्ट होते है, तो उत्कृष्ट बुद्धिवधंक होनेके कारण चिकित्साकर्मंकी सफलता- 


मे कारण बनते है, क्योकि उपघातसे रहित निमंल बुद्धि सब कामम सफलता 
प्रदान करती है 1 , 


सम्भाषा या वादकी चिकित्साकेममें यही उपयोगिता है कि परस्पर 
सम्भाषा करनेसे वद्योकी बृद्धिमे निखार आता है, प्रज्ञा निमंल हो जाती है, 


१. स यदुत्तरं ब्रयात्तत्समीक्ष्योत्तरं वाच्यं स्था्यथोक्तं च प्रतिवचनविधिसवेक्ष्य । 
सम्यग्‌ यदि तु ब्रेथात्‌, न चनं मोहयिवुमिच्छेत्‌, प्राप्तं तु वचनकालं मन्येत, 
काममस्मै श्रृयादाप्तमेव निखिलेन । --(विमान० ८।८२) 


२. वादस्तु खलु भिषजां प्रवत्तमानो वतंतायुर्वेद एवं नान्यत्र \! अत्र हि बाक्य- 
प्रतिवाक्य॒दिस्तराः केवलाश्चोपपत्तयः सर्वाधिकरणेषु । ताः सर्वा! समवेकष्या- 
वेक्ष्य सव वाक्यं ब्रूयात्‌, नाप्रकृतकमशाखमपरीक्षितमसाधकमाकुलमव्यापकं 

४८4 (4 
वा! सव च हितुमद्‌ भ्रयात्‌ ! हैतुसन्तो ह्यकलुषाः सर्वै एव वादविष्रहाः 
चिकित्ति -कारणभुताः ' भरशस्तवुद्धिबद्धकत्वातु, सर्वारम्भसिद्धि ह्यावहः 
त्यनुपहता बुद्धि; । - >» “` ---(विमान० ८।६७) 


४ ¢ 
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सन्दिग्ध विपय भी सुस्पष्ट भासित होने लगते दै, ओर युक्तिपूवेक विचार 
क्रनेकी क्षमता उत्पन्न हो जाती है, जिससे वंको चिकित्साकर्ममें सफलता 
प्राप्न होती है । अतः वचोका यह्‌ कत्तव्य है कि अपनी प्रज्ञाको विशद बनानेके 
लिए शास्त्राथंका आयोजन करें । स्वयं भी शास्त्राथं करें ओर दूसरोके 
शास्त्राथेका ध्यानपुवेक श्रवण करं । इससे अत्यन्त लाभ होता है । 


अन्तमं इस अध्यायमे शास्त्राथं विषयक जिस ज्ञानका सत्तिवेश किया गया 
है, उसके अत्यधिक उपयोगी ओर लाभकारक होनेके कारण हम उसकी 
प्रशंसामे चरकमूनिके स्वरमें अपना स्वर मिलाकर कह सकते है--“श्रतिवादीके 
अभिमत सिद्धान्त ओर युक्तियोका निराकरण केरनेवाली तथा अनेकविध हेतुओसे 
परिपुष्ट इस शास्त्राथंविपयक बुद्धि (ज्ञान)को जाननेवाला पूरुष न तो प्रतिवादीके 
वचनोँका अवमर्दन (खण्डन) करनेमे लडखडाता है, ओौरनं ही प्रतिवादीके 
वचनोके द्वारा उसका अवमदंन किया जा सकता है ।"** 








१. इमां माति बहुविधहैतुसंश्चयां विजक्लिवान्‌, परप्तवादयुदनीम्‌ । 
न सञ्जते परवचनावमदेने न शवेयते परवचनेश्च मतुम्‌ ॥ 


--(विमान० ५१५६) 


चतुथं अध्याय 
कारणनिरूपण ओर सृष्टिसिद्धान्त 


भारतीय दा्णनिक चिन्तनके इतिहासमें कारण ओर काके अवच्छेद्य 
सम्वन्धकी मान्यता अत्यन्त प्राचीन है । हमारा सम्पूणं वैदिक वाङ्मय, विशेष- 
रूपसे उपनिषद्वाङ्मय, सृष्ठिके कारणभूत तत्त्वम विश्वास रखता है । इस 
चिन्तनप्रणालीमे कारणके विना किसी कायंको कल्पना नहीं कौ जा सकती 
है । भारतीय दशंनके प्रायः प्रत्येक प्रस्थानमें कारण तथा कायेके स्वरूप ओर 
उनके पारस्परिक सम्बन्धपर सृक्ष्मतासे विचार किया गया है । इस विष॑यमं 
प्रायः सभीका एेकमत्य है किं कार्यकी उत्पत्ति कारणके विना नहींहो सकती 
है । चरकमूनि भी इसके अपवाद नहीं हैँ । दाशंनिक क्षेत्रमे वे उसी आस्तिक 
परम्परके समथेक है, जो वैदिक साहित्यकी निधि है, ओर जो रामायण- 
महाभारतादि आर्षपरम्पराके प्रन्थोमें पल्लवित ओौर पुष्पित हुई है। 


कारण ओर कायका अपरिहायं सम्बन्धं 


जो भावरूप पदाथं नित्य होता है, उसका कोई कारणनहीं होता दहै। 
किन्तु जो भावरूप पदाथं अनित्य होते है, उनका कोई न कोई कारण अवश्य 
होता है । अथवा इसको इस प्रकार भी कहा जा सकता है--कारणरहितं 
भावरूप पदाथं नित्य होता है, ओर हैतुओोसे उत्सन्न होनेवाला भावरूप पदां 
अनित्य होता दहै।* केवल अत्मादही एक रसा पदाथं है, जो नित्य होनेके 
कारण हेतुरहित टै । आत्माके अतिरिक्त विश्वके समस्त पदाथं अनित्य ओर 
सहेतुक हँ । अतएव लोकमे सवत्र कारणकायंसम्बन्धका ही साम्राज्य देखनेमें 
आता है । बीजके विना अङ्कुरकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ती है, भौरन 
अङ्कुरके विना बीजकी ही उत्पत्तिदह्ौ सक्तीदहै। जिस प्रकार बीज गौर 
अङ्क रमेसे प्रत्येक अपने कारणके साथ अनिवायं रूपसे बंधा हुजा है, उसी 
प्रकार सम्पूणं जगतके सभी पदाथं अपने-अपने कारणसे प्रतिबद्ध हँ । कारण 
ओर कार्य,ये दोनोंदही शब्द आपेक्षिक हैँ । कोई भी पदाथं अपने कार्योकी 
अपेक्षासे कारण कहा जाता है, ओौर अपने कारणको अपेक्षासे कार्यं कहा 
जाता है । इससे इन दोनोका अविनाभाव सिद्ध होतादहै। चरकमूनि इसी 





१. सदकारणवन्नित्यं दृष्टं हेतुजमन्यथा । --(शारीर० १।५६) 
तथा-संदकारणवन्नित्यम्‌ । --वेगेषिकसूव्र (४।१।१) 
२. नाङ्कुरोत्पत्तिरनीजात्‌ । --{(सूत्र० ११।३२; तथा श्रारीर० ३।१५) 


११८ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


सिद्धान्तके पोषक ्है। उनके मतानुसार कोई भी भावपदाथं कारणके विना 
अस्तित्वलाभ नहीं कर सकता है 1" 


सूत्रस्थानके यज्जःपुरुषीयनामक अध्यायमें भरद्राजने भावपदार्थोकी 
सहेतुकतापर आक्षेप करते हए स्वभावसे ही समस्त पदार्थोकी उत्पत्तिका 
सिद्धान्त प्रतिपादित कियाहै। उनका कथन है कि राशिपुरूष ओर उसके 
रोगोकी उत्पत्तिका कारण स्वभावदहै। जैसे खर होना पृथ्वीका स्वभाव है, 
द्रवरूप होना जलका स्वभाव है, गतिशील होना वायुका स्वभावदहै ओौर उष्ण 
होना अग्निका स्वभाव है ।र स्वभावके अतिरिक्त इनका कोई अन्य हेतु नहीं 
है । स्वेभावको लेकर किसी प्रकारका प्रश्नभी नहीं उठाया जा सक्तादहै, 
अर्थात्‌ पृथ्वी खर क्योंदहै, जल द्रव क्योंहै, वायु निरन्तर गतिशील क्योँहै 
तथा अनम्निउष्णक्योहै, इस प्रकारका प्रष्न किसी समभफदार व्यक्तिके दाया 
नहीं उठाया जा सक्ता है । उसी प्रकार भावपदा्थं क्यों उत्पन्न होते रै, यह्‌ 
प्रष्न नहीं बनं सकता है । उत्पन्न होना सभी पदार्थोका स्वभाव है, स्वभावके 
अत्तिरिक्त उनकी उत्पत्तिका कोई दूसरा हेतु नहीं है । ४ ऽ 


पदार्थोकी उत्पत्तिको स्वभावहेतुक मनना हैतुक माननेके बरावर है । 
काङ्कायनने भरद्वाजके इस पक्का निषेध करते हृए कहा है--यदि स्वभावसे 
ही समस्त भावपदार्थोकी सिद्धि ओर असिद्धि होतीहो, तो षि वाणिज्य 
मौर यन्लादि क्सीभी कर्मका कोई फल नहीं होना चादिषु ।3 सम्पूणं 
कमन्ष्ठान निष्प्रयोजन हो जायगा, क्योकि सभी पदाथि स्वभावहेतुक होनेके 
कारण धान्यादिकी उत्पत्ति स्वतः हो जायगी । किन्तु लोकमें किसी फलकी 
भ्राप्ि स्वभावसे ही होती हई नहीं देखी जाती है, प्रत्युत उसके पीछे कर्मादि 
अनेक हेतुभो वैे श्युङ्खलां लगी रहती है । इसलिए ॒स्वभावको किसी भावका 
हेतु नहीं माना जा सक्ता है । जर्हांपर किसी भावका कोई भी हेतु लक्षितन 
हौ, वह पर अदुष्ट हितुकी कल्पना करनी पड़ती है, क्योकि दृष्टसे अदृष्टका 
अनुमान किया जाता है । चरकमुनि कहते है--““जगतुके समस्त पदां सडक्षेप- 
मेदो प्रकारके ह, प्रकृति भौर विङृति । इन दोनोकी स्थिति हैतुके अधीन है। 
हेतुका अभाव होनेपर इनकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है ।*** इस प्रकार 
= कारण ओर कायेके अविनाभावका सिद्धान्त प्रतिपादित किया 
गया है । 





१. न ह्येको वत्ते भावो वर्तते नाप्यहेतुकः । --(शारीर० १।५८) 

२. भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च । | 
खंरद्रवचलोर्णत्वं तेजौऽम्तानां यथैव हि ॥ --(सुत्र° २५।२१) 

३. का्ायनस्तु नेत्याह न ह्यारम्भफलं भवेत्‌ । [ष 
भवेत्‌ स्वभावाद्धानानामसिद्धिः सिद्धिरेव वा ॥ - (सूत्र° २५।२२) 


४. विकारः प्रकृतिश्च॑व दयं सवं समासतः । 
तदु हितुवश्भं हेतोरमावान्न प्रवत्तते॥ ` --(निमान० ८।४५) 


पदाथकि विनाशकी अहेतुक्ता ] | ११ 
पदार्थोके विनान्चको अहैतुकता 


कारण आर कायंके इस अविनाभावके सन्दर्भमे एक विशेष बात ध्यान 
देने योग्य यह है कि चरकमुनिने समस्त ॒भावपदार्थोकी उत्पत्तिका हतु तो 
स्वीकार किया है; किन्तु उनके विनाशदेतुका प्रतिषेध किया है । इस विषयमें 
उनका क्षणभङ्खवादी बोद्धोके साथ एेकमत्य प्रतीत होता है । क्नणभङ्कवादके 
अनुसार भी चिकित्घासे रोगोका प्रशमन हौ सकता दहै, इस तथ्यको प्रदशित 
करनेके लिए उन्हने विनाशकौ अहैतुकताका प्रतिपादन किया है । उनका 
कथन है--“शरीरगतं धातुं हेतुओं क्री विषमतसे विषम हो जाती रहै, ओर 
हैतुओंकी समतासे समभावको प्रप होती दहै, किन्तु सम ओर विषम दोनों 
प्रकारकी धातुजंका विनाश सदा स्वभावे ही होता है" अर्थात्‌ धातुओंके 
विनाशमे किसी कारणकी अपेक्षा नहीं होती है । वे एक. क्षणके अनन्तर स्वयं 
ही उपरत हो जाती हँ । उत्पन्न होते ही उनका विनाशहौ जाता है ।`इस 
तथ्यके आधारभूत सिद्धान्तका स्पष्टीकरण करनेके लिए वे अगे कहते है-- 
““भावपदार्थोकी प्रवृत्ति (उत्पत्ति)का हेतुतो होता है, किन्तु उनके निरोध- 
(विनाश)का कोई कारण नदींहै।" जिस प्रकार दीपककी ज्योति उत्पन्च 
होने; तो तेल बत्ती ओर अग्निसंयोगादि कारर्णोकी अपेश्ना रखती है, किन्तु 
विनाश, जिसका अथंहै दूसरे क्षणमें न रहना, वह तो सहजसिद्ध है, उसमे 
किसी अन्य कारणकौो अपेक्षानहीं होती दहै। उसी प्रकार जगत्‌के समस्त 
उत्पत्तिधर्मा भावपदाथं उत्पन्न होनेमे तो कारणको अपेशा रते है, किन्तु उनका 
विनाश सहजसिद्धं ओौर कारणनिरपेक्ष होता है .। जो वस्तु स्वाभाविक है, उसमें 
कारणकी अपेक्षा नहीं होती दहै । जसे लोहैकौ तलवार्‌ स्वभावतः लौहुमय 
होती है, उसके लौहमय होनेमे किसी कारणकी अपेक्षा नहीं होती है। जते 
अग्तिकी स्वाभाविक उष्णताको किसी कारणको भपेक्ना नहीं दै, उसी प्रकार 
पदाथकि स्वाभाविक्र विनाशको भी क्रिसी कारणकी अपेक्षा नदींहै। इस 
प्रकार समस्त भावोका विनाश स्वाभाविक होनेसे विषम धातुओंका विनाश 
भी स्वाभाविकं ही होता है, किसी कारणसे नहीं । इसलिए धातुरवैषम्यके 
विनाशमें चिकित्सा अकिञ्चित्कर है । किन्तु कु लोग धातुवेषम्यादि भावोके 
विनाशकाभी हेतु मानते, ओर वह हतु है--उसके उत्पादक हेतुकान 
रहना, अर्थात्‌ हेतुका अभाव हो जाना ।‡ इस पक्षमे यद्यपि शब्दतः कार्योकि 
विनाक्षको स्वाभाविक नहीं कहा गया ह, तथापि हेतुपरम्परा के क्षणिक 
होनेसे उनके कार्योका भी स्वभावतः क्षणिक होना सिद होता दहै, क्योकि इस 
पक्षमे कायेके विनाशका हेतु है उसके कारणका विनाश, जो का्यंसे निघ्य 
खधिहित है ! इसलिए अथतः इस पक्षमे भी कायंका विनाश स्वाभाविक सिद्ध 
होता है । उसके विनाशके लिए चिकित्सादि किसी हैतुकी अपेक्षा वहीं है । 





१. जायन्ते हैतुवंषम्याद्विषमा देहधातवः । 


हेतुसाम्यात्समास्तेषां स्वभावोपरमः सदा ॥ --(सूत्र° १९।२७) 
२. प्रवृत्तिहेतुर्भावानां न निरोधेऽस्ति कारणम्‌ । -- (सूत्र १६।२८) 


३. केचित्‌ तन्नापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरवत्तंनम्‌ । -- (सूत्र १६।२८) 


२० | [चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


यही वात प्रकारान्तरसे कतिधापुरुपीयमं भी कही गई है-- कोई भी 
भाव (सहकारी कारणौकी सहायताके विना)अकेला हो किसी कायेको उत्पन्न 
करनेमे समथं नहीं हौ सक्ता, ओर कोई भी (उत्पत्तिधर्मा) भाव कारणके 
चिना अस्तित्व नहीं प्राक्त करता है । भावोका स्वभाव शीघ्र गसन करनका 
है, इसलिए उनका अभाव अर्थात्‌ विनाश भी शीध्रगामिताके स्वभावका 
अतिक्रमण नहीं करता है 1१ तात्पयं यह्‌ दहै कि जिस प्रकार काल निरन्तर 
गमनशील है, उसी प्रकार कालकी सीमामें अवद्ध प्रत्येक भावपदाथं निरन्तर 
गतिशील है । कालकौी सवसे छोटी इकाई निमेप (पलक भपकानेमे लगनेवाला 
समय) अथवाक्षणदहै। जिस प्रकार पूवक्षण उत्तरक्षणतकं नह ठहर सकता 
है, प्रव्युत उत्तरक्षणके पूवंही विनष्ट हौ जाता है, उसी प्रकार पूर्वेक्षणविशिष्ट 
भाव भी उसी क्षणमें नष्ट हौ जाता है, उत्तरक्षणतक नहीं ठहर सकतादहै। 
भावोका यह्‌ विनाश्च उनके शीघ्रगामी स्वभावके कारण होता है. जिसमे कोई 
भी भाव एक क्षणसे अधिक नहीं टिकं पाता है । एक क्षणके अनन्तर प्रत्येक 
भावका विनाश अवश्यम्भावी होनेसे स्वाभाविक सिद्धहोता है । इस प्रकार 
भावकी उत्पत्तिको सहैतृक माननेपर भी उसका अभाव या विनाश अहेतुक 
ही माना जाता है। 


अव प्रश्न यह्‌ उठता है कि भावोके विनाणकारणका ज्ञान क्यो नहीं होता 
है ? जशविषाणके समान अभावरूप हौनेके कारण, अथव जमीनके भीतर 
गडी हुई कीलके समान विद्यमान होनेपर भी ज्ञानके अयोग्य होनेके कारण ? 
इसका उत्तर देते हए महि कहते है--““शशग्युङ्गके समान अभाव होनेसे ही 
भावोके विनाशकारणका ज्ञान नहीं ह्येता है। जिस प्रकार निरन्तर गतिणोल 
कालके विनाशकारणका अभाव हौनेसे उसका ज्ञान नहीं होता है ।*'* अभिप्राय 
यह्‌ है किं वस्तुओोके विनाशका हेतु इसीलिए प्रतीत नहं होता है, क्योकि 
वह होता ही नहीं है । उसकी अप्रतीति ज्ञानके अयोग्य होनेके कारण नही है, 
प्रत्युत अभावके कारण है । जिस प्रकार नित्यगतिगील काल विनश्वर होनैके- 
भकारण अपने विनाशके लिए किसी हेतुकी अपेक्षा नही करता है, उसी प्रकार 
जगत्‌के समस्त भाव विनश्वर स्वभाववाने हौनेके कारण अपने विनाशमें 
हैत्वन्तरकी अपेक्षा नहीं रखते हैँ । किसी वस्तुका जो भाव किसी दुसरे हैतुकी 
घपेक्षासे होता है, वह्‌ भाव उसका अवश्यम्भावी नहीं होता है, जैसे कपडका 
पीलापन । यदि विनाशको भी किसी हितुकी अपेक्षा होती, तो विनाश अवश्य- 
म्भावी नहीं होता । चूंकि विनाश अवश्यम्भावी है, इसलिए उसे किसी हैत्‌की 
अपेक्षा नहीं है, यह्‌ बात सिद्ध हुई । 


इस प्रकरणका उपसंहार करते हए आचार्य कहते “शीघ्रगामी 
(अस्थिर) होनेके कारण कोई भी भाव जसे ही उत्पन्न होता है; वसे ही विनष्ट 
हो जाता है। (इससे भावोकीं क्षणिकता सिद्ध होती है।) अथवा कोई्‌भी 





१. द्योको नत्तते भावो वत्त॑ते नाप्यहैतुकः । - 
शीध्रगत्वत्स्वभावात्‌ स्वभावो न व्यतिवत्तते॥ --(शारीर० १।५८)} 
२. न नाशकारणाभावातु भावानां नाशक्लारणम्‌ । । 
जायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌ ॥ . -- (सूत्र १६।३२} 


पदार्थोकरि विनाशकी अहेतुकता ] [ १२१ 


भाव जिस रूपमे उत्पन्न होता है, उसी रूपमे विनष्ट हौ जाता है! इससे 
सिद्ध हुजा किं भावके विनाशमेंनतो कोई हेतु होतादैः ओौर न उस भावका 
अन्यथा कयि जाना ही सम्भव होता है ।''* यर्हपर आचार्यने दो बातोपर 
प्रकाश डाला है-शीघ्रमामी होनेके कारण सभी भावोंका क्षणिक होना, 
ओर इसी हेतुसे सभी भावोका असंस्कार्य होना । संसारके समस्त भावपदार्थं 
शीघ्रगामी ओर अस्थिर होनेके कारण उत्पन्नमाव्र होतेही निरुद्ध हौ जाते 
है । एकं क्षणसे अधिक उनकी स्थिति नहीं होती है । अन्यत्र भी कहा मया 
है--““भावोके विनाशमे काल निमेषकालपसे भी शीधघ्तर होता दै, अर्थि पलक 
भांजनेमे जितना समय लगता है, भावोका विनाश उसकी अपेक्षा भी अधिक 
शीघ्रहोजाताहै। ओरजो भाव एक वार नष्ट हो गया, उसकी पुनः उत्पत्ति 
नहीं हो सकती है ।'*> इस प्रकार चरकमुनिने भावोके क्षणविध्वंसित्वका 
प्रतिपादन किया है। उनका यह्‌ सिद्धान्त क्षणभङ्खवादी वौद्धोके सिद्धान्तसे 
मेल खता है । किन्तु दोनों सिद्धान्तोमे पर्याप्त अन्तर भी है । जहाँ क्षणभङ्ख- 
वादी बौद्ध सभी भावपदाथकि साथ विज्ञानकी भी क्षणिकताका प्रतिपादन करते 
है, वहां महषि चरक अन्य भावोंकी क्षणिकताको स्वीकार करनेपर भी चैतन्य- 
स्वरूप अतत्माको नित्य ओर अविनाशी मानते है । अत्माके प्रकरणम इसका 
विस्तारे निरूपण किया जायमा । 


चूकिं सभी पदाथे अस्थिर होनेके कारण क्षणिक है, इसलिए उनमें किसी 
संस्कारका आधान भी नहीं किया जा सकेतादहै। जो वस्तु जिस रूपमे उत्पन्न 
होती है, उसी रूपमे अविलम्ब नष्टहो जाती है। संस्कारके हारा उसका 
अन्यथाकरणं सम्भव नहींहै। इससे यह्‌ निषकषं निकलता है कि विषम 
५ चिकित्सके द्वारा समताके संस्कारका आधान नहीं कियानजा 
सकता है । 


शङु-- यदि सभी भावोके समान व्याधिका विनाश भी विना किसी 
कारणके स्वभावतः होता दहै, भौर अस्थिर होनेके कारण विषम धातुओमें 
चिकित्सके द्वारा समताके संस्कारका आधान नहीं किया जासकतारहै, तो 
फिर चिकित्साका क्या प्रयोजन है? वद्य चिकित्सके द्वारा क्या सिद्ध करना 
चाहता है ? 


समाधान--जिन क्रियाअकि हारा शरीरमे सम धातुओकी उत्पत्ति होती 
है, वही क्रियाएं रोगोकी चिकित्सा कहुलाती है । चिकित्सके द्वारा सम- 
धातुभोको उत्पन्न करना ही वंद्यका साध्य कमं है ।उ चिकित्सके विषयमे 


१. शीघ्रगत्वाद्यथा भरतस्तथा भवो निपद्यते! 


निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथा क्रिया ॥ (सूत्रम १६।३३) 
२. निमेषकाला्ावानां कालः शौघ्रतरोऽत्यये । 
भग्नानां न्‌ पुनरभाव १०००१ ७७५०७०५ ७०००७५०५०७ ॥} 0 (शारीर © १ | - 6 © ) 


३. याभिः क्रियाभिर्जायन्ते शरीरे धातवः समाः । 
ता चिकित्ता चिकाराणां कमं तद्भिषजां स्मृतम्‌ ॥ ` --(सूत्र० १६।३४) 
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वस्तुतः सिद्धान्त इस प्रकार है--यद्चपि शरीरमें उत्पन्न होनेवाली विषम धातुं 
क्षणिक होनेकरे कारण विना किसी हेतुके स्वयं विनष्ट्हौ जाती है, तथापि 
विनष्ट होते समय वे अपने सदुश विषम धातुओको ही जन्म देती रहै, तथा 
वे अन्य विपम धातुओंको । इस प्रकार इस अनथंपरम्पराका उच्छेद तबतक नहीं 
होता है, जव तक ॒ समधातुसन्तानको उत्पन्न करनेवाले हैतुका उपयोग नहीं 
किया जाता है । जव धातुसास्यके हेतुका प्रयोग किया जाता है, तो वहु 
वैपम्यपरम्परामे गिरकर्‌ भी समधातुस्न्तानको ही उत्पन्न करता है। जसे 
घटके परमाणुं निरन्तर सदुश घटपरमाणुसन्तानको ही उत्पन्न करते है, किन्तु 
मुद्गरका प्रहार कर देनेसे विसदृण कपालपरमाणुसन्तानकी उत्पत्ति प्रारम्भ हौ 
जाती है, ओर घटपरमाणुसन्तानकी उत्पत्ति बन्द हो जाती है। 


विषम धातुजंकी उत्पत्तिके हेतु है--असत््यिन्द्रियार्थसंयोग प्रज्ञापराध 
ओर परिणाम । जबतक शरीर ओर मनमें इन हेतुओंकी उपलब्धि होती रहती , 
है, तवतक उसका कायंभूत धातु्वैषम्य क्षणिक होनेपर भी प्रवृत्त होता रहता 
है, क्योकि कारणके होनेपर का्यका उत्पन्न होना अवश्यम्भावी है । यद्यपि 
उत्पन्न हुआ धातुवैषम्य क्षणिक होनेके कारण तत्काल नष्ट हो जाताहै, 
तथापि हेतुभोकी उपलब्धि होनेसे प्रतिक्षण नया-नया धातुर्वैषम्य उत्पन्न होता 
रहता है, ओर इस प्रकार विषमधातुसन्तानपरम्परा अविच्छि्न रूपभे प्रवाहित 
होती रहती है । जव धातुवेषम्यके कारणोको यृक्तिपूर्वक हटाकर धातुसाम्यके ` 
हेतु्ओका सेवन प्रारम्भ कियाजाता है, तो स्वहेतुकी निडृत्ति हौ जानेसे 
धातुरस्य भी निवृत्त हौ जाता है। अर्थात्‌ पूर्ववत्तीं धातुरवैषम्य तो स्वतः 
निवृत्त हो जाता है, ओर कारणाभावसे नया धातुवैषम्य वैदा ही नहीं होता 
है 1 उधर दूसरी ओर जव धातुसाम्यजनक हेतु शरीर ओर मनको प्राप होते 
है, तो कारणकी उपलब्धि होनेसे उसका कार्यभूत धातुसाम्य अवश्य ही उप्यन्न 
होता दहै, जो हितुकी निरन्तरोपलव्धि होनेपे अनुवत्तिति होता रहता है । 
इसीको चिकित्सा कहते है । इससे सिद्ध हौता है कि रोगकी निवृत्ति चिकित्सा- 
से न होकर हेतुजोकी निवृत्ति होनेपर स्वतवः हो जाती है, ओर चिकित्सासे 
समधातुओंकी उत्पत्ति होने लगती है, जैसा कि महर्षि चरक कहते है-- 
“किस प्रकारसे शरीरम धातुओंकी विषमता न उत्पन्न होने पाये, ओर सम- 
धातुजकी ही सन्तानपरम्परा चलती रहै, इसी उदेश्यसे चिकित्सारूप क्रिया 
की जाती है । वैषम्य उत्पन्न करनेवाले हैतृओंका परित्याग करनेसे ओर 
साम्य स्थापित करनेवाले हेतुर्ओंका सेवन करनेसे विषमधातुसन्तानकी उत्पत्ति 
नहीं होती है, ओर समधातुएं उत्पन्न होने लगती हँ चकि चिकित्सक 
साम्यजनक हेतुओके द्वारा शरीरगत धातुओंको सम बनाता है, इसलिए वह 
शरीर सुखं ओर आयुका दाता कहा जाता है 1“ 


१. कथं शरीरे धातूनां वेषस्य न॒ भदेटिति। 
, समानां चानुबन्यः स्यादित्यथ कियते क्रिया ॥ 
त्यागाद्िषमहेतूनां समानां चोपसेवनात्‌ । 
विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समाः \1 
समैस्तु हेतुभियंस्माद्ातुन्‌ सञ्जनयेतु समान्‌ । 
चिकित्सप्रामृतस्तमादाता देहदुखायुषाम्‌ ॥ -- (सूत्र १६।३५-३७)} 


# 


निदान | [ १२३ 


निदान 


चिकित्साशास्तरमे कारणका्यंसम्बन्धका निरूपण केवल _ दो दृष्टयो 
उपलब्ध होता है । एक तो रोग भौर आरोग्यके कारणोपर विचार करनेके 
परसङ्खमे, मौर दूसरे मृष्टिके कारणपर विचार करनेके प्रसङ्कमे । इनमें सृष्टि- 
कारणमीमांसा हम अगे करेगे | पहले रोगविषयक कारणमीमांसा प्रस्तुत 
कीजार्हीदहै। ` 


चरकमूनिने कारणके पर््ययिरूपसे इन ॒ शब्दोको भिनाया है-- देत्‌, 
निमित्त, भयतन, कर्ता, कारण, प्रत्यय, समुत्थान आर निदान 1“ यद्यपि 
हेत्वादि शब्दोका प्रयोग अन्य अथोमिं भीहोता है, तथापि इस प्रकरणे 
उत्पत्तिकारणके अर्थमे ही इनका प्रयोग किया गया है । शास्त्रम व्यवहार 
करनेके लिए यहाँपर हत्वादि पर्यायोका प्रचुर सङ्स्यामें कथन किया गया है । 
किन्तु कारणके इतने ही पर्याय नहीं है, इनके अतिरिक्त योनि, मूल, मुख ओद्‌ 
प्रकृति .इत्यादि दूसरे भी बहूत से पर्याय दै, जिन्हुं म्रन्थविस्तारके भयसे नहीं 
कहा गया है। | । 


कारणके इन पर्यायो सवसे महतत्वपुणं तथा आयुरवेदजगतमे सर्वाधिक 
प्रचलित शब्द “निदान है । इसका प्रयोग रोगके हेतुओके लिए भी होता 
है, ओर रोगका निश्चय करानेवाने लिद्धो तथा लक्षणोके लिएभी होता 
है । टीकाकार गवाधरके अनुसार जिसके द्वारा व्याधिका निर्देश किया जाता 
है, वह निदान है ।२ आचाय जेज्जटके ` अनुसार जिसके द्वारा व्याधिका 
निश्चयपूरवक प्रतिपादन किया जा सके, उसे निदान कहते दै ।*. भद्यार्‌- 
हरिचग्दरने भी इसका यही निर्वचन किया है--“नि" शब्द निश्चयके अथे 
होता है। वररुचिके उपसर्समूवमे भी “निका निश्चय गौर निषेधके अथमं 
प्रयोग बताया गया ह । लोकम भी जब यह कहा जाता हैकि भाज ] 
तुम्हारा निदान करूंगा, तो उसका अथं होता है कि मै तुम्हारे रोगका 
निश्चय करूंगा । “नि उपस्ग॑पूवैक "दा' धातुम करणके अथंमे द्युट्‌म्त्यय 
लगकर निदान शब्द बनता है । इससे सिद्ध होता है किं व्याधिका निश्चय 
करना ही निदान है। अगे कहै जानेवाले निदानार्दिपच्वकका. यहं सामान्य 
लक्षण है ।* गङ्खाधरका कथन है किं द्रव्य गुण ओौर कमेका जो उत्पादक हैः 








१. इह खलु हितुनिमित्तमायतनं कर्ता ॑कारणं प्रत्ययः समुस्थानं निदानमित्यन- 
थन्तिरम्‌ । । --(निदानं° १३) 

२. निदिश्यते उयाधिरनेनेति निदानम्‌ । | 

३. निश्चिटय दीयते+प्रतिपाद्यते व्याधिरनेनेति निदानम्‌ 

ॐ. ति शब्दो निश्चये \ तथा च वरस्वेरूपस्मयुक्रम्‌--नि निश्ययतिषेधयोरिति , 
लोकेऽप्यद्य ते निदानं करिष्यासी्युक्ते निश्चयं करिष्यामीत्यवगम्यते । 
निदानमिति करणे ल्युट्‌, तेन व्याधिनिश्चयकरणं तिदानमिति निदानादि- 
पञ्चकसामान्यलक्षणम्‌ ॥ = ,` . - - * -* ` ^, 
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वही हेतु गौर निमित्त इत्यादि शब्दके हारा कहा जाता है ।१ योगौन्द्रका 


कहना है कि जो द्रव्य गुण ओर कमं दोषोको प्रकुपित करनेके द्वारा रोगौकीः 
उत्पत्तिका हेतु दनता है, उसे आयुर्वेदे निदान कहा जाता है ।* जसा कि 
कहा गया है--जो बाह्य निमित्त धातुओमे विषमता उत्पन्न करके अथवा 
साक्षात्‌ रोगक्रारक बनता है, उसे निदान कहते हैँ ।3 बङ्खसेनका कथन है-- 
जिस आहार-विहारके द्वारा रोगोकी उत्पत्ति होती है, ओर दोषोकां क्षय 
तथा बृद्धि होती है, वह निदान कहलाता है ।* बुद्धबागभटके अनुसार रोगका 
निदान है वायु इत्यादिका प्रकोप, ओर उसका निदान है अहितकर आहार- 
विहारका सेवन, तथा निदानके पर्याय है--हेतु निमित्त आयतन कारक कर्ता 
कारण प्रत्यय समुत्थान मूल ओर योनि ।* अष्टाङ्गसङ्प्रहके व्याख्याता इन्दु 
भी इसी मतका समर्थन करते है--निदान कारण है । जवरादिके निदान 
वातादि, ओर वातादिका निदान है निषिद्ध आचरण ।ये दोनों ही रोग- 
विशेषका निर्धारण करनेमें हेतु हँ । हेत्‌ इत्यादि इसके पर्याय ह ।\* चरक- 
संहिताके टीकाकार योगीच्नाथसेन निदानपदकी ग्याल्या करते हए कहते 
है--जिस प्रकार कुम्हार चक्र ओर दण्ड इत्यादि घटके निमित्तकारण है ओर 
जिस प्रकार मिद घटका समवायिकारण है, उसी प्रकार व्याधिके निषिद्धा 
चरणादिरूप निमित्तकारणको तथा कुपित वातादिरूप समवायिकारणको निदान 
समभना चाहिए । शरीरके भीतर कुपित होनेवाले मल सभी रोगेकि निदान 
है" वाग्भटके इस कथनसे कुपित वातादिको विकासोकी प्रकृति अर्थात्‌ मूलकारण 
कहा जाता है । यहां चरकसंहितामे निदान शब्द आदिकारणका वाचक है ! 
“निदानं तवादिकारणम्‌' इस कोषसे रोगोका आरम्भक आदिकारण निदानं 
होता है, जैसे बीज अङ्कुरका आदिकारण है ।७ सुश्रुतसंहितामे रोगके हेतु ओर 


१. दध्यगुणकणामुत्यत्तिसम्पादको हेतुनिमित्तमित्यादिशब्दैरभिषेयः । 


२. यद्‌ द्र्यगुणकर्मरूपं दोषप्रकोपणद्रारेण ब्याध्युत्पत्तेनिमित्तं भवति तदिह 
निदानमिति परिभाष्यते । 

३. बाह्यं निमित्तं रोगाणां निदनमिति कीतितम्‌ । 
विधाय घातुवेंषम्थं साक्ाद्रा रोगकारि ततु ॥ 

४, येनाहारविहारेण रोगाणासुदुभशे भवेत्‌ । 
क्षयो वद्धिश्च दोषाणां निवानं हि तदुच्यते ॥ 

५. तत्र॒ निदानं वाथ्वादिप्रकोपः । तस्य पुनरहिताहारविहारसेवा । 
निदानपर्यायास्तु हैतुनिमित्तमायतनं कारकः कत्ता कारणं प्रत्ययः समस्थान 
मलं योनिरिति। | 

६. निदानं कारणम्‌ । ज्वरादीनां वातादयो वातादीनां प्रतिषिद्धानुष्ठानम्‌ । 
तदुभयमपि रोगधिशेषावच्छेदे हतुः । हैत्वादीन्यस्य पर्य्यायाः । । 

७. निदानं ग्याधेमिनित्तकारणं घटस्य कुलालचक्रदण्डावय इव । व्याधेः समनाधि- 
कारणं तु ;पितनाताद्यो भंदिव घटस्य 1 ते हि विकारप्रकृतय उच्यन्ते, 
“सवेषमिव रोगाणां निदानं कुपिन्ना मलाः" इति वाम्भटत्‌ । इह तु 
निदानशब्द भआदिकारणवचनः । “निदनं .त्वादिकारभस्‌ः इति कोषात्‌ 
आदिकारणमारम्भके यथा बीजसङ्कुरस्य । | 
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लक्षणको निदान कहा गया है 1५ 
निडनपञ्चक 


निदान पूवेरूप लिङ्क उपशय ओौर सम्प्राप्ति--इन पाच उपायौसे रोगकी 
उपलब्धि अर्थात्‌ पहचान होती है ।* चिकिठंसा करनेके पुवं रोगका सम्यय्‌ 
ज्ञान प्राप्त करना अत्यन्त अवश्यक है । रोगको ठीकसे समभे विना चिकित्सा 
क रनेसे यदृच्छासे भले ही सफलता मिल जाय, नहीं तो विना समभे रोगकी 
चिकित्सा करना ओर अंधेरेमे तीर चलाना वरावरदहै। इसलिए व॑द्यका 
कत्तव्य है कि सबसे पहले रोगकी पहचान करनेका प्रयत्न करे, ओर पहचान 
लेनेके बाद ही चिकित्साकमं प्रारम्भ करे । एसा करनेसे उसे पुण्य यश ओर 
समृदधिकी प्रापि होती है, अन्यथा अपयश ही हाथ लगता ह । रोगकी समुचित 
पहचानके लिए पूर्वोक्तं निदानपञ्चककी आवश्यकता होती है । इनमेसे प्रत्येक 
रोगका ज्ञान कराताहै । कभी-कभीएकयादोसेही रोगकान्ञान हो जाता 
है, ओर कभी-कभी पचो मिलकर रोगका ज्ञान कराते हैँ । 


(१) निदन- निदान कारणको कहते हैँ । इसकी व्याख्या की जां 
चुकी है । रोगके सभी स््चिकृष्ट तथा विप्रकृष्ट कारण निदान कहलति है 1 
रोगोके सन्विृष्ट कारण हैँ वातादि, ओौर विप्रकृष्ट कारण हँ अ्थोके अति- 
योगादि । ज्वरका सवसे विग्रकृष्ट कारण है सद्रका कोप मौर रक्तपित्तकां 
सबसे सल्लिकृष्ट कारण है ज्वरसन्ताप । इनके अतिरिक्त सभी व्याधियोका 
सामान्यरूपसे सर्वाधिक विप्रकृष्ट कारण अघर्माचरण बताया गया है ।* 
ये सभी कारण रोगके निदान कहे जाति ह । 


(२) धूवंरूप--रोगकी उत्पत्तिके पूवं जो लक्षण शरीरादिमे आविर्भूतं 
होते है, वे पुवंरूप कहलाते हैँ । ^ स्थानविशेषके आधित रहनेवाले दोष 
कुपित होकर भावी व्याधिका बोध करनेवाले जिन लिङ्खोको उत्पन्न करते 
है, उन पूरव॑ूप कहा जाता है ।* यर्हापर इस प्रकारकी शङ्का नहीं करनी 
चाहिए कि जो व्याधि उत्पन्न न होनेके कारण अभी अविद्यमान है, उसका 
लक्षण कंसे उद्भूत हो जायगा, क्योकि जसे मेघदशेनसे भावी वृष्टिका 
अनुमान किया जाता दहै, उसी प्रकार पूव॑रूपोको देखकर भावी व्याधिका 
अनुमान किया जाता है । योगीन्द्रनाथसेनका कथन है--निदानोसे प्रकुपित 


१. हैतुलक्षणनिरदेशान्निदनानि । --युश्रत० (सूत्र° ३।१४) 
२. तस्योपलम्धिनिदानपुवंरूपलिङ्खोपशयसस्प्र्षितः । --(निदान० १।६) 
६ ज्वरस्तु वलु महैश्वरकोप्प्रमवः । -- (निदान ० १।४०)} 
%, प्रागपि चाघर्माहते नाश्ुभोत्पत्तिरन्यतोऽभूत्‌ ! --(विसान० ३।२५) 


` ‰" पुर्बरूपं प्रागुत्पत्तिलक्षणं व्याधेः । -- (निदान ० १।८) 
६. स्थानसंश्रयिणः ऋ द्धा भाविव्याधिप्रगोधकम्‌ । । 

लिङ्गं कर्वन्ति यदू दोषा; पुवंरूपं तडरच्यते ॥ 
--(चक्रपाणिके ढारा उद्धृत) 
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हुए वायु इत्यादि शरीरमें स्थानविशेषका आश्रय लेकर जिस समय रोगारम 
करनेमे प्रवृत्त होते हैः उस अवस्थामे उस रोगशिशुका लक्षण पुव 
कहलाता है । 


(३) लिद्ध--जवब शरीरम रोगप्रादुर्भूतदहये जातादहै, उस समय डः 
प्रादुर्भूत रोगके लक्षण लिङ्क कहलाते हँ 1* जो उत्पन्न हृए रोगके स्वरूपके 
तथा वातादि ओर अामपक्वादि विशेषणोसि विशिष्ट ग्याधिका बोध कराः 
है, वह लिङ्क होता है, प्रत्येक व्याधिका लिङ्ख प्रतिनियत होतादै, जं 
उवरका लिङ्क है सन्ताप, भौर अतीसारका लिङ्क है मलका अतिसरण । इर 
प्रकार विशिष्ट व्याधिका बोध करानेवाले आमज्वर पक्वज्वर ओौर जीणेज्वरः 
लक्षण भी लिङ्क शब्दसे ग्रहण किए जाति हैँ । इसी प्रकार रोगके असाध्यर्ता 
अवस्थाओंको प्राप्त होनेपर जो उपद्रव उत्पन्न होतेह, वे भी रोगकी अवस्थ 
विशेषके बोधक होनेसे लिङ्ख कहलते ह । मृसयुके पूर्वं जो रिष्टलक्षण आविर 
होते रै, वे मृन्युके पूर्वरूप माने जाते है, लिङ्घ नहीं । पूर्वरूप ओर लिङद्धवं 
अन्तर यह्‌ है कि रोगके प्रदुरभावके पुवं जो लक्षण शरीरादिमे उपलब्ध होते ह 
वे पुवरूप कहलाते है; तथा रोगके प्रादुर्भूत हो जानेपर जो लक्षण शरीरादिः 
उपलब्ध होते है, वे लिङ् कहलाते दै । जैसे ज्वर अनेके पूवं अङ्गमदं, जमुहाः 
आंखौमे जलन तथा भोजनके प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है, थे उवरके पूरू 
है । तथा ज्वर चढ़ अगनेपर जो तापाधिक्यादिकी उपलब्धि होती है, वहु ज्वरं 
लिङ्ग है । इसलिए मत्युके पुवं जो रिष्टलक्षण उपलब्ध होते है, उन्ह सृत्युद 
वर्प ही समना चाहिए । निदानादि भी यद्यपि उत्पन्न व्याधिके गम 
होते है, तथापि उनके लक्षणका पृथक्‌ निर्देश होनेके कारण इस प्रकरण 
उन्हें लिङ्क शब्दसे नहीं कहा जाता है । प्रस्तुत प्रकरणम लि द्ध आकृति लक्ष 
चिल्ल संस्थान व्यञ्जन ओौर रूप एक ही अर्थुके वाचक होनेसे पर्याय हैँ ।* 


(४) उपशय--उपशयका अथं है--सुखका अनुबन्ध तथा सुखकर भावोवं 
अनुबन्ध । अनुबन्धका अर्थं है--प्रवाहरूपसे लगातार सम्बन्ध । अर्थात्‌ सुखवं 
भ्रवाहरूपसे निरन्तर सम्बन्ध उपशय कहलाता है । जब कोई रोग ॒गूढलि ङ्ख 
वाला होता है, तो उस रोगका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए इस उपायका प्रयो 
किया जाताहै, जैसा कि फहा गया है--गूढलिङ्खोवाने रोगकी उपशय ओ 
अनुपशयके द्वारा परीक्षा करनी चाहिए 13 “हेतुविपरीतं ब्याधिविपरीत त 
हेतुव्याधिविपरीत, ओर हेतुविपरीताथैकारी व्याधिविपरीताथेकारी तश 
हेतुव्याधिविपरीताथेकारी, ओषध आहार ओर विहारका जो उपयोग सुखक 
होता है, वहु उपशय कहुलाता है ।** ओौषध आहार ओर विहार-ये तीः 


१. प्रादुरभृतलक्षणं पुनलिङ्धम्‌ । --(निदान० १२ 
२. तत्र लिङ्धमाकृतिलंक्षणं चिल्ल संस्थानं व्यञ्जनं रूपमित्यस्मि्र्थेऽनय। 

न्तरम्‌ । --(निंदान० १।४ 
३, गूढलिङ्खं व्याधिमुपशयानुपशयायां परीक्षेत । --(विमान० ४१० 


४. उपशयः पुनर्हुतुव्याधिविपरीतानां विपरीताथकारिणां चौषघाहारविहाराण 
भुपयोगः सुखानुबन्धः । -- (निदान ० १।१० 
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हेतुविपरीतादि भेदसे छः-दछः प्रकारके होते हैँ । शीतञन्य रोगकी जो उष्ण 
चिकित्सा की जाती है, जसे शीतकफज्वरमं सोंठ इत्यादि गमं ओषधको देना, 
इसे हेतु विपरीत ओषध कहा जाता है । हितुविपरीत आहार उसे कहते है, जसे 
श्रम ओर वायुस्े उत्पन्न होनेवाले ज्वरमें मांसरस ओर भातका सेवन करना । 
हेतुविपरीत विहारका उदाहरण है, जसे दिवास्वप्नसे उत्पन्न होनेवाले कफ- 
रोगमें रातको जगना । इसी प्रकार व्याधिविपररत तथा हितुव्याधिविपरीत 
ओषध आहार ओर विहारको समभना चाहिए । विपरीताथंकारी ओषधाहार- 
विहार उसे कहते है, जो हेतु या व्याधिके समान घम॑वाला हौनेपर भी रोगको 
शान्त कर देता है । जैसे पित्तप्रधान शोथमे पित्तकर गरम पृल्टिसका बँधना 
देतुविपरीताथेकारी ओषध है । छदि(उल्टी)मे वमनकारक मदनफलको देना 
व्याधिविपरीताथेकारी ओौपध दहै । ओौर अग्निस जल जानेपर अगुरु इत्यादि 
उष्णवीर्यं मौषधका लेप करना हितुव्याधिविपरीताथंकारी ओषध है। इसी 
रकार आहार ओर विहारको भी समभ लेना चाहिए । जव किसी रोगके 
लिद्ध सुस्पष्ट प्रतीतनहीं होते, तो पूर्वोक्त ओौषधाहारविहारका सेवन 
करानेसे रोगका निश्चय किया जाता दहै । जसे सोढ इत्यादि उष्ण भौषधका 
सेवन करानेसे यदि रोगीको आराम मिले, तो उसे शीतकफज्वरसे पीडित 
समभना चाहिए । यदि दशसमूलका सेवन करानेसे रोगीको सुख मिले, तौ वात- 
शोथका निश्चय करना चाहिए, क्योकि दजमूल बात ओर गोध दोनौका हरण 
करनेवाला है । इस प्रकार उपशयसे रोगका ज्ञान होता है । 


(१) पम्प्राक्षि-रोगकी सम्प्राि, जाति (उत्पत्ति), ओर आगति (आ 
पहुंचना) एकाथंवाची हैँ ।+ रोगका प्राप्त होना, उत्पन्न होना या आ पहुंचना 
एक ही बात है) यद्यपि रोगकी सम्प्राप्षिके अनन्तर ही लिद्धोका प्रादुरभावि 
होनेसे सबसे अन्तमं लिद्खोका केथन करना चाहिए था, तथापि रोगज्ञानके 
प्रति सम्प्राप्िका सबसे कम योगदान होनैके कारण अन्तम उसीका कथन 
किया गया है । यद्यपि सम्प्रा्निं निदान इत्यादिके समान रोगका ज्ञान करानेमे 
समथं नहीं होती दै, तथापि रोमक उत्पत्तिके विना उसका कोई भी लक्षणं 
सम्भव न होनेसे उत्पत्तिको भी व्याधिज्ञानका उपाय कहा जाता है । कुदं लोग 
इस बातको नहीं मानते है, क्योकि सम्प्रासिसे रोगकी किसी विजेषताका ज्ञान 
नहीं होता है, ओर एेसा कोई नियम नहीं है कि उत्पन्न होनेपर ही व्याधिकी | 
उपन्धि हो, क्योकि .निदान ओर पूवेरूपके द्वारा अनुत्पन्न व्याधिका भी 
भावित्वेन ज्ञान हौ जाता है । इसलिए चक्रपाणिका कहना है कि सम्प्राससिसे 
यहँपर रोगोत्पादकं दोषोके व्यापारविशेषसे युक्त रोगोत्पत्तिको ग्रहण करना 
चाहिए । अर्थात्‌ सम्प्राक्िका अथं केवल रोगोत्पत्ति ही नहीं है, अपितु उसमे 
रोगजनकं दोषोके व्यापारविशेषको भी सम्मिलित कर लेना चाहिए + इसी 
प्रकार रोगकी आगत्िका अथं है--रोगके उत्पादक हेतुओंका रोगजननपयेन्त 
गमनं करना । इस प्रकार सम्प्रात्ति भी रोगविशेपका ज्ञान कराती है। 


३. सम्प्राप्तिर्जातिरागतिर्रिव्यसर्थान्तरं व्याधेः । 
--(निदान० १।११) 


१२०८ ] [ चरकसंहिताकी दार्शनिक पृष्ठभूमि 
कारण ओर कायक्षा वर्गाकरण 


चरकमूनिने कारणको तीन प्रकारका माना है--कारण (निमित्तकारण), 
करण (सहकारिकारण), ओर काथेयोनि (उपादानकारण) । इसी प्रकार 
कार्यको भी उत्तरोत्तरभावितके आधारपर तीन प्रकारका माना है-- कायं, 
फल ओर अनुबन्ध । कारणव्यापारके अनन्तर कायंकी उत्पत्ति होती है, 
कार्योत्पत्तिके अनन्तर फलोत्पत्ति होती है, ओर फलोत्पत्तिके अनन्तर उसका 
अनुबन्ध होता है । इस प्रकार ये तीनो क्रमशः उत्त रोत्तरभावी कायं । 


(१) कारण- कारण उसे कहते है, जो किसी कार्यको करता है । वही 
हेतु होता है ओर वही कर्ता होता है।* यर्हापर करोति! क्रियासे कर्ताका 
स्वातन्त्र्य विवक्षित है। इसीको शास्त्रान्तरोमें निमित्तकारण कहा गयाहै। 
आयुर्वेदके प्रतिपाच चिकित्साकरममे धातुसाम्यरूप कायंकी प्रातिका कारण 
भिषक्‌ माना जाता है ।* भिषक्‌ उसे कहते है, जो चिकित्साकरतादहै, जो 
आयुरवेदशास्वके अथंको समभता है ओर उसका प्रयोग करनेमें कुशल है, जो 
आयुको सब प्रकारसे यथावत्‌ जानता है, अर्थात्‌ युको स्वलक्षण हिताहितं 
सुखासुख भौर प्रमाणाप्रमाणकी दृष्टिसे जानता है, ओर आयुष्य तथा अनायुष्य 
दरव्यगुणक्मको भी जानता है । एेसा वैद्य जब रोगीकौ सभी धातुम समता 
स्थापित करनेकी इच्छा करे, तो सर्वप्रथम उसे अपनीदही परीक्षा करनी 
चाहिए, क्योकि गुणी जनोके ` मध्य गुणोसे ही कार्यमे सफलता मिलती है । 
उसे विचार करना चाहिए किं मै इस धातुसाम्यरूप कायंका सम्पादन .करनेमें 
समथं ह अथवा नहीं हँ । जिन गुणोंसे युक्त होकर भिषक्‌ धातुओंको सम 
बनानेभे समथं होता है,वे गृण इस प्रकार है--शास्त्रज्ञानकी निर्मलता, 
चिकित्साकमंका भूयस्त्वेन दशन, दक्षता, पवित्रता, शस्त्रोपचार इत्यादिमें 
अपने हाथपर अधिकार होना (हाथका सधा होना), उपकरणोसे सम्पन्न होना, 
सभी इन्द्रिये युक्त होना, रोगकी प्रकृतिको समभनेकी योग्यता होना, ओर 
प्रतिपत्तिका ज्ञान होना, अर्थात्‌ जिस रोगकी जसी चिकित्सा होनी चाहिए 
उसका ज्ञान होना ।3 इन गुणोसे युक्त होनेपर भिषक्‌ आपत्कालके उपस्थित 
होनेपर भी घबराता नहीं है, ओौर तुरन्त अपने कत्तंव्यका निश्चय करके क्रिया 
करनेमे जुट जाता है 1 





१. तच्र कारणं नाम तद्यत्करोति, स एव हतुः स कर्त -- (विमान ० ८।६६) 
२. इहं कायप्राप्तेः कारणं भिषक्‌ --(विमान० ८।८४) 
३. भिषङ्‌ नाम यो निषल्यति, यः सूत्राथेप्रयोगकुशलः, यस्य॒ चायुः सवथा 
विदित यथायत्‌ । स च सवेधातुसाम्यं चिकीषन्नात्मानमेवादितः परीक्षेत, 
` शुं णतः कार्याभिनिव्‌ त्त पश्यन्‌ । कच्चिदहमस्थ कायंस्याभिनिवेतने समर्थो 
न चेति । तत्रेमे भिषठगगुणाः यरपपम्नो भिषण्धातुसाभ्याभिनिवेतंने समर्थो 
भवति, तदथा--पयंवदातश्चतता, परिदृष्टकमंता, दाक्ष्य, शौचं, लित- 
हस्तता, उपक रणवत्ता, सर्वेरियोपन्नता, प्रकतिन्ञता, प्रतिपन्तिज्ञता चेति ॥ 


4.2 --(विमान० ८।८६) 


कारण ओर कार्यंका वर्गकिरण ] [ १२६ 


(२) करण---कार्यका सम्पादन कंरनेके लिए प्रयत्न करते हुए कत्तकि 
लिए जो वस्तुएँ उपकरण अर्थात्‌ साधन बनती है, उन्हँं करण कहा जाता 
है ।* कत्तकि द्वारा सम्पाद्य कार्यमे जो अन्य कारण सन्निहित होकर कत्तकि 
सहकारीके खूप व्यापार करते है, उन्हे करण समना चाहिए । इनको 
सहकारिकारण भी कहा जा सकता है। जसे लकड़ी काटनेके लिए प्रयास 
करते हृए॒देवदत्तके लिए कुल्हाड़ी उपकरण या साधन बनती है, इसलिए 
कुल्हाड़ीको करण या सह्कारिकारण कहा जा सकता है । 


इससे यह सिद्ध होता है कि कार्यनिष्पत्तिके लिए जो अन्य कारर्णोको 
प्रेरित करता है, उस कर््ताको यर्हापर (कारणः शब्दके द्वारा कहा गया हैः 
ओर जिन कारर्णोका व्यापार कत्तकि अधीनहै तथा जो कायनिष्पत्तिमें 
साघकतम बनते है, उन्हँ इस प्रकरणम (करण' शब्दके द्वारा कहा गया है । 
वस्तुतः मदय कतुःत्व तो उसीका होता है, जो बुद्धि ओर्‌ प्रयत्नसे युक्त होनेके 
कारण दूसरे कारणोका प्रेरकं बनता है । अचेतनके लिए किया जानेवाला 
कंतु व्यपदेश्न गौण होत्ता है । 


जिस प्रकार कत्तकि विना करणोका व्यापारयुक्त होना असम्भव है, उसी 
प्रकार करणोके विना अकेला कर्ता भी कुं करनेमे समथं नहीं हो सकता है, यहु 
वात चरकमुनिके ““कोई भी (कारणरूप) भाव सहकारिकारणोकी सहायत्ताके 
विना अकेला ही कायं करलेमे समथ नहींहो सक्ता है, ओर कोईभी 
(कायंहप) भाव कारणोके विना अस्तित्वलाभ नहीं कर॒ सकता है” इस 
कृथनसे प्रमाणितं होती है । 


आयुर्वेदमे धातुसाम्यरूप कायंकी प्रातिमे भेषजको करण माना जाता .है । 
भेषज उसे कहते है, जो धातुमोमे साम्य स्थापित करनेके लिए प्रयास करते 
हुए वैद्यके उपकरणभावको प्रास हो, अर्थात्‌ वंद्य जिन पदार्थोको साधन बना- 
कर धातुसाम्यको स्थापित करनेमे समथं होता है, वे पदाथं भेषजं कहलाते 
है । आश्रयभेदसे यह भेषज दो प्रकारकी होती है-दैवव्यपाश्रय भौर यृक्ति- 
उथपाश्चय । मन्वर॒ ओषधि मणि मङ्कल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त 
उपवासं स्वस्त्ययन भौर देवमन्दिरमे जाना इत्यादि दैवव्यपाश्रय भेषज हैँ । 
संशोधन उपशमन ओर प्रत्यक्षफल देनेवाली वेष्टाएः युक्तिव्यपाश्रय भेषज 
है 13 तिखैषणीयमें दैवव्यपाश्रय युक्तिव्यपाश्रय ओर सतत्वावजयके भेदसे तीन 


१. करणं पुनस्तद्दुपकरणायोपकल्पते कतुः कार्याभिनिवु त्तौ भरयतमानस्य । 
(विमान ० ८1७०) 
२. न ह्येको वते भावो बत्तते नाप्यहेतुकः । ---(शारीर० १५५) 
३. करणं पुमर्भेषजम्‌ । भेषजं नाम तदयवुपकरभायोपकरपते भिषजो घातु- 
साम्यासिनिव्‌"तौ प्रयतमानस्य । तद्‌ द्विविधं ्यपाश्नयभेदात्‌--दैवभ्यपाधयं 
` थुक्तिव्यपाभयं चेति 1 तत्र दैवव्यपाध्चयम्‌ घमणिमङ्खलबल्य॒पह्यर- 
हेमनियमभ्रायश्चित्तोपवासस्वस्स्ययनघ्रणिपातगमनादि; युक्तिन्दयाध्रयम्‌-- 


. संशोषनोपशमने चेष्टाश्च टष्टफलाः । --{बिभान० ८।८७) 
च दा पु०--य 


१३० | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


प्रकारकी ओौषधि्यां बताई गई दह ।* जो मणिमन्त्रादि दव अर्थात्‌ अदुष्टको 
उत्पन्न करनेके द्वारा व्याधिका प्रतीकार करते है, उनको दैवव्धपाश्रय ओषध 
कहा जाता है । अथवा देव शब्दसे देवताओंका भी ग्रहण किया जा सकता है । 
देवताओंका आश्रय लेकर जो यौषध रोगीका उपकार करती है वह देवव्यपा- 
श्रय ओषध है । मन्त्र इत्यादि देवताओके प्रभावसे ही व्याधिका विनाश करनेमें 
समर्थं होते है । बलि ओर उपहार इत्यादिसे प्रसन्न होकर देवगण अपने 
प्रभावसे रोगोका निवारण करदेते हँ । रोगका अत्यन्त शीघ्र विनाश करं 
देनेके कारण दंवव्यपाश्रयको तीन प्रकारकी ओषधियोंमें सवेप्रथम कहा गयाहै । 
जाहारद्रव्य ओर ओौषधद्रव्योकी युक्तिपूवंक की जानेवाली जो योजना व्याधि- 
विनाशिनी होती है, उसे युक्तिन्यपाश्रय भेषज कहा जाता है ।* अहितकर 
अथसि मनका निग्रह करना सत्त्वावजय ओषध है ।‡ वस्तुतः सतत्वावजयका 
दैवव्यपाश्रय भौर युक्तिव्यपाश्चरयमे ही अन्तर्भाव हो जाता है । सतत्वावजयका 
अथं है मनोविजय या मनोनिग्रह । यह मनोनिग्रह जब दृष्टफलके द्वारा उप 
कारक बनता दै तब इसका अन्तर्भाव युक्तिव्यपाश्रयमे होता है । भौर जब अदृष्ट- 
फलके द्वारा उपकारक बनता है त इसका अन्तभवि दवव्यपाश्रयमे होता है । 
इसीलिए युक्तिव्यपाश्रयकी व्याख्या करते समय महर्षिने चेष्टाश्च टष्टफलाः” 
कहा है । यर्हापर नेष्टा शब्दसे लक्षणाके द्वारा सत्वावजयरूप मनश्चेष्टा भी 
प्राह्य है । इस प्रकार सतत्वावजयका अन्तभवि हौ .जानेसे रोगभ्निषग्जितीयमें 
भेषजके दरैविध्यका ही कथन किया गया है । “यह्‌ भेषज स्वरूपभेदसेभीदो ही 
प्रकारकी होती है--द्रव्यरूप ओर अद्रव्यरूप । इनमे जो भेषज अद्रव्यरूप है, 
वह्‌ उपाये व्यक्ति है, अर्थात्‌ उपायरूप है । भय दिखाना, विस्मित कर 
देना, ला देना, क्षुब्ध कर देना, हषं उत्पन्न करना, फिडकी देना, हिसा 
करना, बिना, सोना ओौर शरीरके अङ्गका संवाहन (मदन) करना इत्यादि 
अमूत्तं भावविशेष उपाय कहलाते हैँ । इनके अतिरिक्त यथोक्त सिद्धिके उपाय- 
भूत परिचारक इत्यादि भी उपायसे व्याप्त हँ । जो भेषजं द्रव्यशूप है, उसका 
वमनादि कममिं योग होती है, ओर उसकी परीक्षा इस प्रकार होती है- 
यह ओषध प्रकृतिसे एेसी है, एसे गुणोवाली है, एेसे प्रभाववाली है, इस देशमें 
ओर इस तुमे उत्पन्न हई है, इस प्रकारसे ग्रहणकी गई है, इस प्रकारसे 
रक्खी गई है, इस प्रकारसे तैयार की गई है, तथा इसं मात्रासे युक्त होनेपर 
दस रोगमे इस प्रकारके पुरुषके इतने दोषको खींच लेती है अथवा शान्त कर 
देती है श भीजोइस प्रकारकी ओषधथी, वहु भी इन विशेषता. 
युक्त | ॥। । 


' ९१. क्रिविधमौषधमिति दंवन्यपाश्चयं युक्तिश्यपाश्रयं सत्वाबजयश्च । 


-(सूत्र० ११।५४) 
२. यक्तिन्यपाश्चय पनराहारौषधद्रभ्याणां योजना । -- (सूत ० ११।५४)} 
३. सत्वावजयः पनरहितेभ्योऽर्थभ्यो मनोनिग्रहः । --(सूत्र° ११।५४) 


। ४, एतच्चैव भेषजमङ्धभेदादपि द्िविघम्‌-द्रव्यभूतमप्रग्यभूतं च 1 तत्र यद- 
द्रव्यभूतं, स तदूपायाभिप्लुतम्‌ \ उपायो नाम _भयदर्नचिस्मापनविस्मारण- 
त्सनबन्धस्वप्नसंवाहृनादिरमूर्तो भावविशेषः, यथोक्ताः 


कारण ओर का्येका वर्गीकरण ] [ १३१ 


(३) कायंयोनि--उसे कहते है, जो विकृत होती हुई अर्थाद्‌ अवस्थान्तरको 
प्राप्त होती इई का्यल्प हो जाती है ।* जसे घटकी कायंयोनि दहै मृत्तिका, 
क्योकि मृत्तिका ही अवस्थान्तरकी प्रापिसे घट बन जाती है! योनि शब्दका 
अथं है-समवायिकारण या उपादानकारण । अतः किसी भी कायेके 
समवायिकारणको कायंयोनि कहा जाता है । चिकित्साशास्त्रमे श्ातुसाम्यसूय 
कायक काययंयोनि दै, धातुओंकी विषमता । क्योकि विषम धातु ही 
अवस्थान्तरको प्राप्त होती हुई सम धातुं वन जाती हैँ । धातुवंषम्यका लक्षण 
है--रोगोका आगमन । उसकी परीक्षाविधि इस प्रकार है--रोगके कारणभूत 
वातादि दोषोकी न्यूनता या अधिकताके लिङ्खविशेषोका पयंवेक्षण करना, 
तथा रोगको साध्यता असाध्यता मृदुता अथवा दारुणताका बोध करानेवाले 
लिङ्कविशेषोंका पयंवेक्षण करना ।२ सूत्रस्थानके महाचतुष्पाद नामक अध्यायमें 
साध्यासाक्ष्यादिके लक्षण कहे गए ह । 


(४) काय--कायं उसे कहते हैँ, जिसकी निष्पत्तिके उदहेश्यसे कर्ता प्रवृत्त 
होता है ।3 चिकित्साकर्म॑मे भिषक्‌ धातुसाम्यकौ स्थापनाको अपना लक्ष्य बना- 
कर प्रढृत्त होता है । इसलिए “अगयुवंदमे धातुसाम्यको कार्यं माना जातादहै 
ओर उसका लक्षण है रोगकी शान्ति) उसरी परीक्षा इन लक्षणोसे की जाती 
है--रोगका चला जाना, स्वर ओर वणका स्वाभाविक रूपमे आ जाना, शरीरकं 
पृष्ट हो जाना, बलमें बृद्धि होना, भोजनके लिए अभिलाषा उत्पनन होना, भोजन - 
के समयके प्रति रचि या आकर्षण होना, खाए हए आहारका समयसे अच्छी तरह 
पच जाना, समयसे नींद आना, विकारसूचकं स्वन्नोंका न दिखाई देना, सुखपुवेकः 
जाग जाना, वात मूत्र पुरीष ओर शुक्रका शुखपूवेक निकलना, सभी शुभ 
लक्षणोसे युक्त होना, तथा मन बुद्धि गौर इच्दियोका सर्वथा व्यापत्तिरहित 
(नीरोग) होना 1" । 





सिद्ध्युपायाश्चोपायाभिप्लुता इति । यत्त द्रग्यभूतं तद्रमनादिषु योगसूपेति । 
तस्यापीयं परोक्ञा--इदमेवं प्रकृत्या एवगुणमेर्व्रभावमस्मिन्‌ देशे जातम- 
स्मिन्नृताबे वंगही तमेवंनिहितमेवमुपरकृतमनया मात्रया  युक्तमस्मिन्‌ 
व्याधावेवंविधस्य पुरषस्यतावन्तं दोषमपकषत्युपशमयति वा, यदन्यदपि 
चे वंविधं भेषजमभूत्तच्चानेन विशेषेण युक्तमिति । --(विमान० ८८७) 


१. का्ययोनिस्तु सा, या विक्रियमाणा क्ा्ैत्वसेवापद्यते ।-- (विमान ° ८।७१) 


२. काययोनिर्धातुवेषम्यं, तस्य लक्षणं विकारागमः । परीक्षा त्वस्य विकार. 
प्रकृतेश्च बोनातिरिक्तलिङ्धविशेषावेक्षणं विकारस्य च साध्यासाध्ययूदूदार्ण- 
लिङ्कविशेषावेक्षणमिति । --(विमान०. ८८८) 

३. काय तु तच्चस्याभि निव तिमभिसन्धाय प्रवततते कर्ता ।-- (विमान ० ८।७२) 


४. कायं घातुसास्यन्‌ । तस्य लक्षणं विकारोपशमः । परीक्षा त्वस्य सुगपगमनं, 
स्वरबणयोगः, शरीरोपचयो, बलवृद्धिः, अभ्यवहार्याभिलाषो, सचिराहार- 
कलि, अभ्यवहुतस्य चाहारस्य काले सम्य॑ग्जरणं, निद्राज्नाभो यथाकालं, 
वेकारिकाणां च स्वप्नानामदशनं, सुखेन च प्रतिबोधनं वत्तमूच्रपुरीषरेतसां 
मुक्तिश्च, सर्वाकारमनोवुद्धीद्दियाणां चान्यापत्तिरिति। 

--(विमान° ८।८६) 


१३२ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिकं पृष्ठभूमि 


(४) कार्यफल--कायंफल उसे कहते रँ जिस प्रयोजनसे कायकी निष्पत्ति 
अभीष्ट होती है ।* धातुसाम्यरूप कायंकी निष्पत्ति सुख पानेके प्रयोजनसे 
करत्तको अभीष्ट होती है । इसलिए आयुर्वेदे धातुसाम्यरूप कायंका फल है, 
सुखकी प्राप्ति, भौर उसका लक्षण दै, मन बुद्धि इन्द्रिय ओर शरीरकी तुष्टि 
(प्रसन्नता) 1२ 


(६) अनुबन्ध--जो शुभ या अशुभ भाव कायके उत्तरकालमें (अर्थात्‌ 
कायं निष्पत्तिके पश्चात्‌) कायंसे उत्पन्न होकर कत्त सि अवश्य सम्बद्ध होता है, 
उसे अनुबन्ध कहते हैँ 13 शुभ ॒कायंका अनुबन्ध शुभ होता है, ओर अशुभ 
कायेका अनुबन्ध अशुभ होता है । चूंकि धातुसाम्यरूप कायंके उत्तरकालमें 
उससे उत्पन्न होनेवाली भायुकी वुद्धि अवश्य ही होती है; इसलिए आयवूर्वेदे 
धातुसाम्यल्प का्यंका अनुबन्ध निश्चित कूपसे आयुको माना गया है, ओर 
आयुका लक्षण है, प्राणोके साथ संयोग ।* प्राणादिके आत्मलिङ्गं होनेके कारणं 
ओर भमात्माका मनसे नित्य संयोग होनेके कारण, आत्मा भौर मनका शरीरसे 


संयोग होना ही गायुहै। 


चूकिं कायस कायंफल गौर अनुबन्ध दोनों ही उत्पन्नं होते ह, अतः कुष् 
लोगोको शङ्का हो सक्ती है कि इन दोनोमे भेद किंस आधारपर किया गया 
है । इसका उत्तर यह है कि कार्यंसे जो फल उसी समय उत्पन्न होता है, उसे 
कार्यफल कहा जाता है । जंसे कुम्भकारको घट बनानेसे जो उसके मूल्यकी 
भ्रासि होती है, वह तात्कालिक होनेके कारण कायेफल कहलाती है । ओौर ` 
कायस जो एल उसकी उत्पत्तिके पश्चात्‌ भविष्यमे मिलता है, वह्‌ अनुबन्ध 
कहलाता है । जसे घटनिर्माणके अनन्तर उससे प्रप्र हुए मूल्यके हारा अपने 
कुटुम्बका पालन-पोषण करना धटनिष्पत्तिका अनुबन्ध दहै । इसी प्रकार धातु- 
साम्यरूप का्यंका कायेफल है सुखकी प्रात्ति, ओर अनुबन्ध है आयु । 


सत्कायंवाद्का सिद्धान्त 


कायंयोनि(समवायिकरण)की व्याख्या करते हुए ` चरकमुनिने कहा है कि 
जो वस्तु विकृत(परिणत). होती हई कायंरूपताको प्राप हो. जाती दै, उसे 





` १. कार्यफलं पुनस्तत्‌ यत्प्रथोजना कार्याभिनिवुं तिरिष्यते } 

-(यिमान० ८।७३) 

२. कार्यफलं सुलावा्िः, वस्य लक्षणं भनोबदीन्ियशरीरतुष्टिः ॥. 
| | --(विमान० ०८।६०) 
-३. अनुबन्धस्तु ललु पतः यः कर्तारमवश्यमनुबध्नाति कार्यादु्तरकालं 
कार्यनिमित्तः शुभो वाप्यशुभो वा भावः । --(तिमानं° ८।७४} 
४. अनुषन्धस्तु खत्वायुः, तस्य लक्षणं प्राणः ह्‌ संयोगः । 
व ---(विमान० ०८1६१) 


सत्कारयवादका सिद्धान्त ] [ १३३ 


कायंयोनि अथवा समवायिकारण कहा जता ₹ै1* जसे मृचिकोा विकृतं 
होती हई घटरूपताको प्रास हो जाती है, अतः घटकी का्यंयोनि या समवायि- 
कारण मृत्तिका है । इससे सिद्ध होता दै कि समवायिकारण ही विकारया 
परिणामक प्राप्त होता हृगा अवस्थान्तर या ल्पान्तरकी प्रा्तिसे कायंरूप 
हौ जाता है । वट सृत्तिकाका परिणामंजन्य रूपान्तर है, ओर पट तन्तुओंकां 
परिणामजन्यं रूपान्तर है । इसी भ्रकार दधि दुगधका परिणामजन्य रूपान्तर 
है । अतः सिद्ध होता है कि घट पट ओर दधि अपनी उत्प्िके पूवं क्रमशः 
मृत्तिका तन्तु ओर दुगधके रूपमे विद्यमान थे। चूँकि घट मृत्तिकासे ही 
उत्पन्न होता है, तन्तुओसे या दुगधसे नहीं उत्पन्न हो सकता है, अतः उत्पत्तिके 
पूवे घटका मृत्तिकामे विद्यमान होना सिद्ध होता है। उत्पत्तिके पूवं घट 
मुत्तिकामे विद्यमान होनेपर भी अनभिव्यक्त था, कारणव्यापारसे अनभि- 
व्यक्त घट उत्पन्त होकर अभिव्यक्त दहो जाता दै। इससे सत्कायंवादकी 
सिद्धि होती है । चरकमूनि कहते है--““सत्‌ पदाथंका केवल अवस्थान्तरको 
भ्रात होना ही उसका जन्म कहूलाता है "र इससे सिद्ध होता है कि कारणं 
ही विभिन्न अवस्थाओको प्राप्त होकेर उन उन अवस्थाभोमें कायंरूपसे उत्पन्नं 
हआ कहा जाता है । “जिस प्रकार पहलेसे विद्यमानं शृक्र शोणित ओर 
जीवं संयोग होनेसे पुवं गभंभावको नहीं प्राप्त होते है, परस्पर संयोग होनेसे 
उनका गभेत्व निष्पन्न होता है (अर्थात्‌ शुक्र शोणित ओर जीव सत्‌ होनेपर 
भी संयोगरूप अवस्थान्तरको प्रस होकर गभेके रूपमे जन्म लेते ह) । जिस 
प्रकार पुरुष विद्यमान होनेपर भी सन्तानकी उत्पत्तिके पूवं पिता नहीं बन 
सकता है, सन्तानसे उसके पितृत्वका जन्म होता है, उसी प्रकार गभं विद्यमान 
होनेपर भी उस उस अवस्थामें पहूंचनेपर उस अवस्थामें उत्पन्न ओर पहंचनेसे 
पहले उस अवस्थामे अनुत्पन्न कहलाता है 1"“3 शङ्कुराचायं कहते है-- 
““इसलिए क्षीरादि द्रव्य ही दध्यादिके रूपमे स्थित होते हृए कायंसञ्जा प्राप्त 


करते हँ । कयं कारणसे भिन्न है, यहु बात सौ वषमे भी नदीं निश्चित की 
जा सकती है 1४ 


इससे दो बातें सिङड़ होती है--(१) कायंका उत्पत्तिके पूवं सत्‌ होना, 
गौर (२) कार्यका कारणसे अभिन्न होना । चूंकि कारणकी अवस्थान्तरप्राति ही 
क्येका जन्म है, अतः कायंका उत्पत्तिके पूवं विद्यमानं होना ओर कारणसे 





१. का्ययोनिस्तु सा, था विन्छ्यिसाणा का्यत्वमेवापद्यते । -- (विमान ० ८।७१) 
२, सतो ह्यवस्थान्तरथमनमात्रमेव हि जन्म चोच्यते । --(शारीर० ३।१४) 
३. यथा सतामेव शुक्रशोणितजीनानां प्राक्सयोगाद्‌ गत्वं न मवति, तच्च 
संयोगाद्‌ भवति, यथा सतस्तस्यैब शुरुषस्य प्रगपत्बातु पितुर न भवति, 
तच्चापत्यामडूवति, तथा सतस्तस्यैव गभंस्य तस्यां तस्यालनस्थायां नातत्वम- 
जातत्वं चोच्यते । --{शारीर० ३।१४) 
४. तस्मात्‌ क्षीरादीन्येब द्ञ्याभि  दध्यादिभावेनावतिष्ठमानानि कार्याख्यां 
, लभन्त इति न कारणादन्यत्‌ कायं वर्दशतेनापि शक्यं निश्चेतुम्‌ । 


--्रह्मसूत्रभाष्य (२।१।१५८) 
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अभिन्न होना सिद्ध होता है। गभं उत्पन्न होनेके पूर्व शुङ्ग शोणित ओौर 
जीवके रूपमे विद्यमान था, ओर उत्पन्नं हनेके पश्चात्‌ भी शुक्र गोणित ओौर 
जीवसे अभिन्न रहता है । अतः सत्कायंवाद ओर कार्यंकारणकी एकता्का 
सिद्धान्त पयंवसित होता है । 


रोगभिषग्जितीयमें सम्भवकी व्याख्या करते हुए महर्षि चरकं कहते है-- 
जो वस्तु जिससे उत्पन्न होती है, वहु उसका सम्भव होता है । जसे षडधातुरें 
गर्भकी सम्भव है, अहित रोगका.सम्भव है, ओर हित आरोग्यका सम्भव है ।२ 
“सम्भवति विद्यतेऽस्मित्रिति सम्भवः इस व्युत्पत्तिसे सिद्ध होता है कि कार्य 
जिस कारणसे उत्पन्न होता है उसमे उत्पत्तिसे पूवं विद्यमान रहता है । 
इसीलिए उस कारणकी सम्भव सञ्ज्ञा होती है । सत्कायेवादमे कारण सदैव 
कायेयुक्तं माना जाता है, इसलिए जवतक कायं अव्यक्त रहता है 
तवे तक उसकी "कारणः सञ्जा रहती है, तथा कार्यकी अभिव्यक्ति 
होनेपर उसको कार्य सञ्जा हो-जाती है। घटकौी अभिव्यक्तिके पूवं जौँ 
मृत्तिका कंहूलाती है, वही घटक अभिव्यक्ति होनेपर धट कृहलाने लगतीं 
रै । वस्तुमे कोई विशेष अन्तर नहीं उत्पन्न होता ह । गभं उत्पन्न होनेके पहले 
भी षडधातुओमें अवश्य रहता है, अन्यथा षड्धातुभोसे उसकी उत्पत्ति 
असम्भव होती 1 गभ॑की अभिव्यक्तिके पुवं जो षड्धतुँ थीं, वे ही गर्भ॑कौ 
अरभिव्यक्तिके अनन्तर गभं कहलाने लगती हैँ । इस प्रकार उत्पत्तिके पूर 
गभे षड्धातुभोमे, व्यधि अहितसेवनमे, भौर आरोग्य हितसेवनमें अनभिष्यक्त 
रूपसे अवश्य ही रहता है, उत्त रकालमें उसकी अभिव्यवित होती है । 


सत्कार्यवादका यह्‌ सिद्धान्त साङ्ख्यदशंन मौर वेदान्तदशंनमे मान्य है । 
न्याय-वंशेषिकं इसे नहीं मानता है । कार्यं ओर कारणकी जिस एकताका 
निरूपण चरकमुनिने किया है, वेदान्तदशंनमे उसका पल्लवन 'तदनन्यत्वमार- 
म्भणशब्दादिभ्यः'२ इत्यादि सू्रोके दारा किया गया है । अन्तर केवल इतना ` 
है कि अद्र॑तवेदान्तमें कार्यको कारणका विवक्तं माना गथा है, ओर चरक- 
संहितामें उसे कारणका परिणाम या विकार माना गया है। "कायंयोनिस्तु 
सा, या विक्रियमाणा कायत्वमेवापद्यतेः इत्यादि वाक्योसे यह्‌ बात प्रमाणित 
होती है । कारणके बवस्थान्तरगशमनका कथन होनेसे भी इसका समर्थन होता 
है । इस दृष्टिसे चरकका यह सिद्धान्त साडख्यदशेनके अधिकं निकट सिद्ध 


होत्ता है । 
सृष्टिसिदान्त 


शारीरस्थानके कतिधापुरुषीयनासक प्रथमाध्यायमें सृष्टिप्रक्रियाका सङ्कषेप- 
से निरूपणं किया गया है, जिसका अवलोकन करनेसे यह बात स्पष्ट हो जाती 
है कि चरकमुनिको साङ्ख्यदशेनकी सृष्टिप्रक्रिया अभीष्ट है । किन्तु उनका 


१. सम्भवो नाम्‌ यो यतः सम्भवति, स तस्य सम्म: । यथा--षड धातवो 
गमंस्य, व्याधेरहितं, हिवमारोभ्यस्थेति । --(विमानः० ५४६) 


२. ब्रह्मसूत्र (२1११४) । 
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साङ्ख्य ईश्वरङृष्णका निरीश्वर साङ्ख्य नहीं है, अपितु वह्‌ प्राचीनसाङ्ख्य है, 
जो वैदिकदशेनका अभिनन अङ्क है, जिसकी उपलन्धि हमे उपनिषदोमें होती है, 
ओर जो आगे चलकर महाभारत ओर श्रीमदभागवत जसे प्रन्थोमे पल्लवित 
ओौर पुष्पित हुआ है । इसचिषए नाम्ना साङ्ख्य होनेपर भी यह्‌ दशंन ओपनिषदं 
दर्शनका अभिन्न अङ्क है । चरकसंहितामें प्राचीन साङ्ख्य ओर ओौपनिषद द्श॑न- 
का श्लाघ्य सामजञ्जस्य उपलब्ध होता है! प्रस्तुत सृष्टिप्रक्रियाके निरूपण- 
प्रसङद्खमे यह बात सुस्पष्ट हो जायगी । 


चरकसंहितामे जगत्‌की उत्पत्ति अव्यक्तसे मानी गई है) साङ्ख्यदशंनमे भी 
अग्यक्त प्रधानसे जगतुकी उत्पत्ति मानी गई है । ^ किन्तु साङ्ख्यदशंनका अव्यक्त 
जहां अचेतन है, वहाँ चरकमुनिने अव्यक्त शब्दसे चेतन आत्माको ग्रहण किया 
है । देखिए--“क्षेत्रज्ञ शाश्वत विभुं ओर अव्यय आत्मा ही अव्यक्त है, ओौर 
उससे भिन्न जौ महत्त्व इत्यादि ह, वे सब व्यक्त है । व्यक्त ओर अन्यक्तकां 
दुसरा भेद यह्‌ है कि जिसका इन्द्रियोसे ग्रहण किया जाता है, वह्‌ इन्ियग्राह्य. 
पदाथं व्यक्तं कहलाता है, ओर अव्यक्त इससे भिन्न होता है, वह्‌ अतीद्द्रिय 
ओौर लिङ्खग्राह्म (अनुमानग्राह्य) होता है ।”२ महाभारतम भी आत्माको 
अव्यक्त कहा गया है 13 वस्तुतः साङ्ख्यदशंनमे जिस त्रिगुणात्मिका अव्यक्त 
नाम्नी मूलप्रकृतिको जगत्कारण कहा गया है, चरकसंहितामें उसे परमात्मासे 
अभिन्न मानकर तथा अव्यक्तं शक्तिके रूपमे उसका परमात्मामे अन्तभवि 
करके परमात्माको ही अव्यक्तसञ्ज्ञा प्रदान की गर्द है, ओर उंसीसे जगत्‌की 
उत्पत्ति बताई गई है । चौबीस धातुओंवले राशिपुरुषका जो निरूपण चरक- 
सहितामे उपलब्ध होता है, उससे भी मूलग्रकृति ओर आत्माका अभेद सिद्ध 
हीता ह । देखिए--“'यह राशिपुरुष धातुभेदसे चौबीस धातुओंवाला भी माना 
गया है । मन, दस इन्दरर्या. पाच अथं, मौर आठ धातुओंवाली प्रकृति--ये 
चौवीस धातुं है 1" इनमे मन इन्द्रिय ओर अ्थको विकार कहा गया है, 
तथा आर धातुओंको भूतप्रकृति कहा गया है । इनका परिगणन इस प्रकार 
६ै--“तन्मात्र कहे जनेवाते आकाशादि पाच सूक्ष्मभूत, बुद्धि, अव्यक्त ओर 
भाठर्वां अह ङ्ार--ये समस्तं भरूतोकी प्रकृतिं कही गई है । ओौर विकार 
सोलह ईै--रपाच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच करमेन्दर्यां, ओर मनके सहित पाँच अथं 





१. कारणमस्त्थयव्यक्त प्रवत्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च । 
। -- साङ्ख्यकारिका (१६) 
२. भग्यक्तमात्मा क्षेः शाश्वतो विभुरव्ययः! 

दस्मा्यदन्यत्तदग्यक्तं वक्ष्यते चापरं . ठयम्‌ ॥ 

व्य्ततेद्ियकं चव गृह्यते तद्यदिद्दियः। 

भतोऽन्यतु पुनरव्यक्तं लिङ्धग्राह्यमतीन्दियम्‌ ।\--शारीर० (१।६१.६२) 


३. अन्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते । -- गीता (२।२५) 
 अभ्यक्तोऽक्षर त्युक्तस्तमाहुः परमां ` गतिम्‌ । --गीता (८।२१) 


४, पुमश्च॒धातुभेदेन चतुर्विंशतिः स्मृतः । । 
` मनो दशेद्दियाण्यर्थाः श्रहृतिश्चष्टघातुक्ी \\ --(शारीर० .१।१७) 
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(स्थूलभूत)--इनको विकार कंहा जता है।'* इस प्रकार अष्टधातुकी 
परकृतिम अव्यक्तसे मूलप्रकृति ओर आत्मको एकत्वेन ग्रहण किया गया है, 
अन्यथा दोनोको पृथक्‌-पृथक्‌ माननेपर साङ्ख्यके समान यहां भी पचीस धातुं 
हो जंगी । चकि राशिपुरुषमे चैतन्यात्मा भी गृहीत है, अतः मूल्रकृतिसे 
उसका अभेद माननेपर ही चौबीस धातुं हो सकेगी । साङ्ख्यदशंनमें पुरुषको 
सम्मिलित करके एचीस तत्त्व गिनाए गये है--““मूलप्रकृति किसीका विकार 
(कायं) नहीं है, महदादि सात तत्त्व {महत्‌ अहङ्कार ओौर पच्चतन्मत्रा) 
कारण ओर कार्यं दोनों ही हैँ । सोलह तत्त्वो(मन, दसं इन्द्रियां ओर पाँच 
भूतो)का समुदाय तो केवल काथं ही है, तथा पुरुष न कारण है ओरन कायं 
ही 1" चतुविशतिधातुकं पुरुषकी व्याख्या करते हए चक्रपाणि कहते है-- 
“यद्यपि साङख्यदशनमे यह्‌ पुरुष पचीस तत्त्वोवाला कहा गया है, तथापि यहाँ 
चरकसंहितामे आचायं प्रकृतिन्यतिरिक्त उदासीन पुरुषको अव्यक्तत्वरूप 
साधम्यके कारण अन्यक्त प्रकृतिमें ही प्रक्षिप्त करके अव्यक्त शन्दसे ग्रहण 
करते हैँ ।**3 


इससे यहु बात निविवाद सिद्ध होती है कि चरकमुनि अव्यक्त प्रकृतिको 
अन्यक्त पुरुषसे अभिन्न मानते टै । अद्वैतवेदान्तमें भौ अन्याङ्ृत भरकृति या 
मायाशक्तिक्रो परमेश्वरे अभिन्न उसकी उपाधिके रूपमे स्वीकार किया जाता 
है । श्वेताश्वतरोपनिषदुसे भी इसका समथन प्राक्त होता है--'“मायाको प्रकृति. 
ओर महेश्वरको उसका स्वामी समभना चाहिए ।** श्रीमद्‌भागवतमे कपिल- 
भगवान्‌ अपनी माता देवहूतीसे कहते है--““उस सवेव्यापक पुरुषने अपने पास 
लीलाविलासपूरवेक आई हुई अव्यक्त ओर त्रिगुणात्मिका प्रकृतिको स्वेच्छासे 
स्रीकार कर लिया ।* इस प्रकार चरकमुनिका जगत्कारणताविषयक यहु. 
सिद्धान्त वंदिक परम्पराके ग्रन्थोके अनुरूप सिद्ध होता है, क्योकि इसमे प्रकृति- 
को स्वतन्त्रकारणताको नहीं स्वीकार कियागयादहै। 





१. वादीनि बुद्धिरव्यक्तमहङ्ारस्तथाष्टमः । 

भृतप्रकृतिरुदिष्या विकाराश्चंव षोडश ॥ 

बुडीन्दियाणि पञ्चव पन्च कर्मेद्दियाणि च। 
समर्नस्काश्च पञ्चार्था विकारा इति सञ्निताः ॥ 
--(शारीर० १।६२३-६४) 


९. भुलम्रङृतिरविङृतिमंहदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त + । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिनं विकृतिः पुरुषः ॥ - साङ्ख्यकारिका (३) 

३. यद्यपि पच्छविशतितत्वमयोऽयं पुरुषः साङ्ख्यैरस्यते, तथापीह प्रक्तिष्यतिरिक्तं 
चोदासीनं पु रषमव्यक्तत्वसाधम्य व्यक्तायां प्रकृतायेव प्रक्षिप्य अन्क्तशब्देनेव 


 शृह्धाति । --चक्रपाभिः (शारीर १।१७}. 
४. सायां तु भ्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌ । ` --र्वेता० (४।१०) 
४५, स एष 1 सुकष्मां दैवीं गुणमयीं बिभः । £ 


यदृ लीलया ॥ ---श्रीमद्धागवत (२२६४) 
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सृष्टिप्रक्रिया 


मह्‌ाप्रलयके अनन्तर जिस क्रमसे सृष्टि होती है, उसका निरूपण इस 
रकार किया गया है--““अव्यक्तसे सर्वप्रथम वुद्धि उत्पन्न होती है, वृद्धिसे भै 
ह इस प्रकारका अभिमान उत्पन्न होता है अर्थात्‌ वृद्धिसे अहङ्कारकी उत्पत्ति 
होती है, ओर अहङ्गारसे उसके पश्चात्‌ आकाशादि सृक्ष्मभूत (ओर सोलह्‌ 
विकार) यथाक्रम उत्पन्न होते ह 1" साङ्ख्यदर्शनमे भी उत्पत्तिका यही क्रम 
बताया गया है--"श्रकृतिसे महत्त्व या बुद्धि, महृतुसे अहङ्कार, ओौर 
अहङ्कारे पाच तन्मात्र तथा ग्यारह इन्द्रर्या--इन सोलह तत्त्वोका समुदाय 
उत्पन्न होता है । सोलहमे पांच तन्मात्रोसे पाच स्थूलभरुत उत्पन्न होते हैँ "२ 


इस प्रकार उस अव्यक्तसञ्जञक्‌ आत्मासे जव वुद्धिसे लेकर स्थुलभूतपयंन्त 
सम्पू्ं तत्त्व उत्पन्न हो जति है, तो उन सबके साथ आत्माका सम्बन्ध हौ जाता 
है, ओर इन चौवीसततत्वोका राशिरूप पुरुष सर्वाद्धसम्पन्न होकर उत्पन्न 
इभा. एेसा कथन किया जाता है 13 तात्पये यह्‌ है किं जब यहु पुरुष अपने 
काययसि सम्बद्ध होकर अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको प्राप होता है, तो वही 
उसका जन्म कहलाता है । जन्मके अनन्तर यह्‌ राशिरूप पुरुष शरीरेन्द्रिय 
तथा मनोबृद्ध्यादि भवोकी सहायतासे संसारके विष्योंका भोग करनेमे प्रवृत्त 
होता है । भोगके लिए वृदुध्यादि भावोंका उपादान उसे अनिवायं रूपसे अभीष्ट 


होता है। 


इस प्रकार अव्यक्तसे बुद्ध्यादिकी सृष्टिका प्रदर्शन करके चरकमुनिने 
प्रलयकालमे इन सभी भावोका उसी अव्यक्तम विलीन होना बताया है, 
“प्रलयकालमें यह पुरूष, अपने भोगके लिए अभीष्ट बदर्यादि समस्त भावोसि 
वियुक्त हौ जाता है। अर्थातु प्रलयकालमें ये सभी भाव अपने कारणभरुत 
अव्यक्त अत्म विलीन होकर तिरोहित हो जते है, ओर अकेला अव्यक्त 
अत्मा रह जाता है । इस प्रकार यह्‌ पुरुष अव्यक्तावस्थासे व्यक्तावस्थाको, 
मौर ग्यक्तावस्थासे अब्यक्तावस्थाको प्राप्त होता रहता है ।*"° अभिप्राय यह्‌ 
है किं पुरुषकी अव्यक्तावस्थाका ही नाम प्रलय है, ओर सृष्टि उसकी व्यक्ता- 
वस्था है । अथवा कुच विद्रानोके मतानुसार यहाँपर सृष्टि ओर प्रलयसे पुरुष- 
का जन्म ओौर मरण अभिप्रेत है। पुरुषके जन्मके लिए-बृद्ध्यादिकौ सृष्टि 
अपेक्षित है, ओर उसके मरणके लिए बुद्ध्यादि भावोंका वियोग अपेक्षित है । 








-१. जायते बद्धिरव्यक्ताद्‌ बुदध्याहसिति मस्थे । 

` परं लादोन्यहुङुन रादुरपदयन्ते यथाक्रमम्‌ ॥ --(शारीर० १।६६) 
२.; प्रक्तेमेहास्ततोऽहङ्ारस्तस्माद्‌ गणश्च षोडशकः । 

तस्मादपि षोडशकात्‌ पन्चभ्यः पन्च भूतानि 
| ॑ क साङ्ख्यकारिका (२२) 
३. ततः संम्पु्णसर्वाङ्खो जातोऽभ्युदित उच्यते!  --(शारीर० १६७) 
४, पुरुषः प्रलये वेष्टैः पनमर्विवयुज्यते । | | 


9. 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततीं पुनः ॥ --(शारीर्‌० १।६५-६८) 
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पुरुषका जन्म उसकी व्यक्तावस्था है, ओौर मरण उसकी अव्यक्तावस्था है । 
जन्म-मरण, सष्टि-प्रलय, ओौर व्यक्ति-अव्यक्तिकी यह्‌ शङ्कुला अविराम गतिसे 
निरन्तर आ्वत्तिति हो रही है । गीतामें भी इसी प्रकारका भाव व्यक्त किया 
गया है--““चृष्टिसञ्ज्ञक दिनके आनेपर उस अब्यक्तसे सम्पूणं व्यक्तियां आवि- 
मूत हो जाती है, ओर प्रलयसञ्ज्ञक रात्रिके अनेपर वे समस्त व्यर्वितर्या उसी 
अव्यक्तसञ्जञक आत्मामं विलीन हो जाती ह) इस प्रकार यह स्थावरजङ्गमा. 
त्मक भूतसमुदाय विवश होकर दिनके आनेपर वार-वार उत्पन्न होता है भौर 
रात्रिके आगमनपर वार-वार विलीनेंहो जाता है 1" तथा “ये समस्त 
प्राणी उत्पत्तिके पूवं अव्यक्त होते हैँ भौर निधनेके पश्चात्‌ भी अन्यक्त हो 
जाते हैँ । केवल मध्यमे कुच समयके लिए व्यक्त होते हैँ। एते प्राणियोके 
लिए शोक करनेसे क्या लाभ है?“ अन्यत्र भी कहा गया है--“यह्‌ पराणी 
अदणंनसे आ टपका था, ओर पुनः अदशेनको चला गया है । नतो वह्‌ तुम्हारा 
है ओरन तुम उसके हो । व्यथं रोने-धोनेसे क्या लाभं ?**3 


चरकसंहितामें अव्यक्त ओर अक्षर इत्यादि नानोपे कहं जनेवाले चैतन्य- 
रूप आत्मासे ही जगत्‌की उत्पत्ति मानी गई है, इसका सुस्पष्ट प्रमाण हमें 
महषिके इस वाक्यसे प्राप्न होता है--'“जिस प्रकार प्रलयके समाप्त होनेपर 
अक्षरस्वरूप परमात्मा प्राणियोकी सृष्टि करनेकं लिए सिसृक्षारूप सङ्कुत्पसे 
युक्त होकर सत्वकी सहायता से सवप्रथम आकाशकी रचना करता है, उसके 
यनन्तर क्रमसे अधिक अभिव्यक्त गुणोवाली वायु इत्यादि चार धातुओंकी 
रचना करता है; उसी प्रकार माताकी कुक्षिमे शरीर ग्रहणं करनेके लिए 
प्रवृत्त हुआ आत्मा पहले आकाशको ही ग्रहण करता है, उसके अनन्तर क्रमशः 
व्यक्ततर गु्णोवाली वायु इत्यादि चार ॒धातुओको ग्रहण करता है ।*** चरके- 
मुनिका यह सृष्टिविषयक सिद्धान्त उपनिषदोमे प्रतिपादित सृष्टिसिद्धान्तका 
अनुवादमाचर है । जिस प्रकार उपनिषदोमे आत्मा या ब्रह्यसे ईक्षणपूवंक सृष्टि- 
व्यापारका वणन हभ है, उसी प्रकार चरकतन्वमे परमात्माके सिसृक्षारूप 
स द्कुल्पसे आकाशादिकौ रचनाका निरूपण किया गया है । छन्दोग्योपनिषद्‌ 


१. अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ! 
रात्यागमे प्रलोयन्ते तनवान्यक्तसञ्ज्के ॥ 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 


रात्यागमेऽवशः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ -मीता (८।१८-१६) 
, भव्यक्तादीनि भतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
सच्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ --गीता (२।२५) 


३. अदशनदापतितः पुनश्वादशंनं गतः. । 
नासौ तव त तस्य त्वं वृथा का परिदेवना ।-- महाभारत (स्रीपवं २।१३) 
४. यथा प्रलयात्थये सिवृक्ुम्‌तान्यक्षरम्‌त नात्मा सच्वोपावानः पुवंतरमाकाशं 
सृजति, ततः क्रमेण व्यक्ततरगुणन्‌, धातून्‌, वायवादिकांश्चतुरः, तथा देहुप्रहुणेऽ 
“` पि प्रवर्तमानः पूवंतरमाकाशम्रेवोपादक्तं, ततः क्रमेण ग्यकद्ततरपुणान्‌ धातून्‌ 
वाय्वादिकाश्चतुरः । ` --(गारीर० ४८) 
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कहती है--““उस सत्सञ्जञक आत्मान ईरण (सङ्कल्प) किया किं मँ अनेक 
प्रकारसे उत्पन्न होढ "° ‡ एेतरेयमे भी कहा गया है--““उस भत्माने ईक्षण 
किया कि मै लोकोंकौी सृष्टि करू ।'*> प्रष्नोपनिषद्‌ भी ईक्षणपू्वक चृष्टिका 
प्रतिपादन करती है--“उसने ईक्षण किया ओर प्राणोको उत्पन्न कर 
दिया 13 ईक्षणके अतिरिक्त महाभूतोकी उत्पत्तिका चरकोक्त क्रमभी 
उपनिषत्मरोक्त क्रमका अनुवत्तेन करता है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌की ब्रह्यानन्द- 
वल्लीमें का यया है--““उस (वेदोमे ब्रह्मरूपसे प्रसिद्ध) इस अआ7त्मासे आकाश 
उत्पन्न हुमा, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल, भौर जलसे पृथिवी 
उत्पन्न हई ।**४ इसके अतिरिक्त प्रश्नोपनिषद्‌ ओौर मुण्डकोपतिषदूने महा- 
भूतोका जिन नामोसे ओर जिस क्रमसे निदेश किया गया है, £ चरकसंटिताके 
इन्दरियोपक्रमणीयनामक अध्यायमे उसका अक्षरशः अनुकरण किया गया है ।१ 
इस प्रकार चेतन आत्मासे ईश्षणपूरवंक जगतुकी उत्पत्तिका उपनिषत्प्रतिपादित 
सिद्धान्त ही चरकमुनिका अभिमत सिद्धान्त सिद्ध होता है। 


चरकमुनिके इस॒सिद्धान्तपर एक आक्षेप यह उठाया जा सक्ता है कि 
उन्होने शारीरस्थानके कतिधापुरुषीयमे अग्यक्त आत्मासे बुद्धि, बृद्धिसे 
अहङ्कार, ओर अहद्कारसे आकाशादि तन्मात्रशरूतोकी उत्पत्तिका क्रम प्रदशित 
किया है, जौर यहाँपर महतीगर्भावक्रान्तिमे गक्षरभूत आतत्मासे सीधे महाधूतो- 
कौ उत्पत्ति प्रदशित कीहै। इस प्रकार उनके ग्रन्थमें पूर्वापरविरोध होनेके 
कारण उनका वचन कैसे प्रामाणिक माना जा सक्ता ह ? इसका उत्तर यह्‌ 
है कि विभिन्न उपनिषदोमे भी सूृष्टिके प्रकरणम पारस्परिक मतभेद प्यति 
माच्रामें उपलब्ध होता है। अतः उसका जो समाधान आचार्योनि प्रस्तुत 
किया है, उसकी सहायता लेकर हम यहां भी प्रस्तुत समस्याका समाधान 
कर सकते हैँ । छान्दोग्योपनिषद्में सत्तत्वसे क्रमशः तेज जल भौर अन्नकी 
उत्पत्ति कही गई है, जबकि तंत्ति रीयोपनिषद्‌ मे आत्मासे क्रमशः माकाश वायु 
अग्नि जल गौर पृथिवीका उत्पन्न होना बताया गया है, ओौर प्रश्नोपनिषद 
आलत्मसि क्रमशः प्राण श्वद्धा आकाश वायु तेज जल पृथिवी इन्द्रां मन 
अन्न वीयं तप मन्त कमं लोक ओौर नाम -- इन सोलह कलाओंकी उत्पत्ति 
बताई गई है ।७ वृहदारण्यकोपनिषद्मे आत्मासे सभी प्राणो, सभी लेको 


१. सर्व॑क्षत बहू स्यां प्रजयेयेति 1 --छान्दोग्योपनिषद्‌ (६।२।२) 

(२..स दक्षत लोकान्नु सृजा इति । --एेतरेयोपनिषद्‌ (१।१।१) 

३. स ईश्षाञ्चक्र । स प्राणमसुजत्‌ । --प्रश्नोपनिषद्‌ (६।३) 

४. तस्मादा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः ! आकाशाद्‌ वायुः । ायोरग्निः । 

. "अग्नेरापः । अदुभ्यः पृथिदी । --ैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।१) 
४५० दष्टन्यम्‌--लं बायुज्योतिरापः पृथिवौ विश्वस्य धारिणी । 9. 

---मूण्डकोपनिषद्‌ (२।१।३) 

खं वायुजज्योतिरपः पृथिवी । --प्र्नोपनिषद्‌ (६।४) 

६. पञ्चेन्दरियदरन्याणि चं वायुज्योतिरापो भूरिति । -- (सूत्र ° ८।६) 


७. स प्राणमसुजत प्राणाच्छुदधां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीन्ियं जनोऽक्लमन्ञाद्रीय 
तपो मन्त्राः कमं लोका लोकेषु च नाम च । --प्ररनोपनिषद्‌ (६।४) 
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सभौ देवो, ओर सभी भरूतोकी उत्पत्ति कही गई है ।* मुण्डकोपनिषद्में 
उत्पत्तिका क्रम इस प्रकार वणित हआ दै--भात्मासे प्राण, मन, सभी 
इन्द्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, ओर विश्वको धारण करनेवाली 
पृथ्वी उत्पन्न होती है ।२ इस प्रकार उत्पन्न होनेवाले कार्योकौी सङ्ख्या ओर 
उनके उत्प्तिक्रमके विषये उपनिषदोमे एेकमत्य नहीं प्रतीत होता है। 
शङ्कराचायने छीन्दोग्योपनिषद्के भाष्यमे इस अनैकमत्यका समाधान करते 
हुए कहा दै कि जह्म॑पर ^तत्तेजोऽसृजत'के द्वारा तेजकी सृष्टिको प्राथम्य 
दिया गया है, वर्हँपर एेसी कल्पना करनी चाहिए कि आकाश ओर वायुकी 
सुष्टिके अनन्तर उस सतूने तेजकी पृष्ट की । अथवा एेसा विचार करना 
चादिए कि यदहांपर सृष्टिक क्रम विवक्षित नहीं है, प्रत्युत मृदादिके दष्टान्तसे 
सम्पूणं विष्व सत्‌का कायं होनैके कारण सतुसे अभिन्न है, इस प्रकार सत्‌की 
एकता ओर अद्वितीयता ही यर्हापर विवक्षित है ।3 अपने ब्रह्मसूत्रभाष्यमे 
भी उन्होने इसी मतका प्रतिपादन किया है--""यदि कटो उत्पत्त्यादिके 
बोधर्कं श्रुतिवाक्य भी अनन्याथेक है, मर्थात्‌ अन्याथंपरक न होकर स्वार्थ- 
परक है, ओर इसलिए भिन्च-भिन्न अर्थोका बोध करानेके कारण उनमें 
मतभेद है, तो यह्‌ कहना ठीक नहीं है, क्योकि इन श्रुतियोका तात्पयं 
एकत्वका प्रतिपादन करनेमे है, (न कि सृष्टि-परक्रियाका निरूपण करनेमे) । 
मृत्तिकादिके दृष्टान्तोसे एकमात्र सत्स्वरूप ब्रह्यके सत्यत्व भौर कार्य॑समूहके 


मिथ्यात्वका. प्रतिपादन करता हुजा शास्त्र उत्पत्यादिके निरूपणमे तात्पयँ नहीं 
रख सक्तौ हैश्रि* | 


चरकसंहिताके सृष्टिविषयक प्रस्तुत मतभेदका समाधान भी इसी प्रकार 
क्ियाजा सकता है। महतीगर्भावक्रान्तिमे जहाँ अक्षरात्मापे आकाशादिकी 
उत्पत्तिका कथन उपलब्ध होता है, वर्हापर एेसी कल्पना करनी चाहिए कि 
अव्यक्तं आत्मासे क्रमशः बृद्धि ओर अहङ्कारकी सृष्टि होनेके अनन्तर अआका- 
शादिकी उत्पत्ति होती है, क्योकि इस प्रकरणका तात्पयं सुष्टिप्रक्रियाका 
निरूपण करनेमे नहीं है, प्रत्युत आतिवाहिक शरीरे युक्तं आत्मा माताके 


१. एतस्मादात्मनः क्षवे प्राणाः सवं लोका; सवे देवाः सर्वाणि भृतानि 


: ` व्युच्चरन्ति । --ब्रृहदारण्यकोपनिषद्‌ (२।१।२५) 
।२; एतस्माल्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । | 
स, वायुज्यातिरापः, पृथिवी विश्वस्य धारिणी.॥ -मुण्डको० (२।१।३) 


३. आकाशवायुसर्गानन्तरं तत्सत्तजोऽसृजतेति कल्पनोयपत्तेः । अथ वाविवक्षित 
` शह सृष्टिक्रमः! सत्कायंमिदं सर्वमतः सवेकमेवाष्ितीयभित्येतद्विवक्षितं 
` भरदादिदृष्टान्तात्‌ । -- छान्दोग्योपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य (६।२।३) 
1४, उत्यत्यादिभुतीनामपि समानमनन्यार्थत्वमिति चश्च, तासामेकत्वप्रतिपादन- 
परत्वात्‌ । भृदादिष्टान्तैह सतो ब्रह्मण एकस्य सत्यत्वं विकारस्य चानुतरवं 
प्रतिषादयच्छास्त्- नोत्पच्यादिपरं भवितुमर्हति । , | 


--त्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्य (४।३।१४) 


सृष््टिप्रक्रिया | [ १४१ 
गर्भाशयमे पहुंचकर किस क्रमसे आकाशादिभरूतोको ग्रहण करता है, इसके 
लिए दृष्टान्तकी अपेक्षा होनेपर अक्षरात्माके द्वारा आकाशादिके सजंनका 
कथन किया गया है । एसी व्याख्या करनेसे कतिधापुरुषीयोक्त सृष्टिक्रमके 
साथ विरांधका परिहार हो जनेसे सृष्टिप्रक्रिया उसी रूपमे पयंव्षित 


होती है। 


चरकसंहितामें यद्यपि परमाणुओके स्वरूप तथा उनके संयोग ओर विभागका 
उल्लेख प्रास होता है, तथापि वगेषिकनास्त्रके समान य्ह परमाणुकारण- 
वाद कदापि विवक्षित नहीं है । णरीरके अवयवोका निरूपण करते हुए कहा 
गया है--परमाणुओके भेदसे शरीरके अवयवोकी सङ्ख्या अनन्त हो जाती है, 
क्योकि ग द्काके वालुका-कणोके समान परमाणुओंकी सङ्ख्या बहुत अधिक है, 
साथ ही वे अत्यन्त सूक्ष्म ओर अतीन्द्रिय होते हैँ । उन परमाणुभोके संयोग 
ओर विभागका कारण है--वायु ओर कर्मका स्वभाव ।* इससे सिद्ध होता 
है कि चरकमुनिके मतानुसार वायुके परमाणु नहीं होते हँ । यदि वाथुकेभी 
परमाणु माने जायं, तो उनका प्रेरक कौन बनेगा ? इसलिए पृथ्वी जल ओौर 
अग्निक ही परमाणु होते है, तथा वायु उनका प्रेरक बनता है । किन्तु अकेला 
वायु उनको प्रेरित करनेमें समथं नहीं है, प्रत्युत क्म॑स्वभावसे युक्त होकर 
ही वह उनको प्रेरित करता है । जव वायु संयोजनस्वभाववाले क्मसे युक्त 
हीता है, तो परमाणुभोमें संयोग उत्पन्न करता हु शरीरकी रचना कर देता 
है 1 ओर जब वियोजनस्वभाववाले कर्मसे युक्त होतादहै, तो परसाणुओमें 
विभाग करता हुं शरीरका विनाश कर देताहै। इस प्रकार पृथ्वी जल 
ओर अग्निका परमाणुपर्येन्त विनाश हौ जाता है ¦ किन्तु ये परमाणु वैशेषिकके 
परमाणुओके समान नित्य नहीं ह, अपितु जपने कारणम विलीन हौनेके द्वारा 
इनका भी विनाश हो जाता है । प्ृथ्वीके परमाणुओका विलय जलम होता है, 
जलके परमाणुओंका विलय अन्तिमे होता है, ओर अग्निके परमाणु अपने 
कारणभूत वायुमे विलीन हो जाते हैँ । इसी प्रकार वाय्वादि अपने कारणभूतं 
आकाशादिमे परमकारणपर्यंन्त विलीन होते हैँ । इस्र प्रकार परमाणुओंकी 
उत्पत्ति ओर विलय स्वीकार करनेसे तथा अव्यक्त भौर अक्षर आत्मासे जगत्‌- 
की सृष्टिका प्रतिपादन करनेसे चरकसंहिताको परमाणुकारणता स्वीकायं 
नहीं है। 
दस प्रकार चरकमुनिने चिकित्साशास्तरेके प्रयोजनको दृष्टिमे रखते हए 
विभिन्न दशनोसे उपयोगी अशोको सङ्गृहीत किया है। इस सृष्टिनिरूपणमें 
ही देखिए, उन्होने वेदान्त साङ्ख्य ओर वंगेपिकशाल्रके वस्तुभूत ग्राह्य अंशको 
स्वीकार किया है । चिकित्साशास्रका प्रयोजन ओौर वस्तुस्थिति--इन्हीं दो 
आधारोको लेकर उन्होने इस सं हितामे दाशं निक ततत्वोका समावेश किया है। 
वस्तुस्थित्तिका कहीं अतिक्रमणन हो जाय, इसका उन्होने पुरा-पूराध्यान 





१. शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसडल्येया भवन्त्यतिबहुत्वादतिसौक्षम्या- 
दतीन्द्रियत्वाच्च । तेषां संयोगविभागे परमाण॒नां कारणं वायुः कममंस्वमावश्च । 


--(शारीर० ७१७) 
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रक्खा है । अन्य दशंनशास्न तो अपनी-अपनी मान्यताओतसे दुराग्रहुपुवंक चिपके 
हए हैँ । अपने सिद्धान्तकी रक्षा करनेमे उन्हें अन्यशास्लोकी यथाथं मान्यताओंका 
प्रत्याख्यान करनेमें भी रत्ती भर हिचक नहीं है । किन्तु चरकमुनिको एक 
से शाख्रकी रचना करनी थी, जो यथाथंकी आधारशिलापर खडा है, जिसमें 
यथाथंसे सुरईकी नोकके बरावर भी इधर उधर हटनेसे अवाञ्छित परिस्थि- 
तियोका सामना करना पड़ सकता दहै, इसलिए उन्होने स्वशास्रोपयोगी 
दाशंनिक तत्त्वोका सङद्भुलन करनेमे अपनी दुष्टिको यथाशक्ति यथाथं (वास्त- 
विकता)पर ही केन्धित रखनेकी चेष्टा की है । इसके लिए उन्होने सा्ख्य- 
योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त ओर बौद्धादि परस्पर विरोधी दशंनोसेभी 
वस्तुभूतं तत्त्वोका उपादान किया है । उनका आदशंवाक्य (2010) है- 
“इसलिए यथाथं दशंन ही साधु (उचित) होता है ।"१ यह्‌ उन्होने धन्वन्तरिके 
मतका अनुवाद किया है। 








,१, तस्माद्यथानूतदरनं साधु । --(शारीर० ६।२१) 


पञ्चम अध्यय 
पराथं-मीमांसा 


चरकसंहिता अपनी चिकित्सप्रणालीके आधारभूत दाशंनिक तत्त्वोका 
निरूपण करनेमे किंसी विशेष दाशेनिक पद्धतिका अन्धानुकरण नहीं करती 
है । भारतीय दशंनोमें परस्पर पर्यास मतभेद है। उनमे साम्यकी अपेक्षा 
वैषम्यकीदही मात्रा अधिक है। वस्तुतः इसौ वंषम्यके कारण दशंनोका 
बहुत्व है । सत्यका यथाथं देन करनेके किए नाना दृष्टियोसे प्रयास किया 
गया है। उसीके परिणामस्वरूप नानाविध दर्शनोका आविर्भव हुमा । 
चरकसंहिताका मुख्य उहृश्य शारीरिक तथा मानसिकं स्वास्थ्यकी रक्षा एवं 
रोगोकी निवृत्ति है । अतः इस उटेश्यकी पूत्तिके लिए जिन-जिन विषयोका 
साहाय्य अपेक्षित है, उन उन विषयोका इस शास्त्रम समाविश करना अत्यन्त 
आवश्यक समभा गया है ¦ चुंकि यथाथेका आधार लेकर ही चिकित्साकमं 
शक्य है । अतः उस यथाथंका निरूपण करनेके लिए यथाथेका ही आघार 
लेकर ्रन्थकारने विविध दशेनशास्त्रोसे अपेक्षणीय उपयोगी सामग्रीको 
सद्धुलित कर इस प्रन्थमें स्थान विया दहै । किसी विशेष दशंनपद्धतिमें आग्रह्‌ 
न रखकर, केवल इसं बातका ध्यान रखते हुए कि कहीं वस्तुस्थितिकां 
अतिक्रमणन दहो जाय, उन्होने इस मप्रन्थमे न केवलं न्याय-वंशेषिक गौर 
साङ्ख्ययोग, प्रत्युत परस्पर अत्यन्त विरोधी वेदान्त ओर बौद्धदश्नसे भी 
उपयोगी तत्त्वोको सङ्ग्रहीत किया है । परन्तु इन दाशेनिक मतोका नाम 
ग्रन्थमे कहीपर भी नहीं लिया मयाहै। अपने शास्व्रका प्रतिपादनं करते 
समय स्वाभाविकलूपसे स्वशास्त्रोपयोगी दाशंनिक तत्वोका भी निरूपण करते 
चले गए है । कहीं भी एेसा नहीं प्रतीत होता है किं चिकित्साशास्त्रसे भिन्न 
किसी विजातीय शास्त्रको वलपूवंक समाविष्ट करनेकी चेष्टा की गरईहै। 
दशंनशास्तरे तो उसका अभिन्न अङ्ख है, आत्मा है । उसके विना चिकित्साशास्त्र 
निर्जीव शरीरके सदृश हो जायगा । इन्हीं कारणीसे चरकसंहितामें निरूपितं 
दर्शनको न्यायया साङ्ख्यादिके नामसे न पुकार कर शवरकसंहिताका दशनः 
इस नामसे ही अभिहित करना चाहिए ! सभी दशंनोसे विलक्षण विभिन्न 
दाशेनिक मतोका एक अपृवं नूतन सम्मेलन हमे इस ग्रन्थमे दृष्टिगोचर होता 
+ 7 किसी विशेष दशंनके नामसे इसे अभिहितं करवां उचिते भी 
नहीं है । 


षट्पदार्थोका उदेशष ओर क्रम 


जओषधद्रव्योके गणो गौर केर्मोको समकर सामान्य ओर चिशेषके 
अधारपर ही चिकित्साकमं सम्भव हो सकता है, अतः द्रव्य गुण कमं घामान्य 
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ओर विशेषका निरूपण करनेवाले वैशेषिकदशनसे ही इस म्रन्थका श्रीगणेश 
होता है । महषि भरद्राजसे लोककत्याणकारी आयुवंदका ज्ञान प्राप्त करनेके 
अनन्तर “उन महषियोने जानरूपी चक्षुओसे सामान्य विशेष गुण द्रव्य कर्मं 
मौर समवायका दशंन किया, ओर इनको समभरकर आयुवेदोक्त विधि- 
(अपथ्यत्याग ओर पथ्यग्रहण)का आश्य लेकर परम युष ओर दीघेजीवनको 
प्रप्त किया 1” 

यहपर सामान्य ओर विशेषका पूवंग्रहण इसलिए क्ियागया हैकिये 
दोनों द्रव्य गुण ओर कमम अन्वित होते है, तथा चिकिव्साकमेमे इन्हीं दोनो- 
की प्रधानता है) इसी क्रमसे आगे चलकर इन षट्‌ पदार्थोका निरूपण भी 
कियागयाहै। गुण ओर कमंके मध्यमे द्रव्यका पाठ देहृलीदीपन्यायसे दोनोका 
आश्रय होनेके कारण किया गया है । वस्तुतः द्रव्य ओर क्म॑का निदेश करनेके 
पूवे गुणोका ग्रहण इसलिए किया गया है, क्योकि आययुर्वेदमें प्रायः सर्वत्र 
रसादि गणको ही क्रियाकारिता प्रदशितकी गई है । इसके अतिरिक्त सभी 
भाणियोके लिए सर्वाधिक महत्त्वपूणं जो उनका जीवन है, वह जीवनभी 
संयोगरूप एक गुण है ।र 


सामान्य ओर विशेषका धंनिर्दश् 


इस प्रकार इन षट्पदार्थोका उदहेश (नामग्रहण) करनेके पश्चात्‌ प्रथम 
अध्यायमें ही इनका क्रमशः स्वशास्त्रोपयोगी धमं निर्देश भौर लक्षण प्रस्तुत 
किया गया है । सामान्य ओर विशेषके परस्पर सपक्ष होनेके कारण इन 
दोनोका निर्देश ओर लक्षणएक साथही कर दिया है) सामान्य ओर 
विशेषका आयुवेंदोपयोगी धरमंनिरदेश इस प्रकार है--““सामान्य प्रत्येक अवस्थामें 
समस्त भावपदार्थो द्रव्य गुण गर कमं)की वृद्धि (आाधिक्य)का कारण होता है । 
जर विशेष सभी अवस्थाजोमें समस्त भावपदाथकि हास (अपचय या न्यनता)- 
काकारणदहोताहे।**3 | 


इसं वक्यको चिकित्साकमका मूलमन्त्र समभना चाहिए । शरीरमे रहने- 
वाली वात पित्त ओर कफ इन तीन धातुभको साम्यावस्थामे रखना ही 
आयुरवदक प्रयोजन है ।ध्जो धातु किसी कारण्सेक्षीण हो जाय उसको 
उचित ओौषधादिकि द्वारा बढ़ा देना चाहिए, गौरजो धातु अपनी उचित 
माच्रासे बढ़कर अधिक हो जाय, उसको घटाना चाहिए । भगवान्‌ आत्रेयका 


, १. महृषयस्ते ददशुर्यथावञ्ज्ञानचस्षषा । । 
„ सामान्यं च विशेषं च गुणान्‌, दव्याणि कर्मं च ॥ 
समवायं च तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्तं विधिमास्थिताः । 
 , लेभिरे. परमं शमं जीवितं चाप्यनित्वरम्‌ 1--(सूत्र° १।२८--२६) 
२. व्रष्टव्य--(सूत्र० १।४६) । ॐ 
३. स्वेदा सवंभावानां सामान्यं दद्धिकारणम्‌ । 
ह्वासहेतुविशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥ ~ (सूत्र ० १।४४) 
, ,४. धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य प्रयोजनम्‌ । -- (सूत्रम १।५२) 


सामान्य ओर विशेषका धर्मनिर्देश | [ १४५ 


कहना है--““हम (वद्य लोग) न्यून धातुओंकी पूर्ति करते दै, ओौर वदी हई 
धातुओंको क्षीण करते हैँ "° वद्यका यह प्रमुख कायं सामान्य ओर विशेषका 
ज्ञान हृए विना किसी प्रकार सम्पन्न नहींदहयो सक्ताहै, क्योकि क्षीणताको 
ग्राप्त होनेवाली धातुकी पूति करनेके लिए तत्समान द्रव्यादिका सेवन कराना 
होता है, ओौर स्वमात्रासे अधिक वदी हुई घातुको क्षीण करनेके लिए तद्धिरुदध 
द्व्यादिकः प्रयोग कराया जाता है । आयुरवेदका यह्‌ नियम है किं धातुओकि 
समानगुणवाले द्रव्य ओर आहा र-विहारका निरन्तर सेवन करना धातुओंकी 
वृद्धिका कारण होता है, तथा किसी धातुक प्रकुपित करनेवाले हेतुओके 
विरोधी द्रव्यादिका सेवन उस धातुके शमनका कारण होता है।* इस 
बातकी पुष्टि अनेक स्थलोपर पौनःपुन्येन की गई है । देखिए--शगुर पदार्थोका 
सेवन करनेसे गुर धातुओंकी बृद्धि होतीदहै ओर लघु धातुओका हस 
होता है ।*उ "शरीरगत (रसरक्तादि) धातुं समानयगुणवालं अथवा समानगुण- 
वहुल अआहार-विहारका नियमितरूपसे सेवन करनेसे वब्दिको प्रतत होती हँ 
ओर विरुद्धगणवाले अथवा विरुद्धगुणबहूल आहार-विहारका अभ्यास करनेसे 
ह्ासको प्राप्त होती हैँ ।* 


आगे चलकर पुनः कहा गया है--““उन धातुगु्णोमे जो गुरु है" वे गुरु 
आहार-विहार ओर उसके गणोका अभ्यास करनेसे आप्यायित होते है, तथा 
लघु हसको प्रप्र होतेह । इसी प्रकार जो धातुगुण लघुर्है, वे लघु आहार 
विहार तथा उसके गणोका अभ्यास करनेसमे आप्यायित होतेह, गौर गुरु 
ह्ासको प्रास होते रै । इस प्रकार सभी धातुगुणोका सामान्यसे योग ॒होनेपर 
वृद्धि, तथा विपयंयसे हास होता है) यही कारण है कि मांसके सेवनसे 
अन्य शरीरधातुओंकी अपेक्षा मांसकी अधिक वृद्धि होती है) इसी प्रकार 
लोहितसे लोहितकी, मेदसे मेदकी, वसासे वेसाकी, तरुणास्थि (कोमल अस्थि) 
से अस्थिकी, मज्जासे मञ्जाकी, शक्रसे शुक्रकी, तथा आमगभं(अण्डे)से गभकी 
अधिक बृद्धि होती है!" जिसरवद्यको यह ज्ञान नहीं हैकि कौनसा द्रव्य 


१. न्यनान्‌ घातन पूरयाम. व्यतिरिक्तान्‌ ह्वासयामः । - (सूत्र १०।६) 
२. समानगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणमिति । 
प्रकोपणविपयंयो हि बातुनां प्रशमकारणमिति । -- (सूत्र ° १२।५-६) 


तुलना कीजिए- वृद्धिः समानैः सवेषां विपरीतैविप्येयः । 
--वारभट (सूत्र अध्याय १) 
समाने: सवंभावानां वृद्धिर्हानिध्िपयंयातु ! -(जतुकणं) 
३० गुरुभिरभ्यस्यमानेर्गृरूणामुप्चयो भवत्यपचयो लघूनाम्‌ ।-(सुत्र ० ३०।६७) 
४. धातवः पुनः शारीराः समानगुणेः समानगुणभूयिष्ठर्वाप्याहारविहारेरभ्य- 
स्थमानैवु ध प्राप्नुबम्ति, हासं तु विपरीतगुणैविपरीतगुणरुयिष्ठर्वाप्या- 
हरेरभ्यस्यमानैः । (शारीर० ६।२६) 
५. तेषु ये गुरवः, ते गुरभिराहार विहार गुणं रभ्यस्यमान राप्याय्यन्ते, लघवश्च 
हसन्ति । लघवस्तु लघुभिराप्याय्यःते गुरवश्च हसन्ति । एवमेव सवेघातु- 

च० दा० पुऽ-१५ 


१४६ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


किस धातुके समान है ओर किस धातुके धः है, वह चिकित्साकभेके योग्य 
नहीं माना जा सकता है । इसलिए चिकित्सामे सफलता पानेके लिए सामान्य 
ओर विभेषका ज्ञान अपरिहार्य है। 


उदाहरणाथं--राजयक्ष्मामे मांसके अत्यन्त क्षीण हो जनेपर रोगीको 
मांसभक्षी पशु-पक्षियोका मास खिलानेका विधान किया गया है--दान्मांसा- 
द्मांसानि बु हणानि विशेषतः" (चिकित्सा ० ८।१४६) । मांसकी ृरद्धिमे मांसभक्षण 
पवसे अधिक सहायक होता है । करयोकि मनुष्यमांस ओर खाद्यमांसमें मांसत्व- 
सामान्य है, ओर सामान्य बृद्धिका कारण होता है । कहा गया है--'शरीरकी 
बरद्धिमे मांससे वढकर सहायक ओर कोई खाद्यपदाथं नहीं है |^ चकि 
बकरेके मासमे मनुष्यशरीरकी धातुओके साथ अत्यधिक समता दहै, इसीलिए 
प्रायः अजमांसभक्षण ही प्रचलित है। अजमांसके गणोका वर्णेन करते हुए 
कहा है--"मनुष्यशरीरकी मांसादि धातुसोसे साम्य होनेके कारण (बकरेका 
मांस) अनभिष्यन्दी अर्थात्‌ स्ोतोको गीला न करनेवाला तथा बरहुण होता 
है ।*२ इस प्रकार सामान्य ब्ृ्धिकर होता है । 


दसी प्रकारं विशेष हासका कारण होता है । जब शरीरको कोई व्याधि 
भाक्रान्त करलेती है, तो विरोधी गुणद्रव्थादिका सेवन करनेके द्वारा उस 
व्याधिका प्रतीकार किया जाता है। महषि आत्रेय कहते है--"“इन इन 
बातोको हम प्रत्यक्ष देखते हँ कि रोगके विपरीत गुणवाली ओौषधसे हम 
रोगीका उपचार करतेर्है। क्षीण पुरुषको अक्षीण अर्थात्‌ ब्रहण ओौषधसे 
तपित करते हैँ! कृश ओर बलहीन व्यक्तिका सन्तपेण करते हैँ तथा मोटे 
ओौर चरबीवाले व्यक्तिका अपतपण करते हैँ । ग्मि सताए हुए व्यवितिका 
शीतल द्रव्योसे उपचार करते हँ, आर सर्दीसि जकडे हुए व्यक्तिका उष्ण द्रव्योसि 
उपचार करते हैँ । अपने परिमाणसे घटी हुई धातुजोंकौ पुत्ति करते है, ओर 
अपने परिमाणसे बंदी हुई धातुओंका हास करते हँ। व्याधियोका उनके 
कारणसे विरुद्ध प्रभाववाने द्रव्यादिसे उपचार करते हुए सम्थक्‌ प्रकृति 
(घातुभोकी साम्यावस्था)मे स्थापित करतेहैँ। एेसा करनेसे ही हम र्वद्योके 
लिए यह्‌ ओौषधवर्गं अभीष्टतम हो जाता है 13 





गुणानां सामान्धयोगाद्‌ वृद्धिविप्यंयादुघ्रासः । तस्मान्मांसमाप्याय्यते 
मसिन भूधस्तरमन्येभ्यः शरीरघातुभ्यः । तथा लोहितं लोहितेनैव । मेदो 
मेदसा । वसा वसया । अस्थि तरुणास्थ्ना । मज्जा मज्ज्ञा । शुक्र शुक्रोण । 


गभंस्त्वामगर्भेण । --(शारीर० ६।१०) 
१. शरीरब्र हणे नान्यत्वादयं मांसाद्विशिष्यते । - (सूत्र २७।८७) 
२. शरीरधातुसामान्यादनभिष्यन्दि ब हणम्‌ । (सूत्र ° २७।६२) 


३. इदञ्चेरं च न. प्रत्यक्षं यदनातुरेण भेषनजेनातुरभुपचरामः । क्षाममक्षामेण ॥ 
कृशं च दुर्बलमाप्ययामः । स्थुलं मेदस्विनमपतपंयामः । शीतेनोष्णाभिभत- 
मुषचरामः शीताभिभूतमुष्णेन । न्यूनान्‌ घातुन्‌. पुरयामः। . व्यतिरिक्तान्‌ 
ह्वसिणामः । व्याधौन्‌ मुलविपययेणोपचरन्तः सम्यक प्रकृतौ स्थापयामः । 
तेषां नस्तथा कुवंतामयं भेषजसमुदायः कान्ततमो भवति । {सूत्र ° १०।६) 


सामान्य भौर विशेषका धमंनिर्देश | [ १४७ 


विमानस्थानमें द्रव्योके प्रभावका वणेन इस प्रकार किया गया है --“^तेल 
धृत ओर मधु क्रमशः वात पित्त ओरं कफको शान्त करनेवाले द्रव्य दँ । इने 
तैल स्निग्ध उष्ण ओौर गरु होनेके कारण निरन्तर प्रयोग किए जानेपर वातको 
जीत लेता है, क्योकि वात रक्ष गीतल भौर लघु होनके कारण तैलके गुणो 
विपरीत गुणोवाला होता है । विरुद गुणवले द्रव्योका संयोग होनेपर्‌ अधिक 
मात्रावाला स्वत्पं मात्रावालेको जीत लेता ह, अतः नियमित ल्पत सवनं 
किए जानेपर तैल वातपर विजय प्रास्त करता है । इसी प्रकार धृत पित्तको 
जीत लेता है, क्योकि धृतमे माधुयं क्षैत्य ओर मन्दवीर्यता होती है, जबकि 
पित्त अमधुर (कदु तथा अम्ल) उष्ण भौर तीक्ष्ण होता है । सधु इलेष्माको 
जीतता है, क्योकि मधु रक्ष तीक्ष्ण ओर कषाय होता है, तथा श्लष्मा स्निग्ध 
मन्द ओर मधुरहोतादहै। इनके अतिरिक्त अर भीजौ द्रव्य इसी प्रकार 
वात पित्त ओौर कफे गृणोकी दृष्टस विरद दैः वे भी सेवन किए जानेपर 
इन्हे जीत लेते हैँ ।'“ 


सामान्यकी वुद्धिकारणता गौर विशेषकी हासकारणताको सिद्ध करनेके 
लिए एक ओर उदाहरण दिया जा ग्हा है । वातकलाकलीय अध्याये वातको 
रूक्ष लघु शीत दारुण खर ओर विशद--इन गुणोवाला बताया गया है 1 
इन गुणोसे विपरीत गुणवाले जौ द्रव्य है, अर्थात्‌ जो द्रव्य स्निग्ध गुरु उष्ण 
मृदु श्नक्ष्ण ओर पिच्छिल है, उनके सेवनमे प्रकुपित वायु शान्त हौ जाता है। 
कहा गया है--““वातको कुपित करनेवाले द्रव्य ओर कर्मं शरीरको निश्चित 
रूपसे रूक्ष लघु शीत दारुण खर विद ओर सुषिर (चिद्रयक्त) बना देते हैँ । 
इस प्रकारके शरीरम आश्रय पाकर वायु वृद्धिको प्रप्त होता हुआ प्रकुपित 
हो जाता है । परन्तु वातको शान्त करनेवाले द्रव्य ओर कमे णरीरको स्निग्ध 
गरु उष्ण भरद श्लक्ष्ण पिच्छिल तथा घन बनते हैँ । एेसे शरीरम सच्वार करता 
हुआ वायु आश्चवयको न पाकर शान्त हौ जाता है }'"3 सूत्रस्थानमे भी कहा 





१ द्रभ्यप्रभावं पुनरपदेश्ष्यामः । तैलसर्पिमंधूनि वातपित्तश्लेष्मप्रशमलार्थानि 
द्रभ्याणि भवन्ति ! तन्न तलं स्नेहोकषण्यगौ रवोपपस्नत्वाद्‌ वातं जयति सततमभ्य- 
स्यमानम ! बातो हि रौश्षयकषैत्यलाघवोपयन्नो विष्डगुणो भवति ! विच. 
गुणसन्निपाते हि भूयसाल्यमद्जीयते । तस्मात्तैलं दातं जयति सततमभ्यस्थ- 
मानम्‌ । सपिः खस्वेवमेव पित्तं जयति माधुर्याच्छैत्यान्मदनीर्त्वाच्च । पित्त 
ह्यमधुरमुष्णं तीक्ष्णं च । मधु च श्लेष्माणं जयति रोक्ष्यात्क्ष्यात्कषायतंवाच्च । 
श्े्मा हि स्निग्धो मन्दो मध्‌ रश्च । यच्चान्यदपि किन्छिद्‌ दरग्यसेवं बातपित्त- 
कफेभ्यो गुणतो विपरीतं स्याद्‌ ठतच्चंताश्जयत्यभ्यस्यमानम्‌ ॥। 


-- (निदान ° १।१३--१७) 
२. सक्षलघुशीतदारुणलरविशदाः षडिमे कतगुणा भरवेन्ति ।-- (सूत्रस्थान १२४ ) 


३. वातप्रकोपणानि खलु रक्षलधुशीतदारुणलरविशदशुिरकराणि शरीराणाम्‌ › 
तथाविधेषु शरीरेषु वायुराश्रयं गत्वाप्यायमानः प्रकोपमापद्यते । वातम्रशम- 
नानि पुनः स्तिग्धगुरूष्णमूदुश्लक्ष्णपिच्छिलघनकराणि शरी राणा, तथाविधेषु 
शरीरेषु बायुरसज्यमानश्चरन्‌, प्रशान्तिमापद्यते । -(सून्र° १२।७) 


नल 
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गया है कि वायु रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद ओर खर स्वभाववाला है । 
इन गुणोसे विपरीत गुणवाले जो द्रव्य है, अर्थात्‌ जो द्रव्य स्निग्ध उष्ण गुर 
स्थुल स्थिर पिच्छिल तथा श्लक्ष्ण ह, उनसे प्रकुपित हुआ वायु शान्त हो 
जाता है ।* इसमे यह्‌ सिद्ध हआ कि समान द्रव्य गुण ओर कमेके योगसे 
धातुओंकी बृद्धि ओर विपरीतके योगसे हासि होता है । 


यहपिर एक बात ध्यान देने योग्य है । सामान्य भौर विशेष स्वयं किसीकी 
वुद्धि अथवा हासके कारण नहीं होते है, प्रत्युत सामान्य ओर विशेषसे युक्त 
दरव्यादिही वुद्धिओौर्‌ हरसके कारण होतेदै। य्हपर नजो सामान्य ओर 
विशेषको बृद्धि तथा हसका कारण बताया गया है, वहु सामान्यवत्‌ ओर 
विशेषवत्‌ द्रव्योसे सम्बद्ध होनेके कारण । सामान्य जातिरूप होनेसे वृद्धिमें 
कारण नहीं वन सकता है । यदि जातिरूप सामान्य वृद्धिका कारण बनता, 
तो शरीरगत रसादि धातुओका रसत्वादि सामान्यसे नित्यसम्बन्ध होनैके 
कारण रसादिवहुल भोज्य पदाथकि सेवनके विना ही उन धातुभओंकी निरन्तर 
बृद्धि होती रहती । परन्तु एेसा नहीं होता है, इसलिए यर्हापर सामान्यको वुद्धि- 
कारण (भोज्यद्रव्यो)का लक्षण होनेसे वृद्धिकारण कहा गया है । वैशेषिक- 
दशंनमे कहा गया है--सामान्य विशेष ओौर समवाय ये तीन न किंसीके कायं 
होते है, ओर न किसीके कारण (प्रशस्तपादभाष्य) | 


श्रवृत्तिरुभयस्य तु" इस श्लोकांशकी व्याख्या दो प्रकारसे की जा सकती ` 
है । प्रथमतः यह्‌ प्रश्न उठता है-- "क्या सामान्य ओर विशेष विना सम्बद्ध हुए 
धातुक वृद्धि ओौर हाक्के कारण बन सकते हैँ?" इसका निषेध करते हए 
शास्त्रकार कहते ह-सामान्य ओर विशेष इन दोनोंकी (उभयस्य) प्रवृत्ति 
मथ्‌ शरीरसे सम्बन्ध ही धातुओंकौ वृद्धि भौर ह्ासका कारण होता है । 
अथत्‌ सामान्यवानु ओर विशेषवानु पदार्थोका शरीरसे विना सम्बन्ध हृए 
सामान्य मौर विशेष अपना कायं नहीं कर सकते हँ । अथवा प्रवृत्ति शब्दका 
अथं है--धातुोकौी उचित प्रवृत्ति अर्थात्‌ धातुसाम्यरूपा प्रवृत्ति । कार्या 
पदका अध्याहार करके सामान्य ओर विशेषकी धातुसाम्यरूपा प्रवृत्ति करनी 
चाहिए-यह वाक्याथं निष्पन्न होता है । शरीरमे जबतक रसादि ओौर 
वातादि धातुएं समभावसे रहती रहै, तबतक शरीर नीरोग भौर स्वस्थ समभा 
जाता है \> समभाव"से आरोग्यके लिए अपेक्षित धातुभके उचित परिमाण- 
कोही ग्रहण किया जाता हैः उनके आयतन या भारकी तुल्यताको नहीं । 
जव केवल समान द्रन्योका उपयोग करनेसे धातुढद्धिके कारण धातुओमे विष- 
मता जाती है, अथवा केवल विशिष्ट द्र््योका सेवन करनेसे धातुक्षयके 
कारण धातुवंषम्य हो जाता है, तब धातुओमे पुनः साम्य स्थापित करनेके 
लिए सामान्य गौर विशेषका युगपत्‌ उचित उपयोग किया जाता है । इसीको 
चिकित्सा कहते है--श्वातुओमे विकृति अर्थात्‌ वँषम्य उपस्थित होनैपर धातु- 





१. ङक्षः शीतौ लघुः सुद्मश्चलोऽथ विशदः खरः । ` 
विपरीतगुणैद्र व्यं महितः सम्प्रशाम्यति ॥ -(सूत्र° १।५८६) 


२. विकारो वधातुवषम्यं साम्यं प्रकृतिरुच्यते । -- (सूत्र० ६।४). 


सामान्य ओौर विशेषका लक्षण | [ १४८६ 
साम्यके लिए वैद्यादि चतुष्पाद (वंद्य गौषधद्रव्य परिचारक ओौर रोगी) की 
जो प्रवृत्ति (चेष्टा) होती है, उसे चिकित्सा कहते हैँ ।** सामान्य ओर 
विशेष चिकित्साकर्मके अपरिहायं प्राणभूत अङ्क दै । इनके विना चिकित्सा 
असम्भव है। 


सामान्य ओर विक्ञेषक्ना लक्षण 


सामान्य ओर विशेषे आयुवदोपयोगी धर्मोका निर्देश करनेके अनन्तर 
इन दोनोका लक्षण प्रस्तुत किया गया है--“सामान्य एकत्ववुद्धिको उत्पन्न 
करता है, किन्तु विशेष पृथक्त्ववुद्धिका जनक वनता है समानरूपवाले 
एक जसे अर्थोका होना ही सामान्य है, ओर इससे विपरीत होना ही विशेष 
है ।'*र विभिन्न देशो ओर विभिश् कालोमे र्हनेवाली गवादि अनेकं व्यक्तियोमें 
अयं गौरयं पौः इस प्रकारकी जो एकत्वबृद्धि उत्पन्न होती है, उसका कारण 
उन व्यक्तियों रहनेवाला गोत्वरूप सामान्य ही है 1 विभिन्न व्यवियौमे जबतक 
कोई अभिन्न एकरूप सामान्य विद्यमान न हो, तवत्तक उनमें निरन्त 
एकाकार बुद्धिहो ही नहीं सकती है । यह व्रन्यस्तासान्धका उदाहरण हुआ । 
इसी प्रकार जर्हापर (जयं शुक्लोऽयं शुक्लः"मे जो शुक्लगुणका सादृश्य होनेके 
कारण एकरूपा वृद्धि उत्पन्न होती है, उसंका हेतु उनमें रहनेवाला श्ुक्लत्व- 
रूप गुणसामान्य है । इसी प्रकार पाचकत्वादि क्रियासासन्यको भी समभः 
लेना चाहिए । एक रसोइएमे जौ पाचनरूप क्रिया है, दूसरे रसोदृएमें यद्यपि 
वही क्रिया नहीं है, तथापि उसी जातिकी क्रिया होनेसे क्रियासामान्यही 
एकत्वबुद्धि का जनकं बनता है । इसके विपरीत विशे पृथक्त्ववृद्धिको उत्पन्न 
करनेवाला होता है, अर्थात्‌ यह वस्तु उससे भिन्न है" एेसा जान उन वस्तुओं 
रहनेवाले विशेषके ही कारण होता है । उदाहरणार्थं एक गोव्यक्तिमे रहने- 
वाला जो गोत्व दूसरी गोच्यक्तिकी अपेक्षासे एकत्ववृद्धिका जनक होनेके कारण 
सामान्य कहलाता है, वही गोत्व अश्वादि अन्य पश्ुओंकी अपेक्षासे भिन्नत्व- 
बुद्धिका जनक होनेके कारण अश्वादिके प्रति विशेष कहलाता है । इससे 
यह भी सिद्ध हुआ कि भोज्य मासमे रहनेवाला जो मांसत्व शरीरगत 
मांसके समान होनेसे उसकी वृद्धिका कारण बनता है, वही मांसत्व वातके 
प्रति विशेषरूप होनेके कारण उसके हासका कारण बन जाता है, मौर 
शरीरगत रक्तादि धातुओके प्रति अविरुद्ध विशेष होनेके कारण उनका उस 
प्रकार हास नहीं करता है, प्रत्युत गुणसामन्यके कारण मांस रक्तादि 
घातुओंका वृदधिकारक भी होता है । 


सामान्य ओर विशेषके लक्षणकः सद्खति--अव प्रष्न उठता है कि अनेक 
व्यक्तियोमे रहनेवाला सामान्य उनमें अव्यभिचरित एकत्ववुद्धिको कैसे उत्पन्न 


१. चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैङृते । 
प्रवृत्तिर्घतुषाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधोयते ॥ 

२. सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पुथक्तवकुत्‌ । 
तुल्याथता हि सामात्यं विशेषस्तु विषपयंयः \। 


--(मूत्र० ६1५) 


--(सूत्र° १।४५) 
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कर देता है ? इसका समाधान करते हुए शास््रकार कहते है--तुल्याथता हि 
सामान्यम्‌" अर्थात्‌ समानरूपवाले एक जैसे अर्थोक्रा होना ही सामान्य है । चूंकि 
भिल्ल-भिन्न व्यक्तियोमे सामान्य समानरूपसे उपस्थित रहता है, इसलिए 
व्यकितिभेद होनेपर भी अनेक अ्थोकिं आधित रहनेवाली अव्यभिचरित एकत्व- 
बुद्धिके उत्पन्न होनेमें कोई बाधा नहीं रोती है । परन्तु विशेष इस (सामान्य)से 
विपरीत होता है--"दिशेषस्तु विप्यंयः' अर्थात्‌ अवुल्याथता' ही विश्चेष 
है । इससे यह सिद्ध हृभा कि गो ओर अश्वमें अतुल्य गोत्व ओर अश्वत्वके 
विद्यमान होनेसे पृथक्त्वबुद्धिका उत्पन्न होना स्वाभाविकी है । परन्तु यहु 
भी नहीं भूलना चाहिए कि गो ओौर अश्वम पशुत्वरूप सामान्य समानरूपसे 
सम्बद्ध है, इयलिए व्यव्तिभेद होनेपर भी पशुत्वरूप एकत्ववुद्धि भी उत्पन्न 


होगी 1 | 


कोई भी द्रव्य गुणया कर्म अपने समान (सामान्ययुक्त) भावकी वृद्धि 
ओर असमान (विशेषयुक्त) भावका हास करता है। प्रश्न उन्तादहै कि 
युगपत्‌ दो विरुद्ध क्रियाओंका निवेत्तंन किस प्रकार सम्भव है ? देवदत्त जिस 
समय घटका निर्माण करता है, उसी समय पट नहीं बना सकता है । इसका 
उत्तर यह्‌ है कि प्रस्तुत दृष्टान्त ही असिद्ध है । देवदत्त जिस समय घट बनाता 
है, उसी समय श्वास भी लेता रहता ओर समीप खडे हुए दुसरे व्यक्तिसे 
बातचीत भी करता रहता दहै । अग्नि दाह ओर प्रकाश युगपत्‌ करती है । 
इसी प्रकार द्रव्यादिके द्वारा युगपत्‌ वृद्धिक्षयादि अनेक क्रियाओके किए जनेमें 
भी किसी प्रकारका विरोध नहीं है। कहा गया है--““उचितत रीतिसे प्रयुक्त 
की गई ओषध युगपत्‌ न्यून ओर बही हुई धातुभोमे साम्य स्थापित करती है} 
अधिकका अपकष करती है ओर न्यूनको वृद्धि करती है ।** 


इस सन्दर्भमे यह शङ्का भी प्रायः उठाई जाती है--क्षीण धातुओंवाले 
वृद्ध पुरुष तथा उपचित दोषोवाले यवा पृरुषके शरीरम समान गुणवाले 
अगृहारका अभ्यास करनेपर भी कोई वृद्धि होती हुई नहीं दिखाई देती है । 
्रीप्म्ऋतुमे कफके समान मधुररसादिका सेवन करनेपर भी कफकी वृद्धि नहीं 
होती है । एसी स्थितिमे सामान्यं वृद्धिकारणम्‌"को सिद्धान्त कैसे माना जा सकेता 
है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि पूर्वोक्त उदाह्रणोमिं क्रमशः वाधेक्य दोषबाहुन्य 
ओर ग्रीष्मकालीन उष्णता इत्यादिकी उपस्थिति वुदधिकी प्रतिबन्धक बनती 
है । इसलिए समानका सेवन करनेपर भी वुद्धि नहीं होती है । प्रतिबन्धकके 
न होनेपर सामान्य निश्चित शूपसे वृद्धिका कारण होता है, यह्‌ सिद्धान्त है) 
दूसरी बात यहभीदहैकि समान ाहारसे वृद्ध पुरुषोके शरीरमें भी कू 
वृद्धि अवश्य होती है, परन्तु क्षयहेतुके बलीयान्‌ हौनैके कारण क्षीण होते 
हए शरीरमे वहु आहारकृत स्वत्प वृद्धि साक्षात्‌ उपलब्ध नहीं होती है । 


गुणसामान्यका व्यापार-- चूंकि गरीरगत रसादि ओर वातादि धातुं द्रव्य 
रूप है, इसलिए द्रव्यसामान्यसे ही उनकी वृद्धि होती है, गणसामान्यसे नहीं । 


१. तदेव तस्माद्‌ भेषजं सम्यग वचायमाणं युगपन्त्यूनातिरिक्तानां धातूनां 
साम्यकरं भवत्यधिकमपकषति न्धूनमाप्याययति। -(शारीर० ६।६) 


द्रव्यका लक्षण ] | १५१ 


गुण द्रग्यके आरम्भक नहीं बन सकते हैँ । गुणसामान्यसे उस गुणके आशश्रयभूत 
दरव्यका अनुमान कियाजाताहै। वहु आश्रयभूत द्रव्य ही धातुवर्घक होता है। 
जंसे चित्रकमें रक्षादि गणोको देखकर ठेसा अनुमान किया जाता है कि इसमें 
वायुकौो अधिक्तादहै, क्योकि वायु भी रूक्षादि गणोसे युक्त है) अत 
रूक्षत्वादि गुणसामान्यके कारण चित्रकं सेवन किए जानेपर वातकी वृद्धि 
करतादै } गृणतो गुणोके ही आरम्भक होते है, ओर गणोकीदही वृद्धि केरे 
है । वेगेषिकशास्त्रका सिद्धान्त है--“कारणगर्णाः; कायंगुणानारभन्ते 1" 


क्रिया्तापान्य- कुं आयुर्वेदज्ञके मतानुसार कर्मसामन्य वृद्धिका कारणः 
नही होता है, क्योकि दौइनेसे यद्यपि वायुकी वुद्धि दहोती दै, तथापि दौडनेकी 
क्रियामें ओर वायुम कोई समानता नहीं है। इसलिए आचायेनें द्रव्यसामान्य 
ओर गुणसामान्यका तो कथन किया है, परन्तु कमसामान्यका कहीं भी उल्लेख 
नहीं किया है । प्रत्यत कर्मापि यद्यस्य घातो द्िकरं तत्तदतेव्यम्‌' (शारीर० 
६।१०) इस प्रकारके वचन उपलब्ध होते हैँ । इसमें सामान्धका ग्रहण 
नह है । इस सम्बन्धमें यह्‌ सिद्धान्त है कि कमं प्रायः अपने प्रभावसेही वृद्धि या 
ह्न 'सक। जनक बनता है, इसीलिए कम॑सामान्यकां ग्रहण नहीं किया मया है । 
एेसा नहीं है कि कर्मस्ामान्य हौतादही नहीं है । व्यायामादिक्रियावान्‌ शरीरं 
क्रियावान्‌ वायुकी वृद्धि करता है, ओर शरीरके निष्क्रिय होनेसे वातका हसि 
होता है । इसलिए क्रियासासान्यका निषेध नहीं किया जा सकतादहै। इसी 
प्रकार स्वेप्नं कफकी वुद्धि करता दै, लेकिन सक्षात्‌ नहीं । कफकी वृद्धि 
वस्तुतः दूसरे कारणोमे होती दहै, परन्तु स्वप्न, कफकरो क्षीण करनेवाले जो 
शरी रपरिस्पन्दादि कारण है, उनका निरोधक होर्नेने कफवधेके कहा 
जाता है । इसी प्रकार आस्यादि क्मोकौ उ्लेष्मवधंकताका चिन्तन करना 
चाहिए । जर्हापर एक भी कारण समभमे न जए, वहापर प्रभावको ही बुद्धि- 
कारण या हाञ्चकारण समभना चाहिए । 


द्रव्यविचार 


रोगीकी चिकित्सा ओौषधघद्रव्य तथा समुचित आहार-विहारके द्वाराकी 
जाती है, अतः ओपधद्रव्यों ओर आहारद्रव्योके गुणकर्मादिका विवेचन कृरनेके 
पूवं इनके आरम्भकदव्योका लक्षणोपन्यासरपुवंक विवेचन करना आवश्यक है । 


द्रव्यक्( लक्षण 


कमं ओर गुण जिम (आश्रय)में आधित होते है, ओर जो (द्रव्यगुणकमेका) 
समवाथिकारण होता है, उसको द्रव्य कहते हँ ।*^ द्रव्य ही द्रव्य गुण ओौर 
कर्मका समवायिकारण होता है । समवाथिकारण उसे कहते है, जो स्वसमवेत 
कार्यको उत्पन्न करता है, अर्थात्‌ अपनेमे समवायसम्बन्धसे रहनेवाले कायेका 
आरम्भक होता है । जैसे तन्तु अपनेमे समवायसम्बन्धसे रहुनेवाले पटके 
आरम्भक होते हैँ । अतः तन्तु पटके समवायिकारण हँ । गुण ओर कर्म अपनेरमे 
समवायसम्बन्धसे रहनेवाले किसी कायेको उत्पन्न नहीं करते है, इसलिए 


१. यत्राधिताः कमगुणाः, कारणं समवायि यतु । 
तद्‌ द्रव्यम्‌*"**-^॥ ` --(सूत्० १।५१) 


१५२ 1 [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


समवायिकारण भी नहीं हो सकते हैँ । यर्हापर द्रव्यको गृणके साथ-साथ कमं 
(क्रिया)का भी आश्रय बताया गया है, परन्तु सभी द्रव्य कर्मके आश्रय नहीं 
बनते ह । आकाश अत्मा काल ओर दिक्‌ स्वभावसे ही क्रियारहित है । अतः 
दरव्यके क्रियायुक्त होनेका कथन गृण कमं सामान्य विशेष ओर समवाय--इन 
पचि पदाथकि ग्यावृत्तिमात्र करनेके लिए किया गया है, क्योकि कमंका आश्रय 
बननेकी क्षमता केवल द्रव्यमें है । यह्‌ बात दूसरी है कि आकाशादि कुचे द्रव्य 
निष्क्रिय है । द्रव्यकी क्मवत्ता सजातीयव्यापक न होनेपर भी विजातीय 
पदाथकरिा व्यावत्तंन करती है, इसलिए उसे द्रग्यलक्षणमे उपनिबद्ध किया मया 
है । वशेषिकसूत्रमें दिया गथा द्रव्यका लक्षण चरकोक्त॒लक्षणका अनूुवादमात्र 
है--“्रव्य क्रियावान्‌ गुणवान्‌ ओर समवायिकारण होता है ।* ° क्रियाश्रयताके 
सवंद्रव्यव्यापक न होनेके कारण परवर्ती नैयायिकीने द्रव्यका लक्षण करते समय 
उसको गुणाश्रयताको स्वीकार करते हुए कर्माश्चयताकी सर्वथा उपेक्षा की है ।२ 


द्रभ्योकी सङा 


सूत्रस्थानके प्रथम अध्यायमे वंशेषकसम्मतउ नौ द्रव्योका सङ्ग्रह इस 
प्रकार किया गया है--“आकाशादि, आत्मा, मन, काल ओौर दिभा--यह्‌ 
दरव्योका सङ्ग्रह (अर्थात्‌ सङ्क्षेप या स्थूल विभाजन) है।** 'खादीनिमें 
“आदि 'पदसे आकाशके अतिरिक्त वायु अग्नि जल ओर भ्रूमिको क्रमशः 
ग्रहण किया गया है, क्योकि अगे शारीरस्थानमें 'खादि'का परिगणन इसी 
क्रमसे किया गया है--'आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर क्षिति महाभूत है 1" 
अन्य दशंनोके समान चरकतन्तरमे भी इन जआाकाशादिको "महाभूत'सच्ज्ञा 
दो गई है। इनको महषि चरकने इन्द्रियोका आरम्भक हौनेके कारण 
'पञ्चेन्द्रियद्रव्यः भरी कहा है ।* यहाँपर द्रव्य'शन्द आधारकारणका वाचक 
है । चरकेसंहितामे द्रत्य'शब्दका प्रयोग प्रायः इसी अथंमे किया गया है ।७ 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि पच्वमहाभूतोके नाम ओौर उनका 
क्रम वही है. जो मुण्डकोपनिषदके “खं वायुव्यतिरापः पृथिवी विश्वस्य धारिणी ।' 
(२।१।३) इस वाक्यम उपलब्ध होता है । इससे सिद्ध होता है किं चरकमूनिने 
यहु वाक्य सीधे मुण्डकोपनिषदूसे ग्रहृण किया है । 


॥ 


१. क्रियाव्द्गुणवत्समवायिकारणं दव्यम्‌ । --वेशेषिकसूत्र (१।१।१५) 
२. तत्र समवायिकारणं द्रव्यम्‌, गुणाश्रयो वा । --तकंभाषा 


२. पृथिन्यापस्तेजो वायुराकाशं कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि । 
--वंशेषिकसूत्र (१।१।५) 


४. खादीन्यात्मा सनः कालो दिशश्च द्रव्यसड्ग्रहुः । -- (सूत्र ° १।४८) 
५. महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा । -(शारीर० १।२७) 
६. पञ्चेद्ियद्रव्याणि खं वायुऽर्योत्तिरापो भूरिति । --(सूत्र० ८।६) 


७. तथाहि--“रसनारथो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्ितिस्तथा ।" --(सूत्र° १।६४) 


चेतन ओौर अचेतनकां विभाग ] { १५३ 


इन नौ द्रव्योमे यद्यपि आत्मा सवसे प्रधान है, तथपि सवेप्रथमः उसका 
उल्लेख न करके आकाशादिका उल्लेख किया गया है । इसका कारण यह्‌ 
-है-- चकि आयुर्वेदमे व्याधि ओर आरोग्यका अधिकरण दहोनेसे शरीरकी 
प्रधानता है, जौर शरीरके आरम्भक द्रव्य आकाशादि हीर, आत्मा शरीरका 
आरम्भक नहीं है, - क्योकि वह्‌ निधिकार है१, अतः शरीरके आरम्भक द्रव्योको 
` इस शाखमे प्राथमिकता दी गई है। यर्हापर केवल कारणभरुत द्रव्योका 
ˆ परिगणन किया गया है, क्योकि कयेद्रव्योके असङ्ल्येय होनेके कारण उनका 
परिगणन असम्भव है । पूर्वोक्त श्लोकम आए हुए ्रव्यसङ्ग्रहुः' पदका यही 
भाव दै। इन नौ द्रव्योमे आत्मा काल ओर दिक्‌ समस्त कायकि सामान्यात्मक 
कारण है, इनसे किसी विशेष काययेकी उत्पत्ति नहीं होती है । किन्तु आका- 
शादि पञ्चमहुाभूत विशेष कार्यको उत्पन्न ` करते ह । इसीलिए ग्रन्थकारने 
कहा ईै--"इस प्रकरण (आयु्वेदोमे सभी कायेद्रव्य पाच्चभौतिक है, अर्थात्‌ 
पाँच भ्रूतोसे बने हृए है २ टीकाकार शिव्दाससेनके अनूस्रार आयुवंदको 
समस्त कायंद्रन्योकी पाश्चभौतिकताका सिद्धान्त मान्य है, जबकि न्याय 
। ०५५ अनेक द्गन कायंद्रव्योकी. पाच्चभौतिकेताको नहीं स्वीकार 
करते है 1 


चेतन ओर अचेतनका विभाग 


चरकसंहितामें समस्त कायंद्रव्योके स्थूल रूपसे दो विभाग किए गएर्है- 
चेतन ओर अचेतन ।3 जो कयंद्रव्य इन्दरियोसे युक्त ई, उनको चेतन समना 
चाहिए, ओर जिनमे इ्द्रियोका सवथा अभाव है उन्हँं अचेतन जानना 
चाहिए ।» इस विषयमे एक शङ्का उठाई जाती है--सिन्द्रिय द्र्य चेतनः है" इस 
` केथनसे निरिन््रिय द्रन्योकी 'अचेतनता तो -अर्थापत्तिते ही प्राप्त हो जात्तीं है, अतः 
उसका शब्दतः कथन निरथंक है । यह शङ्का ठीक नहीं है, क्योकि इस प्रकारकी 
अथपित्ति अनैकान्तिक (अनिश्चित) है । जसे नवञ्चरमें दिवास्वप्न वजित है 
` इस कथनसे "जी्णेज्वरमे दिवास्वप्न वर्जित नहीं है" यहु अथतः प्रापि होती 
है । परन्तु एेसा है नही, क्योकि जीणंज्वरमें भी ˆ दिवास्वप्न वजित द । इस- 
` लिए जो बात उद्य होती है, उसको भी तीन प्रकारके शिष्योके हिताथं शब्दतः 
` कहु दिया जाता है । आयुंदमे अर्थापित्तिकी गणना मुख्य प्रमाणोमे नहीं कौ 
५ ९। इसका यही कारण है किं अर्थापत्तिजन्य क्ञान निश्चयात्मकं नहीं 

ताहै। 

यहाँपर सेन्द्रिय द्रव्योकी चेतनताके सम्बन्धमे यह्‌ बात चिचारणीयं है 
` कि वस्तुतः चेतन तो आत्मा ही है, न शरीर चेतन है भौर न मन । आचाय 
ने शरीरादिके वेतनत्वका कारण आत्माको ही बताया. है ।* शारीरस्थानमें 


१. निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्वभतगुषेन्धियैः 1 - --(सूत्र° १।५६) 
` २. सव द्रव्यं पाञ्चभौतिकमस्मिश्वरथे । . ---(सूत्र° २६।११) 
३. तच्चेतनावदचेतनं च ¦ - --(सूच्° २६।११) 
४. सेन्द्रियं चेतनं द्रष्यं निरिश्द्रियमचेतनम्‌ । -- (सूत्र १।४८) 


५, निविकारः परस्त्वात्मा सत्व॑मूतगुणेद्दियः । 
चैतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा प्रश्यति हि किः -(सूत्र° १।५६) 
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कहा गया है-- “चूंकि आत्मा ही चेतनावान्‌ है, भतः (निष्क्रिय होनेपर भी) 
उसे कर्ता कहा जाता दहै, ओौर मन क्रियायुक्त होनेपर भी अचेतन हौनेके 
कारण कर्ता नहीं कहा जाता है ।'“* "मन अचेतन ओर क्रियायुक्त है, आत्मा 
उसको चेतना देनेवाला ह, तथा मनसे युक्त होनेपर उस विभु आत्मामें 
क्रियाका निदेश उपचारसे किया जाता है 1" २ “उस भात्माके निकेल जानैपर 
शरीर गृहस्वामीसे रहित गृहुकी भांति शून्य ओर अचेतन हो जाता ह 3 
अतः शरीरादि यद्यपि वस्तुतः अचेतन है, तथापि आत्माका मन ओर शरीरके 
साथ संयोग होनेपर आत्माका चैतन्य शरीरादिका चैतन्य बन जाता) इस 
प्रकार शरीरादि कायंद्रव्य भी चेतन कह जाते हैँ । वस्तुतः आत्माकी चेतनता- 
का अथं है--इन्दरियोसे सम्बद्ध होकर ज्ञानयुक्त बनना, क्योकि केवल आत्मामं 
चेतनताका ग्रहण सम्भव नही है । इन्दरियोसे सम्बद्ध हए आत्माकी ही चेतनता- 
का ग्रहण सभी जनोके द्वारा कियाजाता हं । चरकमूनि कहते है--““अत्मा 
ज्ञानस्वरूप ह, किन्तु इद्दियोसे योग होनेपर ही उसका ज्ञान प्रवृत्त होता है, 
अर्थात्‌ इन्द्रियसम्बद्ध होनेपर ही आत्माका ज्ञान उपलब्ध होता ह ।**० इसका 
अथं यह्‌ कदापि नही है कि आत्मा इद्ध्रियसम्बन्धसे रहित हकर अज्ञो 
जाता है। इन्द्रियोके रहुनेपर अथवा न रहनेपर सभी अवस्थाओंमे आत्मा 
नित्यज्ञानवान्‌ है, किन्तु उसके ज्ञानकी उपलब्धि केवल इन्द्रियसम्बन्धसे ही 
होती है । वस्तुतः आत्मा स्वंदा समनस्कं रहता है, अतः बाह्य इन्ियोका 
अभाव हौनैपर भी अन्तरिन्द्रिय मनका सवेदा संयोग होनेसे आत्माका ज्ञान 
नित्य उपलब्ध होता है । शास्त्रकारने स्पष्ट कहा है--“"ठेसा नहींहै कति 
इन्द्रियोके रहनेपर अत्मा ज्ञ होता है, तथा इन्द्ियोके न रह्नेपर अज्ञ हौ जाता 
है, क्योकि आत्मा किसी भी समय सत्व (मन)से रहित नहीं होता है, इसलिए 
मनोविशेषसे ज्ञानविशेषकी उपलब्धि स्वेदा होती रहती ह ।** ५ 





निष्कषं यह्‌ निकला कि इन्रियसम्बन्ध होनेसे जिन शरीरादि कायंद्रव्योमें 
चेतना उपलब्ध होती है, उनको चेतन कहा जाता है, ओर जिन काय॑द्रव्योमें 
इन्द्रियसम्बन्धके न होनेसे चेतना भी नहीं है, उन्हँं अचेतन कहते हैँ । सेन्द्रिय 
द्रव्योके चेतन होनेसे पेड-पौर्धोको भी चेतन ही समभना चाहिए, क्योकि उनके 
भी इन्दिर्यां होती हँ । उदाहरणाथं--सुयंभक्ता (सूरजमुखी) जैसे-जैसे सूयं 
धूमता है, वसे-वंसे घूमती जाती है, अतः उसके चक्रु होनेका अनुमान होता 


,4 
” ५ 


१. चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते । \ | 
अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥ --(शारीरऽ १।७६) 
२. अचेतनं क्रिधावच्च मनश्चेतयिता परः । 
युक्तस्य भनसा तस्य निदिश्यन्ते विभोः क्रियाः ॥ --(शारीर० १।७५) 
३. शरीरं हि गते तस्मिञ्शृन्यागारमचेतनम्‌ । --(शारीर० १।७४) 
४. अत्मा ज्ञः करणर्योगाञ्ज्ञानं त्वस्य भरवर्तते । --(शारीर० '१।५४) 


नद 


. न चात्मा सस्स्वन्द्रियेषु ज्ञः, असतु घा भवत्यज्ञः । न ह्य सर्वः कदाचिदात्मा, 
सतत्वविशेषाच्चोपलभ्यते ज्ञानविशेष इति । --(शारीर० ३।२६) 
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है । लवलीलता मेधगजैनको सुनकर फलवती होती है, अतः उसके श्नोतरेन्द्िय- 
का अनुमान होती है । बीजपुरक (चकोतरा) सियारकी चरबीकी गन्धरसे बहुत 
अधिक फलता है, अतः उसके ध्राणका अनुमानं होता है । अम मचलीकी 
चरबीसे सींचनेसे बहुत फलता है, अतः उसके रसनेन्द्रियका अनुमान होता है । 
अशोकवुक्ष कामिनीके पादाघातसे हर्षित होकर पएलता है, अतः उसके स्पशं- 
नेन्द्रिका अनुमान होता है । स्मृतिवाक्य भी इस अनुमानके उपोद्‌वलक है-- 
श्रणाम करनेपर भी जो ब्राह्मण भाशीर्वाद नहीं देता है, वहु (सरनेके बाद) 
श्मशानमें वृक्ष होकर जन्म लेता है, ओर उसके ऊपर गीधं तथा बगुले वैठते 
है ।** ये वृक्षादि अधममरूप क्म॑से उत्पन्न होनेवाले वहूुविध तमोगुणसे अच्छ 
रहते है । इनके भीतर चेतना होती है, तथाये सुखे ओर दुःखका अनुभव 
करते हँ ।** चरकसंहितामें भी वानस्पत्य ओौर आगनृक प्राणियोका वणन किया 
मया है । अतः पेड-पौधै चेतन रहै, यह्‌ कोई नई खोज नहीं है । जगदीशचन्द्र 
वसु तथा अभ्य पाश्चात्य वेज्ञानिकोने आधुनिक वज्ञानिकं प्रणालीस्े इसे 
५७ भले ही किया हो, परन्तु भारतोयोको इसका ज्ञान अत्यन्त प्राचीन- 
कालसे है। 


पञ््चवमहाभृतं 


चरकसंहितमे द्रव्यगणादि षट्पदार्था तथा आकाशादि नौ द्रव्योका 
परिगणन यद्यपि उसपर व॑शेषिकदशेनकी छायाका सुस्पष्ट प्रमाण है, तथापि 
ग्रन्थकारको परमाणुकारणवाद कथमपि स्वकायं नहीं है। यह बात महा- 
भूतोकी उत्पत्तिका निरूपण करते समय स्पष्ट कर दी गई है--'“सह्‌ाप्रलयके 
समाप्र होनेपर अर्थात्‌ सर्गके आरम्भकालमे अक्षरस्वरूप परमात्मा सजंनेच्छासे 
युक्त होकर (अपनी शक्तिभूता प्रकृतिके) सत्वगृणको उपादान बनाकर सनसे 
-पहुले आकाशकौ सृष्टि करता दै, उसके अनन्तर क्रमसे अपेक्लाकरत अधिक 
स्पष्ट गुणोवाली वायु आदि चार धातुओंकौ रचना करता है "3 यर्हाँपर 
अक्षरात्मा से पन्चभूतोकी उत्पत्तिका निरूपण होनेके कारण वैशेषिकोका सृष्टि- 
सिद्धान्त ध्वस्त हो जता है, क्योकि उनके दशंनमे आकाशको नित्य माना 
जाता है, तथा शैष भूतोके परमाणुञओको नित्य तथा सृष्टिका कारण माना 
जाता है । चक्रपाणिने चरकके इस कथनको साङ्स्यमतका पोषक माना है । 
किन्तु अक्षरात्माका सिसृक्षारूपसङ्कुल्प(ईक्षण)से युक्त होकर आकाशादि 
प्रपञ्चकी सृष्टि करना साङ्ख्यदशंनको कहां स्वीकायं है ? साङ्ष्यदशेन एक 





१, अभिवदेतु यो विप्रो नारशिषं सम्प्रयच्छति । 
श्मशने जायते वक्षो गभ्रकड्ोपसेवितः ॥ 
२. तमसां बहुरूपेण ` वेष्टिताः कमंहेुना ।! . .. 
अन्तःसञ्ज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखसमन्विताः ।\ -- मनुस्मृतिः (१।४६) 
३. प्रलयात्यये सिसृक्षरतान्यक्षरभरुत आत्मा सच्वोयादानः पुवतरमाकाशं 
सृजति, ततः क्रमेण व्यक्ततरग्रुणान्‌ धातून्‌ बास्वाविकाश्चतुरः । 
| ।  -(शारीर० ४।८) 
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तो निरीश्वरवादी है, दसरे पुरुष या आत्मा उनके मतानुसार असङ्ग उदासीन 
ओौर निष्क्रिय है, तथा प्रकृतिको ही जगत्‌की सृष्टिकर्तरी माना गया है । अतः 
चक्रपाणिका कथन चिन्त्य है । हमारी दुष्टिमे चरकमुनिका यह्‌ कथन “जात्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्यत्किन्वन भिषत्‌ । स दक्षत लोकान्नु घृना इति । 
स॒ इमाल्लोकान्युजत ।' (एेतरेय० १।१।१)तथा “तस्मा एतस्मादात्मन 
आकाशः सम्भूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी ॥"* 
(तैत्ति° २।१।१) इन श्रूतियोका अनुवादमात्रे है । 


प्रस्तुत ग्रन्थे महाभूतोका लक्षण साधारण ओौर असाधारण भेदसे दो 
प्रकारका उपलब्ध होता है । साधारणलक्षण इस प्रकार है--““अकाशादि 
पचमहाभरूतोमें क्रमणः शब्द स्पशं रूप रस ओौर गन्ध नामक गण रहते है । 
इनमें आकाशम केवल एकं गण शब्द होता है ! परवर्ती भूतोमें गुण बढ़ते 
जाते हैं । पूर्व॑शरुत ओर उनके गुण परवर्ती भरूतोमे अनुवत्तित होते ह 1" 
शब्दादि आकाशादिके नैसगिक गुण है, अतः ये गुण ही भूतोमे पार्थक्यलुद्धिके 
जनकं बनते हैँ । परवर्ती भरूतोमे जो क्रमशः गुणोका उत्कषं बताया गया है 
वह्‌ पूर्वभरतो कीं अनुदृत्तिके कारण है । आकौशमे केवल एक गुण (शब्द) होनेका 
कारण यह्‌ हँ किं उसमे अन्य भूतोका समावेश नहींदहै। वायुमें शब्द जौर 
स्पशं दो गृर्णं हैँ । इनमे स्पशं उसका नैसर्गिकं गुण है, गौर शब्द आकाशकी 
अनुवुत्तिके कारण है । अग्निमें शब्द स्पशं ओौररूप तीन गृण हैँ । इनमे रूप 
उसका वैसर्गिक्‌ गण है, तथा शब्द आकाशकी अनुवृत्तिके कारण ओर स्पशं 
वायुकी अनुवृत्तिके कारण है । जलमें शब्द स्पशं रूप ओौर रस चार गुण है । 
इनमें रस उसका स्वाभाविक गुण दहै, तथा शब्द स्पशं भौर रूप क्रमशः 
भआकाश वायु ओर अग्निको अनुवृत्तिके कारण विद्यमान हैँ! इसी प्रकार 
पुथिवीगत पश्चगृणोमे गन्ध उसका अपना निजी गुण है, तथा शेष चार गृण 
पवेवरत्ती भूतोकी अनुवृत्तिके कारण हैँ । आचायं वाचस्पतिमिश्रने भी साङ्ख्य- 
तत्वकौमुदी(कारिका रर२)मेएेसादहीक्हाहै। 


, मतेषमिकगुणः पूर्वो गृणवरद्धिः परे परे" इस वाक्यसे पच्चमहाभूतोमे पूरवेत्व 
मौर परत्वका निदंश होनेसे तथा गुणोकी अनुवृत्ति होनेसे पूवं पूवको कारणता 
भौर पर परकी कायंता भी सिद्ध होती है, क्योकिं वरेषिकशाख्के अनुसार 
कारणके गुण कायेमे समानजातीय गुणोको उत्पन्न करते दँ । परन्तु इन भूतोमें 
कारणकायभाव माननेपेर ओौपनिषदसिद्धान्त ही परिपृष्ट होता है तथा 
वैरोषिकका सृष्टिविषयकसिद्धान्त निरस्त हौ जाता है । यदि पृथिच्यादि चार 
भ्रूतोके परमाणु नित्य, ओौर कोई भी भूत किसी अन्य 'भरुतसे उत्पन्न नहीं 
हमा है" तो उन भूतोके प्रतिनियत गुण ही प्रत्येकं अवस्थामें रहने चाहिए । 
उस स्थितिमे वायुमे आकाशके गुण शब्दकी, अग्निम शब्द गौर स्पशंकी, 

जलमें शब्द स्पशं ओर शूपकौ, तथा पृथिवीमे शब्द स्पशं रूप ओर रसकी 


३. महाभूतानि खं वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा | 
शब्दः स्परशंश्च रूपं च रसो गन्धश्च तद्गुणाः ॥ . 
तेषामेकगुणः पूर्वो गुणवृद्धिः _ परे परे। ` 
पूर्वः पूवगुणश्च॑व क्रमशो गुणिषु स्मृतः ॥ --(शारीर० १।२७-२८) 


पञ्चमहाभूतत ] { १५७ 


उपलच्धि न हो सकेगी । परन्तु उपलन्धि होती दै। अतः “आकाश्रायुःः 
वायोरग्निः, अग्नेरापः, अदुभ्यः पृथिवी" (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ २।१।१) यह ओौप- 
निषद सिद्धान्त ही अधिक समीचीन प्रतीत होता दै । 


पुथिव्यादि महाभुतोका असाघ्ारणलक्षण इस प्रकार है-““पृथिवीका 
लिङ्क (चिह्न) है खरता (काठिन्य), जलका लिङ्क है द्रवता (तरलता), वा्रुका 
लिङ्क है चलता (गतिशीलता), अग्निका लिङ्गं है उष्णता, ओौर आकाशका लिङ्खु 
है अप्रतीघात (र्कावटका न होना) ।'"* खरता इत्यादि पृथिव्यादिके लिङ्ख 
अर्थात्‌ लक्षण हैँ । “थे सभी लक्षण स्पशेनेन्द्रियके विषय है, ओर स्पशंनेन्द्रिय- 
(त्वगिन्द्रिय)का विषय बननेवाला स्पशं सविपयैय (स्प्शभावसहित) होता है 
अर्थात्‌ स्पशंनेन्द्रियसे जसे स्पशंका ज्ञान होता दै.्वैसेही स्पर्शाभावकाभी 
बोध होता है ।'*> खरता द्रवता उष्णता ओर गतिगीलताका ज्ञान तो स्पर्शके 
द्वारा हो सकता है, परन्तु आकाशका लिङ अप्रतीघात (स्पर्शाभाव) स्पशंके 
द्वारा कैसे जाना जा सक्ता है? इस शङ्काका उत्तर है--जिस विषयको जो 
इन्द्रिय ग्रहण करती है, उस विषयके अभावको भी वही इच्द्रिय ग्रहण करती 
है । यदि घटका ज्ञान चक्षुकेद्राराहोतादहै, तो घटाभावका ज्ञान भी चक्षुके 
ही द्वारा होता है, क्योकि हम देखकर कह सक्ते हैँ कि यहां धड़ा नहीं है, 
अर्थात्‌ घड़ेका अभाव है । अतः अमाव्का ज्ञान भी उसी इन्दियसे होता है। 
यदि प्रतीघात स्पशंनेन्दरियग्राह्य है, तो अआकाशका धमं अप्रतीघात भी स्पशं 
नेन्द्रियके द्वासाज्ेयहै। 


यहांपर महाभूतोका साधारण ओर असाधारण भेदसे जो द्विविध लक्षण 
प्रस्तुत किया गया है, वह महाभूतोके क्रमशः सूक्ष्म ओर स्थुल रूपका लक्षण 
है । यञ्चपि प्रन्थकारने स्पष्टतया इस बात को नहीं कहा है, तथापि प्रथमोक्त 
शब्दादिगुण वाले आकाशादि तन्मात्ररू्प अर्थात्‌ पूृक्ष्मभ्रुत हँ ओर अनन्तरोक्तं 
खरद्रवचलोष्णत्वादि लिङद्धोवाले आकाशादि स्थुलभूत ह । क्योकि जिन भूतोके 
खरत्वादि लिङ्खोको हम हाथमे द्ुकर स्पशेनेन्द्रियके द्वारा जान सकते है, 
उनके सक्षम होनेकी कल्पना नही कौ जा सकती ह । "लिङ्क" शब्द यहापर 
परत्यक्षसे उपलब्ध होनेवाले लक्षण या गरणोके अथेमे तथा अनुमानका साधन 
बननेवाले लिङ्गं या चिह्धके अथंमे प्रयुक्त हुआ ह । वस्तुतः खरत्वादि पृथि- 
व्यादिके गृण है । इन खरत्वादि गणो भौर पृथिव्यादि गुणि्योको उपलब्धि 
प्रायः प्रत्यक्षप्रमाणसे दीहो जाती है । परन्तु कहीं-कहीं खरत्वादिका स्पाशेन 
प्रत्यक्ष होनेपर भी पृथिव्यादिकी अत्यश्नतः उपलब्धि नहीं होती ह । जैसे पाच्- 
भौतिक शरीरमे खरता आदि तो स्पशंमात्रसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होते है, परन्तु 
पृथिव्यादिभत शरीरमे कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैँ । अतः वर्हपिर खरत्वादि- 
लि द्घोसे पुथिव्यादिभूर्तोका अनुमान किया जाता है । जिस प्रकार धूम अग्नि 


१. खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
भआकाशस्याप्रतीघातो दृष्टं लिङ्क यथाक्रमम्‌ ॥ --(शारीर० १।२६) 

२. लक्षणं सर्मेव॑तत्स्पशंनेन्दरियगोचरम्‌ । 
स्पशंनेद्ियविज्ञेयः स्पर्थो हि सविपयंयः ॥ --(शारीर० १।३०} 
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कालिङ्खु है, उसी प्रकार लरत्वादि पृथिव्याकिके लिङ्खहै। लिद्धकी उपलब्धिसे 
लिङ्खीका अनुमान किया जाता है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरणम लिरङ्गशब्द 
दोनो ही अ्थमिं प्रयुक्ता हुआ है । अतएव म्रन्थकारने कहा है -- “इस पाञ्च- 
भौतिक शरीरम शरीरारम्भक आकाशादि गुणियोके ( शब्दादि ओर 
खरत्वादि ) गणको ही चिह्न(लिरङ्ख)के रूपमे निदिष्ट किया गयाहै 1" 
(शारीर० १।३१)। आत्रेयभद्रकाप्यीय नामकं अध्यायमें इन गुणों अथवा चिल्लका 
विस्तारे निरूपण किया गया है (सूत्र° २६।११) । 


प्रहाभरतोकि निरूपणके प्रसङ्खमे “अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया 
गुणाः” (शारीर० १।३१) इस श्लोकाधंकी व्याख्या चक्रपाणिने इस प्रकार 
की है--*"आकाशादिके जो गुणविशेष शब्दादि "अथं" शब्दके द्वारा कहै जाते 
है, उन्हे आकाशादि भूतोका स्थूलरूप समना चाहिए । इससे सिद्ध होता 
है कि (सूक्ष्म) आकाशका (स्थूल) परिणाम ही शब्द है, (सूक्ष्म) वातका 
(स्थुल) परिणाम ही स्पशं है इत्यादि ) शब्दादिके ग्रहृणसे जो आकाशादिका 
ग्रहण किया जाता है, वहु शब्दादिके आकाशादिका परिणाम होनेसे उचित 
ही है । इससे यह भी सिद्ध होताहै कि श्रोरेन्द्रियसेजो कुं ग्रहण किया 
जाता है. वह सब आकाश भौर शब्द है । स्पशंनेन्दरियसे जो कुदं ग्रहण किया 
जाता है, वहु सब वायु भौर स्पशं है, इत्यादि 1" चक्रपाणिको यहं व्याख्या 
अरद्रतवेदान्तके अनुकूल है । सदानन्दयोगीन्द्रके वेदान्तसारमे आकाशादि सूक्ष्म 
महाभ्रूतोको तन्मात्र ओर अपञ्चीकृत कहू गया है । इसके अनन्तर जब 
पञ्चीकरणकी प्रक्रियाके द्वारः प्रत्येक महाभूत पन्चात्मक होकर स्थूलभावको 
प्राप्त करता है, उस समय अआकाशमें शब्द, वायुमे शन्द ओर स्पशं, अग्निम 
शब्द स्पशं ओर रूप, जलमे शब्दं स्पशं रूप ओर रस, तथा पृथिवीम शब्द 
स्पशं रूप रस॒ ओौर गन्ध स्फुटतया अभिव्यक्त होते हैँ। शब्दादिकी यह्‌ 
अभिव्यक्ति वस्तुतः आकाशादिका स्थुल परिणाम ही दहै। अद्वैतवेदान्तमें 
परिणामशब्द भी विवत्तंके ही अथमें प्रयुक्त होता है । सवेज्ञात्ममूनिका कथन 
है--'विवत्तवादस्य हि पूर्बभूमिर्वदान्तवदे परिणामवादः (सङ्क्षेपशारीरक 
११।६१), अर्त्‌ वेदान्तसिद्धान्तमे परिणामवाद विवत्तंवादकी पूवेभूमि है) 
परन्तु साङ्ख्यसिद्धान्त इसके विपरीतं प्रतीत होता है । साङ्ल्यमें 
आकाशादि स्थूलभूर्तोकी उत्पत्ति शब्दादि सूक्ष्म तन्मात्रोसे बताई गई है) 
ईश्वरकृष्णकी कारिका कहती है--“"शब्दादितन्मात्र अविशेष अर्थात्‌ सूृक्ष् 
है । इन पाँच तन्मात्रोसे आकाशादि पाच भूत उत्पन्न होते हैँ। ये भूत 
विशेष अर्थात्‌ स्थुल है, तथा शन्त (युखरूप), घोर (दुःखरूप) ओर मूढ 
(मोहरूप) मने गए हैँ ।>** 


वस्तुतः तत््वदृष्टिसे साङ्ख्य ओर अद्रंतवेदान्तके एतद्विषयक सिद्धान्तमें 
कोद विरोध नहीं है, क्योकि सूकष्मसे स्थूलकी उत्पत्ति दोनों ही मानते है । 
साङ्ख्य सूुक्ष्मशब्दादितन्माभ्रसे स्थुल आकाशादिकी उत्पत्ति मानता है, 


१. तन्मात्राण्यविशेषास्तेभ्यो सतानि पञ्चभ्यः । 
एते स्मृता विशेषाः शान्ता' घोराश्च मूढाश्च ।\ --साङस्यकारिका (३) 


समस्त द्रव्योकी पाञ्चभौतिकता ] [ १५६ 


ओर अद्रेतवेदान्त सूक्ष्म आकाशलादितन्मात्रोसे स्थुलशब्दादिकी उत्पत्ति 
मानता है । केवल शब्दका हेर-फेर है, तत्त्वम कोई अन्तर नहीं है । चरकमुनि 
ओर उनके व्याख्याता चक्रपाणिने दोनों मतोका समन्वय कर दियादह। 
सूक्ष्म आकाशादि महा्रूतोको सूक्ष्म शब्दादि भीक्हा जा सकतादहै, तथा 
स्थूल आकाणादिको स्थूल शब्दादि भी कहा जा सकता ह । साङ्ख्यतत्त्व- 
कौमुदीं आचाय वाचस्पतिमिश्च भी इसका समर्थन करते है--““विशेष रहै, 
स्थूलशब्दादि, जो पृथिव्यादिकूष है, तथा शान्त घोर ओर मुढस्वरूप हैँ । 
अविशेष रहै -- तन्मात्र अर्थात्‌ सृक्ष्मशव्दादि। तन्मात्रशन्दमे मानसे 
स्थूनभूतोका व्यावत्तंन करते हैँ उध्वेरेताओं ओर योभियोकौी श्रवणेन्द्रिय 
णब्दतन्मात्र ( सृषक्ष्मशब्द ) ओौर स्थूतशब्द दोनोंको ग्रहण करती है । 
किन्तु हम लो्गोकी श्रवणेन्िय केवल स्थुलशब्दको ही ग्रहणकर पाती दहै ।' 
इससे सिद्ध होता है कि शब्दादि वस्तुतः अकाशादिरूप ही दँ । इनमे कार्यं 
कारण, गुण-गुणी अथवा सूक्ष्म-स्थूल सम्बन्ध मननेपर भी अभेदक ही 
सिद्धि होतीरहै। 


समस्त द्रव्योंकी षाञ्चभोतिकता 


चरकमसंहितामे समस्त का्द्रव्योको पाञ्चभौतिक माना गया है । अत्रेय- 
भद्रकाप्यीय अध्यायमें महर्षि पुनवसू आत्रेय कहते है--““सभी द्रव्य इस अर्थम 
अर्थात्‌ आयुवेदमे पाच्चभौतिकं है । ये पाच्वभौतिक द्रव्य चेतन ओौर अचेतन 
भेदसे दो प्रकारके होते हँ ।'' (सूत्र २६।११) यर्हापर शवं द्रव्यम्‌^से केवल 
कायंद्रव्योको ही ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा पूर्वोक्त नौ द्रव्योको ग्रहण कृरनेपर 
उनकी पाचभौतिकता नहीं सिद्ध की जा सकेगी, क्योकि आत्मा मन काले ओर 
दिक्‌ पाञ्चभौतिक नहीं ह । इनको भी पाञ्चभौतिक माननेपर पञ्चभूतोमेही 
इनका अन्तभवि हो जानेसे द्रव्योकी सङ्ख्या पाचि ही रह्‌ जायगी । अतः 
पहले जो नौ द्रव्योका परिगणन करिया गया है, वहु कारणद्रव्योका परिगणन 
है । उनमें पृथ्वी जल अग्नि वायु ओौर आकाश कायंद्रव्योके विशेषात्मक्‌ कारण 
है, तथा आत्मा काल ओर दिक्‌ समस्त कायंद्रव्योके सामान्यात्मकं कारण हैँ । 
अतः प्रस्तुत प्रकरणम जिन द्रव्योंका गुणकमंनिदंणपूवेक विभाजन किया गया 
है, उन्हीं कायंद्रव्योकी पाचचभौतिकता बताई गईदहै। इसीलिए चक्रपाणिने 
'अस्मिन्न्थेका अर्थं अस्मिन्‌ प्रकरणे" किया है । अष्टाङ्खसङ्ग्रहुमे भी कहा 
गया है--““इस आयु्वेदशास्वमे समस्त द्रव्य पञ्चमहाभूतात्मक रहै! पृथिवी 
इन द्रव्योका अधिष्ठान अर्थात्‌ आश्चय है, जल इनकी योनि (उदुभवस्थान) 
है, ओर आकाश वायु तथा अग्निके सम्बन्धे ये अपने स्वरू्पको प्रप्त करते 
है, तथा इनका पारस्परिक भेद निष्पन्न होता है ।**^ न्यायवैशेषिककी 
अ्थंनिरूपणध्रक्रियाको स्वीकार करनेपर भी आुर्वेदका इस विषयमे न्याय- 
वैगओेषिकसे मतभेद स्पष्ट है । वंशेषिकदग्ने नके अनुसार समस्त कायंद्रव्य चतु- 
भूतात्मक है, अर्थात्‌ वायु अग्निजल ओर पृथिवी इन चार भूतोके परमाणुओसे 





१. इह हि व्यं पञ्चमहाभूतात्मकम्‌ । तस्याधिष्ठानं पृथिवी, योनिरुदक 
खानिलानलसमवायाल्तिव्‌ं त्िविशेषोौ (--अष्टाङ्खसदग्रह (सूत्र० अध्याय १७) 
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उत्पन्न होते हैँ । वहपिर आकाशको काल ओर दिक्के समान सामान्य कारण 
माना गया है । वहू किसी द्रव्यकी उत्पत्तिका विशेषकारण नहीं है । 


भो तिकंद्रव्योके गृण ओर कमं 


द्रव्यभेदके वणेनकी प्रतिज्ञा करके आचार्यने पृथिव्यादि पञ्चभूतोसे 
उत्पन्न होनेवाले पाथिव आप्य आग्नेय वायव्य ओर आकाशात्मक-इन 
पचविध कयंद्रव्योके गुणों ओर कर्मोको विस्तारसे गिनाया है । “इन कार्यं 
दरव्यम जिन गुणोकी उपलब्धि होतीहै, वे गुण ह-शब्द स्पशं रूप रस ओर 
गन्ध, तथा गुरसे प्रारम्भ करके द्रवपययंन्त, अर्थात्‌ गृरु लघु शीत उष्ण स्निश्ध 
रूक्ष मन्द तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्ष्ण खर सूक्ष्म स्थुल 
सान्द्र ओर द्रव ।'“* कुल मिलाकर य्हापिर कायंद्रग्योमे पचीस गुण भगिनीए 
गए हँ । शेष जो परत्वापरत्व युक्ति सङ्स्या संयोग विभाग पृथक्त्व परिमाण 
संस्कार ओर अभ्यास नामक गुण प्रथम अध्यायमें बताए गए है, ओर प्रस्तुत 
भद्रकाप्यीय अध्यायमें अगे चलकर जिनका विस्तारसे निरूपण किया मया 
है, उनको यपिर कायंद्रव्योमे न गिननेका कारण यह्‌ है कि इनमें परत्व अप- 
रत्व सङ्ख्या विभाग ओौर पृथक्त्व चिरकित्सामें अधिक उपयोगी न होनेके कारण 
अप्रधान है, तथा इनमे बुद्धिकी प्रधानता है । अतः अवयविद्रव्योके गृणोमें 
इनका परिगणन करना आचा्यने उचित नहीं समा है । ` युक्ति संयोम 
परिमाण संस्कार ओर अभ्यास इत्यादि गुण चिकित्सामें उपयोगी होते हृए भी 
यहा इसलिए नहीं पदे गए रहै, क्योकि ये गृण आधेय है, शब्दादिके समान 
सांसिद्धिक नहीं है, अतः गौण हैँ । इसीलिए यहँपर नैसगिक गुणोका परिगणन 
करते समय उनका उल्लेख नहीं किया गया है । कायंद्रव्योके नैसगिक गुणोको 
भिनाकर आचार्ये अपामागंतण्डुलीय अध्यायमे निरूपित वमनादि पञ्चविध 
कर्मोकी योग्यता उनमे बताई है । वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन ओौर 
शिरोविरेचन-ये पञ्चविध कमं है| प्रधान होनेके कारण इनका यापर 
उल्लेख किया गया है । इसलिए स्नेहन स्वेदन ब्र हण इत्यादि अनुक्त कर्मोको 
भी ग्रहण कर लेना चाहिए ¦ 


पार्थिव द्रव्य--पाथिव द्रव्य गुरं खेर कठिन मन्द स्थिर विशद सन्द्र 
स्थुल गौर गन्धबहुल होते हैँ । ये द्रव्य उपचय (वृधि); सङ्घात (काठिन्य), 
गौरव (भारीपन) मौर स्थैयं (स्थिरता) लानेवाले है” (सूत्र २६।११) । 
इन समस्त गुणोमे गन्धका पाठ यद्यपि सबसे अन्तम किया गया है, तथापि 
उसौकी प्रधानता है, क्योकि गुरुत्व मन्दत्वादि गुण अन्यं भ्रूतोमे भी मिल जाते 
है, परन्तु गम्धकी उपलब्धि केवल पृथ्वीम ही होती है। यर्हपर एक बात 
लटकती ह । सभी द्रव्योके पाञ्चभौतिकत्वृकी प्रतिज्ञा करके फिर कुद दर््योको 
पाथिव भौर जलीयादि कहना क्हांतक युक्तिसङ्कत है ? इसका समाधान यह्‌ 
है कि यद्यपि सभी द्रव्य पाञ्चभौतिक है, तथापि पृथिग्यादिका उत्कषं होनेसे 
पाथिवत्वादिका व्यपदेश किया जाता है । अर्थात्‌ पान््भौतिक होनेपर भी जिन 





१. तस्य गणाः शब्दादयो गुर्वादयश्च द्रवान्ताः । (सूत्र २६।११) 
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दरन्योमिं पृथिवीका आधिक्य होनेसे पूर्वोक्त गण उपलब्ध होते है, उनको पाथिवं 
द्व्य समना चाहिए । यही बात अन्य द्रव्योके सम्बन्धमे भी लामू होती है । 
चुश्ुतसंहितामे इसका सुस्पष्ट निरूपण प्राप्त होता है--““पृथिवी जल तेज 
चायु ओर आकाशके समुदायसे समस्त द्रव्योकी उत्पतति होती है । पुथिग्यादि- 
का उत्कर्षं (आधिक्य) ही इन दरव्योका (दस रूपमे) अभिव्यञ्जक बनता है-- 
यह्‌ द्रव्य पाथिव है, यह आप्य है, यह वैजस है, यह्‌ वायनग्य दहै, ओर यहं 
आकाशीय है} 

आप्य (जलीय) द्रव्य - “जलीय द्रव्य द्रव स्निग्ध शीत मन्द मृदु पिच्छिल 
(चिपतिपे) ओर रसवहुल होते हैँ । ये द्रव्य उपक्लेद(गीला करना). स्नेहं 
(चिकना करना); बन्ध(एक दूसरेको जोडना), विष्यन्द (बहना). मादेव 
(कोमल बनाना), भौर प्रह्वाद(शरीर भौर इन्द्ि्योको तृप्त करना)--इन 
क्रियाओके जनक दैः (सूत्र० २६।११) । जलीय द्रव्योसे शुष्कको आद्र, रूक्षको 
स्निग्ध, असम्बद्धको सम्बद्ध, ठोसको बहनेवाला भौर कटोरको कोमल बनाया 
जा सकता है, तथा इन द्रव्योसे शरीर भौर इन्दरियोकी वृति कौ जाती ह । 

आग्नेय द्रव्य--““आग्नेय द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म लघु रुक्ष विशद ओर 
रूपगुणबहूल होते है । ये द्रव्य दाह्‌(जलाना), पाक (पकाना), प्रभा (वर्णोको 
प्रकाशित करना), प्रकाश ओौर वणं (रगत) लाने वाले रहै" (सू्र० २६।११)। 
आग्नेय द्रव्योके सुक्ष्म होनेका तत्पं यह है किये द्रव्य शरीरके अत्यन्त 
सूक्ष्म सोतोमें भी प्रविष्ट होकर अपना कायं करते ह । 


वायव्य द्रष्य--““वायव्य द्रव्य लघु शीत रूक्ष खर विशद सूक्ष्म ओर 
स्पशंगुणबहुल होते ई । ये द्रव्य रूक्षता(रूखापन), ग्लानि, विचरण(गति)' 
विशदता तथा लाघव{हल्कापन) लानेवाले है (सूत्र ° २६।११) 1 वायन्य 
द्रव्य भी सूष्ष्म होनेके कारण शरीरके सूक्ष्म सख्रोतोमे गमन करनेकौ सामथ्यं 
रखते हैँ । चूंकि वातकलाकलीय अध्यायमें वायुके रूक्ष लधु शीत दारुण खर 
भौर विशद-ये छः यण गिनाए गए हैँ (सूत्र ° १२।४), भौर महारोगाध्यायमें 
रूक्षता शीतलता लघुता विशदता गति अमू्त॑ता ओर अग्थिरताको 
वायुका आत्मरूप कहा गया है (सूत्र ° २०।१३), तथा दी्ंञ्जीवितीयमें भी 
वायूको रुक्ञ शीत लघु सूष्म॒ चल विशद ओर खर कहा गया है. (सूत्र 
१।५४), अतः प्रस्तुत प्रकरणम गुणोपसंहारन्यायसे वायब्य द्रव्योमे पूर्वोक्त गुणो 
ओर कर्मोका निर्देश किया गयाहें। 

आकाशीय द्रव्य---“जाकाशीय द्रव्य मृदु लघु सूक्ष्म श्लक्ष्ण ओर शब्दगुण- 
बहल होते है । य द्रव्य मादंव सुषिरता (दिद्रबहुलता) अर लघुता उतपन्न 
करते है" (सूत्रं २६।११) । आकाशीय द्रव्यो पृथिव्यादि अन्य भू्तोकी 
स्वत्पता होती है, तथां आकाशकी अभिव्यक्ति विशेषरूपसे होती है । जिस 
दरव्यम चिद्रोका प्राचुर्यं होता है, उसी आकाशको विशेषरूपसे अभिव्यक्त 
समना चाहिए । अथवा जिस द्रव्ये आकाशके गुणोका प्राच्यं हो, उसे 
नाभसद्रव्य समना चाहिए । 


१, तश्र पृथिव्यप्तेञोवारदाकःशानां रमुदायाद्‌ द्रव्याभिनिवृ त्तिः । उत्कषे- 

स्तवभिव्यञ्नको भवति । इदं पार्थिवसि दमाप्यमिदं तंजममिदं वायव्यभिदमा- 

काशीयम्‌ ¦ , , -युश्रुतसंहिता (सूत्र ४१।३) 
च० दा० पु०--११ 
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भौतिक द्व्यौका वर्गौकरण--आयुरवंदका ग्रन्थ होनेके कारण चरकसंहिता- 
म द्रव्योका वर्गीकिरण चिकित्साकी दृष्टिसे किया गया है । आचायंने ग्रन्थके 
जाद्य अध्यायमे ही इन द्रव्योका वर्गीकरण विस्तारसे कियादहै। सवंप्रथम 
्रव्योके प्रभावको दृष्टिमे रखकर समस्त द्रव्यराशिके तीन भेद किए गए हैँ 1 
(१) दोषश्रशमन द्रव्य--'दोष"शब्द मुख्यवुत्तिसे वात पित्त भौर श्लेष्माका 
वाचक है, तथा गुणदृत्तिसे दोषको प्राप्त हई रसरक्तादि सपधातुओका बोध 
कराता है । जो द्रव्य वैषम्यको प्राप्न हुए वातादि दोषोमे साम्य स्थापित करते 
है, तथा दूषित हई रसादि धातुभके दोषोको दूर करते दै. उन्ं दोषप्रशमन 
द्रव्य समभ्छना चाहिए । उदाहरणार्थं आमलकं ओौर दुरालभा इसी कोटिके 
द्रव्य है । आमलक त्रिदोषनाशक होनेसे अत्यन्त कल्याणकारक है, ओर दुरालभा 
भी वातादिके वैषम्यको दूर करती है । (२) धातुप्रहूषण द्रव्थ--'धातु' शब्दसे 
रसरक्तादि सप्तधातुओंको मृख्यवृकत्तिसे ग्रहण किया जाता है, तथा वात 
पित्त ओर कफको साम्यावस्थामे शरीरका धारक होनेसे गृणवृत्तिसे धातु. 
कहा जाता है । इन रभयविध धातुम दोष उत्पन्न करनेवाले यवकं मन्दकं 
मौर विषादि द्रव्योको धातुप्रदूषण द्रव्य कहा जाता है । (३) स्वस्थवृत्तिसंहायक 
दरव्य--जो द्रव्य स्वार्थ्यको अनुवृत्ति अभिमत है, अर्थात्‌ स्वस्थ मनुष्यको 
स्वस्थ रखनेमे सहायक होते है, तथा आरोग्यकी रक्षा करने समथं माने जाते 
है, उनको इस कोटिमे रक्खा जाता है । विदारीकन्दप्रभूति वाजीकरण तथा 
ब्राह्मादिरसायन विशेषरूपसे स्वस्थ पुरुषको ऊर्जा प्रदान करते है ।> 


दरव्योका दूसरा वर्गीकरण उनकी उत्पत्ति (णक )को दृष्टिमें रखकर 
किया गया है । द्रव्योके उद्‌भवस्थान तथा उद्‌भवकी विधके आधारपर उनको 
तीन वममिं विभाजित किया है--(१) जद्खम दरव्य--'गच्छतीति जङ्खमम्‌' 
इस व्युत्पत्तिसे जो गोरस ओर मधु इत्यादि द्रव्य पणुविहूगादि जङ्खम प्राणियो- 
से प्राप्त होते है, उन्हें जङ्खम या जाद्कम द्रव्य समभना चाहिए । इस कोटिमें 
उच्नीस द्रव्य सूत्रस्थान(१।६८-६क६)मे गिनाए गए हैँ । (२) भौदुभिद उव्य-- 
“उद्भिद्य पृथिवीं जायते" इस व्युत्पत्तिसे जो पृथिवीको फोडकर निकलते है, 
वे लतावृक्षादि ओौदुभिद द्रव्य कहेजते हैँ । मोटे तौरसेये चार प्रकारके 
है--वनस्पति वीरुध वानस्पत्य ओर ओषधि । जिनमे केवल फल अता है, वे 
गूलर बरगद इत्यादि वनस्पति हैँ । जिनमें फूल ओर फल दोनों अतिदहै,वे 
आम जामुन इत्यादि वानस्पत्य हैँ । फलके पकं जानेपर जो नष्ट हो जाते दहै, 
वे यवब्रीहितिलादि ओषधि हैँ! कैलनेवाली लताओं ओौर गुत्मोको वीरुध 
कहा जाता है ।* (३) पार्थिव द्रव्य--'पृथिवीविकारः पाथिवम्‌" इस ब्युत्पत्तिसे 


[। 





१. किञ्चिद्‌ दोषप्रशमनं किन्विद्‌ धातुप्रदूषणम्‌ । ` ॥ | 
स्वस्थवुत्तौ मतं किंश्चित्‌ त्रिविधं द्रव्यमुच्यते ॥ --(सूत्र° १६७) 


२. स्वस्थस्योजस्करं यत्त॒ तद्‌+वृष्यं तद्‌ रसायनम्‌ ॥ -(चिकित्सा० १।१।५) 
३. तत्पुनस्त्रिविधं प्रोक्तं जङ्खसोदूभिदपाथिवम्‌ । --{सूत्र ° १।६५८) 


४, फलवंनस्पतिः पुष्वैर्बानस्यत्यः फलैरपि । 
मोषत्यः फलपाकान्ताः प्रतानैर्वोरषः स्मृताः ॥ -- (सूत्र १।७२) 


भौतिकद्रव्योका वर्गीकिरण ] [ १६३ 


जो खनिजादि द्रव्य पृथिवीसे प्राप्त होति है, ओर जो पूर्वोक्त दो प्रकारके द्रव्योसे 
भिन्न दहै, उन्हं पाथिव द्रव्य समना चाहिए । सुवण, पच्चलोहुः षड्विध 
शिलाजतु, रत्न, मणिँ भौर लवण इत्यादि इसी कोटिमे भगिनाए गए है, 
सुवणंकी गणना यहाँ पाथिव व्रव्योमें की गई है, जव कि वैशचेषिकदशंन उसे 
तैजस मानता है । वस्तुतः व॑शेषिकदशंनमे भी पीतवणं अर गुरुपरिमाणवाले 
सुवणेको पाथिव माना गया है ¦ व्योमशिवाचायेके अनुसार सुवर्णादिमें पार्थिव 
द्रव्य संयुक्त रहता है, ओौर उसमे समवेत रसादिकी उपलब्धि होती है ! यदि 
सुवणं सवंथा तैजस होता, तो उसमें मधुरादि रसोकी उपलब्धि नहीं होती । 
अतः सुवणेमें रसोपलच्धि संयुक्तसमवायसम्बन्धसे होती है ।^ 
इन निविघ द्रव्योकी सङ्ख्या अनन्त है । गुण ओर कमके सहित उनका 
साकल्येन परिगणन असम्भव है । इसलिए चरकने, जिन द्रव्योकी संशोधन 
करनेके कारण आयुर्वेदे प्रधानता है, ओर जो अत्यन्त प्रशस्त माने गए है, 
केवल उन्हीं द्रव्योका परिगणन ओर वर्गीकरण दीध॑ञ्जीवितीयमे इस प्रकार 
प्रस्तुत किया है--(१) मलिनी सोलह हैँ । (२) एलिनी उन्नीस हँ । (३) 
महास्नेह चार है । {४} लधण पांच हैँ । (५) मुत्र जठ प्रकारके हैँ । (६) क्षीर 
भी अष्टविध है । ७) संशोधनकारक वृक्ष छः ह । जो विद्वान्‌ इन संशोधनकारक 
प्रशस्त द्रव्योके विधिवत्‌ प्रयोगको जानता है, वही आयुर्वेदके रहस्यका ज्ञाता 
है (सूत्र १।७४-७६) । 
इस प्रकरणमे यह बता देना अत्यन्त आवश्यक है कि कायं्रव्योकी 
सङ्ख्या अनन्त होनेके कारण तथा सहस्रो दृष्टियोसे उनका वर्गीकरण सम्भव 
होनेके कारण वर्गीकरणकौी कोई इयत्ता नहींहो सकती है। संसारमे ठेसा 
कोई भी द्रव्य नहीं दहै, जो चिकित्साकी दुष्टिसे भेषजरूप न हो । आत्रेयभद्र- 
काप्यीयमे कहा गया है-- “इस उपदेगसं अर्थात्‌ पाथिवादि प्रतिनियत गुण- 
वाले द्रव्योकं उपदेशसे जगते अनौषधरूप कोई भी दव्य उपलब्ध नहीं होता 
है, उस उस उपाय जौर उस उस प्रयोजनकी दुष्टिसे प्रत्येकं द्रव्य ओषधरूप है ।"* 
(सूत्र ° २६।१२) जो द्रव्य जिस गुणवाला होता है, उस गृणको देहमे सम्पादित 
करना अभीष्ट होनेपर वह्‌ द्रव्य भेषजके रूपमे प्रयोज्य होता है । कोई भी द्रव्य 
सवेथा सभी रोगोमें भेषज नहीं होता है, प्रत्युत विशिष्ट उपायसे विशिष्ट 
प्रयोजनको लक्ष्य बनाकर भेषजके रूपमे व्यवहृत किया जाता दहै! एक 
ही द्रव्य किसी रोगमे क्वाथ बनाकर पीनसे, किसी रोगमे लेपसे, किसी 
रोगमें धृतादिसे संस्कृत करके, ओर किसीमे अरिष्ट आसवादिके रूपमे 
सिद्धपरद होता है। संयोग संस्कार देश ओर कालादिकी अपेक्षासे जो 
द्रव्य विरोधीहोतेर्है'वेही संयोगादिका अभाव होनेपर पथ्य बन जाते 
है। जो विष ओर मन्दकादि, द्रव्य स्वभावसे ही अपथ्य होते है, वे 
भी युक्तिपूवेक प्रयोग किए जानेपर किसी रोगमें पथ्य सिद्ध होते ै.। जिन 
तृण ओर पांशुप्रभृति द्रव्योका कहींभी प्रयोग नहीं होताहै, उनकाभी 


१, युक्तं सुवणदिौ पा्थवं द्रव्यं तत्र समवेता रसादय उयलभ्यन्त इति । 


| --व्योमवती 
तच्र (हैम्नि) सयुक्त्मवाय ्रसाद्युपलन्धिरिति । --प्रशस्तपादभाष्यम्‌ 


| १६४ | [ चरकसंहिताकी दाशनिके ष्ठष्रूमि 


भेषजनिर्माण ओर स्वेदनादि कर्मके उपायसरूपस्षे भेषजत्व सिद्ध हौता है; 
इस प्रकार सभी द्रव्योके भेषजरूप होनैसे चिकित्सोपयोगी द्रव्योकी सङ्ख्या 
अनन्त सिद्ध होती है । इन असङ्ख्येय द्रव्योका असङ्ख्येय दृष्टियोसे विभाजन 
सम्भव है । अतः यद्यपि द्रव्योके विभाजनकी कोई सीमा निर्धारिते नहींकी 
जा सकती है, तथापि प्रस्तुत आलोच्य ग्रन्थ चरकसंहितामे चिकित्सकौ दुष्टिसे 
द्रव्योके जो विभाजन किए गए है, उनका इस प्रबन्धमे विस्तारभयसे केवल नाम 
ग्रहण किया गया है । गुणकर्मादिकी दुष्टिसे इनका विवेचनं सम्पूणं चरक- 
संहितामे भरा पड़ा है । दाशंनिक पृष्ठभूमिको प्रदशित करनेवाले इस शोध. 
म्रन्थमे उनका विस्तृत विचार न तो अपेक्षित है गौर न उचित है । अतः अब 
केवल “अन्नपानविधि" नामक अध्यायमे आहारद्रन्योके जो बारह वगं बनाए 
गए है, उनका नामोल्लेखमात्र करके इस प्रकरणको समाप्त कियाजा रहा 
है।येवगे क्रमशः दस प्रकार है--(१) शकधान्यवगं (२) शमीधान्यवगं 
(३) मांसव्गं (४) शाकवगं (५) फलव्गं (६) हरितवगं (७) मद्यवमे (ठ) 
जलवगं (६) गोरसवगं (१०) इक्षुविकारवगं (११) कतान्नवमं ओौर (१२) 
आहारयोगिवगं । इस अध्यायमें इन वगकि अन्तगंत अनेवाले द्रव्योके रस वीयं 
विपाक तथा प्रभावका उपदेश किया गयाहै। 
्रव्योको कामुका 

प्रशन यह्‌ है किं ाहारदरन्य तथा ओौषधद्रव्य अपना कायं किस प्रकार 
करते रह? केवल अपने गणोके प्रभावसे, अथवा किसी अन्य हितुसे भी? 
इसका उत्तर देते हुए. आत्रैयभद्रकाप्यीयमे कहा गया है--द्रव्य केवल अपने 
गृणोके भ्रभावसे ही कमं करनेमे समथं नहीं होते है, प्रत्युत अपने प्रभावसे, गुणोकि 
प्रभावसे, तथा द्रव्य ओर गुण दोनोके सम्मिलित प्रभावसे उस उस (विशेष) 
काले, उस उस (विशेष) अधिष्ठान तथा उस उस (विशेष) युक्ति (योजना)को 
प्रात करके, उस उस (विशेष) अथंके अभिप्रायसे जो कुच करते है, बहु उस 
` द्रव्यका कमं है । जिसके दारा कमं करते हैः वह्‌ उस द्रव्यका वौयं (शक्ति) 
है । ज्हपिर (जिस अवयवविशेषमे) कमं करते है, वह्‌ अधिष्ठान या अधिकरण 
है । जिस समय कमं करते दै, वह॒ उस द्रव्यके प्रयोगका (समुचित) काल 
है । जिस विधिसे कमं करते ह, वह्‌ उस द्रव्यके प्रयोगका - उपाय है। जिसे 
सिद्ध करते ह, वह॒ उसका फल (उदेश्य) है 1“ द्रव्य गुणनिरयेक्न होकर 
अपने प्रभावसे भी कायं करता है । जसे दन्तीमूल ओर चित्रकमूल दोनों ही 
रस ओर विपाकमें कटु दै, परन्तु दन्तीमूल विरेचन करता है, चित्रकमूल 
नहीं । दोनों द्रग्योका यहु प्रभावमूलक वैचिच्य है। प्रभावके अचिन्त्य 
होनेके कारण उसका कोई हेतु निरिष्ट नहीं किया जा सकता है । आचार्यक 


१. न तु कैवलं गुणप्रभावादेव द्रभ्याणि कामुकाणि भवन्ति । द्रव्याणि हि द्रष्य 
भभावाद्‌ युणप्रभावाद्‌ द्रव्य॒गुणप्रभावाच्च रतस्मिस्तस्मिन्‌ काले ततवधिष्ठान- 
मासाद्य तांतां च युक्तिमयचतं तमभिप्रेत्य यतु कुवन्ति तत्कमं। येन 
कर्वन्ति, तद्वीयंम्‌ । यत्र वन्ति, तदधिकरणम्‌ । यद करवन्ति, स कालः । 
यया कुवन्ति, सं उपायः । यत्ाघयन्ति तत्फलम्‌ ॥ -(भूत्र° २६।१३) 


आहार ] [ १६५ 


कथन है--“धवारण करने योग्य साणिक्यादि मणियोका विषहूरणादि जो 
विविध रूपोवाला कमं है, वहु उनके प्रभावसे उत्पन्न टोत्ताहै, ओर प्रभाव 
अचिन्त्य कहा जाता है '* ९ अपने गुणोके प्रभावसे द्रव्यकी का्यसामथ्यं लोक- 
प्रसिद्ध है । अग्नि अपन उष्णगुणके प्रभावसे शीतको दुर करता है । तिक्तरस- 
वाले द्र्य अपने प्रभावसे ज्वरको दूर करते । द्रव्य ओर गुणके सम्मिलित 
ग्रभावसे भी कमं निष्पत होता है । 


द्रन्यविशेषके कमं वीयं अधिकरण काल उपाय ओौर फलको इस प्रकार 
समना चाहिए-उदाहरणा्थं शिरोविरेचनकारक द्रव्य जब शिरोविरेचनं 
करते है, तो शिरोविरेचन ही उनका कमं होता दै । वे द्रव्य जिन उष्णत्वादि 
हेतुओंसे शिरोविरेचन करते है, वे उन द्रव्योके वीयं हैँ । वीये द्रव्य ओर 
मृण दोनोका होतादहै। जिस अवयवविशेषमे शिरोविरेचनं करते है, वह्‌ 
अवयन अर्थात्‌ शिर उन द्रव्थोका अधिकरण है। किसी अन्य अधिकरणमें 
शिरोविरेचन द्रव्य कारगर नहीं हो कता है । जिन वसन्तादि ऋतुओमे 
शिरोगौरव आदिका प्रकोपहोतादहै, वहं काल ही शिरोविरेचन द्रव्योके 
प्रयोगका उपयुक्ततम काल है । अकालमे अर्थात्‌ हैमन्तादिमें प्रयुक्त करनेसे 
शिरोविरेचन स्तब्ध हो जनेके कारण कारगर नहीं होता दै । ये द्रव्य प्रघमन 
ओर अवपीडन आदि जिन उपायोसि शिरोविरेचन करते है, वहु उनका उपाय 
है । शिरोगौरव ओर शूलादिकी शान्ति इन द्रव्योके प्रयोगका फल है । इसी 
प्रकार वमनादिकारक द्रव्योके भी कमं वीयं ओर अधिकरणादिको सम 
लेना चाहिए । 


आहार | 


समस्त प्राणिसमुदायके लिए अहारसे बढ़कर कोई पदाथं नहीं है, 
क्योकि जीवन तथा आयु इसीके आध्रित ह । चरकमुनि कहते है-- “अन्न 
प्राणधारियोका प्राण है। सारा लोकं अन्नकी ओर दौड़ रहा दहै । शरीरका 
वर्ण, मनकी प्रसन्नता, स्वरका ठीक रहना, जीवन, प्रतिभा, सुख, तुष्टि, 
बल ओर मेधा-सब अन्नके ही अश्रित हँ। जीविकोपाजेनके लिए कृषि- 
व्यापार इत्यादि जो लौकिक कमं किए जते है, स्वगं प्रा्िके लिए ज्योतिष्टो- 
मादि जो वैदिक कमं किए जाते है, तथा मोक्षप्रा्िके लिए जो सत्यब्रह्मचर्यादि 
कमं अनुष्ठेय है, ये सभी कमं अन्नके ही आधित है,” क्योकि देहकी स्थिति 
अन्तके अधीन है ओर कर्मानुष्ठान देहके अधीन है । अतः अन्न सबका मूल 
है । आहारके इस मह्छरका ध्यान रखते हुए अब पश्वमहाभूतात्मक आहार- 


१. मणीनां धारणीयानां कमं यद्विविधात्मकम्‌| 

तस्प्रभावङ्कतं तेषां प्रभावोऽचिन्त्य उच्यते ॥ --(रूत्र० २६।७५) 
२, प्राणाः प्राणभेतोमन्नमन्तं लोकोऽभिधावति । 
` वणं: प्रसादः सौस्वयं जीवितं प्रतिभा सुखम्‌ ॥ 

तुष्टिः पुष्टिर्बलं मेधा सवभन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 

लौकिकं कमं यद्वृत्तौ स्वगंतौ यच्च वैदिकम्‌ ॥ . 

कर्मापवर्गे यच्चोवतं तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । -- (सूत्र २७।३५१-३५३) 
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दरव्योसे जिस प्रकार रसरक्तादि धातुभौंकी, मर्लोकी ओर मलान्तर्मृत 
त्रिदोषोकी उत्पत्ति होती है, तथा रसादि धातुओंसे जिस प्रकार इन्द्रियोकी 
उत्पत्ति होती है, उन समस्त चरकोक्त विषयोका निरूपण करना अपेक्षणीयं 
है । सभी दणेनोमें इन्द्रयोको पन्वभूतात्मक स्वीकार किया जाता है, परन्तु 
षचभूतोका जिस प्रकार परिणाम होकर जिन जिन अवस्थाओसे गृज्ञरनेके 
वाद इन्द्रियोकौ उत्पत्ति होती है, उस प्रक्रियाको अआगयुर्केदके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी दश्रनमें नहीं प्रदशित कियागया है। वस्तुतः चिकित्सादशेनमें 
इस प्रक्रियाको समभनेकी जंसी उपयोगिता है, वसी अन्य दशेनोमे नहीं है, 
केयोकि इन्द्रियजन्य व्यापत्‌का निदान ओर प्रतीकार इस प्रक्रियाको समभनेपर 
ही बहुत कुदं अवलम्बित है । । 

यज्जःपुरुषीयमे आहारविज्ञानका निरूपण करते हुए कहा है--“'निगरण- 
रूप अथमे कोई भेद न होनेके कारण आहारकी आहारता एक प्रकार की है । 
चकि सभी आहारद्रव्य खाए या निगले जाते है, अतः इस अथंके समान होनेके 
कारण निखिल आहारजात एक ही प्रकारका होता है । आहारकी दी योनियाँ 
(उद्भवस्थान) है--स्थावेर ओर जङ्गम, अर्थाव्‌ स्थावर वृक्षादि भौर जङ्खम 
गौ इत्यादिसे ही समस्त आहारद्रव्योकी उपलब्धि होती है । उत्तरकालीन 
फल (परिणाम)मे हितरूप ओर अहितरूप भेद होनेके कारण आहारका प्रभाव 
दो प्रकारका होता है। अर्थात्‌ कुं आहार परिणाममे हितकर होते है ओर 
कुछ अहितकर । आहारका उपयोग (उदरस्थीकरण) चार प्रकारसे किया 
जाता है-पान करनेके हारा, अशन करनेके द्वारा, भक्षण करनेके दारा, ओर 
चाटनेके द्वारा । आहारका स्वाद रसभेदसे छः प्रकारका होता है, आहार 
बीस गृर्णोवाला होता दै--गुरुलयु, शीत-उष्ण, स्तिग्ध-रूक्ष, मन्द-तीक्ष्ण, स्थिर- 
सर, मृदु-कसिन, विशद-पिच्छिल, श्लक्ष्ण-खर, सृक्ष्म-स्थूल, तथा सान्द्र-द्रव । 
द्रव्ये पारस्परिक संयोग भौर करण (संस्कार)की अनेकविधता सम्भव होनेके 
कारण आहारके अगणित भेद होते है (सूत्र० २५।३६) । यपर आहारम 
बीस गुण गिनाए गएदहै।दोदो विरोधी गुणोके दसं जोडे हैँ । आत्रेयभद्र- 
काप्यीय नामक अध्यायमे जो परत्व, अपरत्व, युक्ति, सङ्ख्या, संयोग, विभाग, 
पृथक्त्व, परिमाण, संस्कार ओर अभ्यास--इन दस गुणोका निरूपण किया 
गया है, उनमें संयोग ओर संस्कारको छोडकर शेष आठ गृण आहारके लिए 
विशेष उपयोगी (उपकारक) नहीं हँ । संयोग मौर ~ संस्कार आहारको तैयार 
करनेमें यद्यपि अत्यधिक उपयोगी है, तथापि उनको यर्हापर आहारके गुणरूपसे 
प्रस्तृत न करके उसके अगणित भेदोके हितुरूपसे उपन्यस्त किया गया है ! इन 
दोनोको सम्मिलित करके आहारके बारईस गण समने चाहिए । इनमें यदि 
परिमाण अर्थात्‌ आहारकी मात्राको भी सम्मिलित कर लिया जाय, तो आहार- 
गुणोकी सङ्ख्या तेईस हो जाती है । हितकर ओौर अदहितकर आहारका लक्षण 
इस प्रकार है--“हे अग्निवेश । जो आहारद्रव्य शरीरत सम॒ धातुओंको 
प्रकृतिस्थ रखता है, तथा विषमं धातुमओको सम बनता है, उसे हितकर 
समो, ओर इससे विपरीत कायं करनेवाले आहारको अहितकर समभो । 
हितकर ओर अहितकर आहारका यह लक्षण अपवादरहित है ।** ‡ 


१ यराहारजातसम्निवेश ! समांश्च॑व शरीरधातून्‌ प्रकृतौ स्थापयति विषमाश्च 
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शरीरगत जाहारका परिणास--संयोग भौर संस्कारके द्वारा आहारक 
असङ्ख्येय भेद हो सकते हैँ । अतः अनेक प्रकारके अवान्तर भेदोवाला चतुविध 
आहार जब आमाशयमें पहूंचता है, तब वहु आहार यदि शरीरके लिए 
हितकर है, तो समुचितं प्रकारे पच जाता है! आहारद्रव्योके प्वभ्रृतात्मक 
होने कारण आहारक यहु परिपाक पृथिव्यादि भूतोकी .अपनी ऊष्माके 
द्वारा सम्पन्न होता है । आचायेका वचन है--"भौम(पाथिव), आप्य 
(जलीय), आग्नेय, वायव्य ओर नाभस(आकाशीय) ये पाच ऊष्माएं पाथि- 
वादि पच्चविध आहारद्रव्यों ओर उनके गुणोका परिपाक करतीं 1“ 
परिपाक कंरनेकां अथं है, उनसे रसादि द्रव्योको उत्पन्न करना, ओर गणका 
परिपाक करनेका अधं है, शरीरमे उन पाथिवादि आहारद्रव्योके गन्धादि 
गु्णोको उत्पन्न करना । अवं प्रश्न यह उठ्ताहै किं उदरगत अआहारका 
परिपाक यदि पृथिव्यादि भूतोकी अपनी उष्मसे ही हो जाता है, तो 
जाठराग्निका क्या कायं है ? इसका उत्तर यह्‌ है कि जाठसग्ि आहारगत 
पृथिव्यादि शरूतोकी ऊष्माके बलको प्रदीप्त कर देती है, तभी भौतिक ऊष्मा 
आहारका परिपाक करनेमे समथं होती है। अकेली भौतिक ऊष्मा यदि 
हारका परिपाक करने लगे, तो पेटमें पहुंचनेसे पहने ही अश्नका परिपाक 
होने लगेगा । अतः जाठरागिनिसे बल प्राप्त करके ही भौतिक ऊष्मा शरीरगत 
अन्नक्रा परिपाक करती है । ग्रहणीचिकित्सिताध्यायमे भुक्तान्चके परिपाककी 
प्रक्रिया इस प्रकार वणित है--“अन्नको देह धातु भोज ओर बलवर्णादिका 
पोषक जो कठा जाता है, उसका वास्तविक हतु अग्नि है, क्योकि भपक्व 
आहारसे धातु्ओंकी उत्पत्ति नहीं होती है । जब अग्नि उस आहारको पचाती 
है, तभी रसरक्तादिकी उत्पत्ति होती है, अन्यथा आहार रोग ओर मृत्युकाभी 
कारण बन सकता है । मुखमें पहचे हुए अन्नको ग्रहण करना जिसका कमं है, 
वह्‌ प्राणवायु उस अन्तको कोष्ठे खींच ले जाता है। वर्हापर द्रवपदा्थं उस 
अन्नके बे हुए अंशको फोडकर ढीला बना देते, ओर स्नेह उसे मृदुं 
(कोमल) बना देता है । तदनन्तर शरीरस्थ समानवायुके द्वारा प्रज्वलित की 
गई जाठराग्नि भूख लगनेपर समयोगपूवंक खाये गए माहारको सम्यक्‌ प्रकारसे 
पचा देती है, जिसका फल होता है आयुकी वृद्धि । जिस प्रकार पतीलीमें डानि 
गए चावल ओर जलको अधःस्थित अग्नि भातके रूपमे पका डालती है, उसी 
प्रकार अधःस्थित जाठराग्नि मामाशथमे. स्थित अन्नका रस ओौर मलके रूपें 
परिपाकं कर डालती है ।* “२ जाठराग्नि ओर भौतिक अग्नियोके पृथक्‌-पृथक्‌ 





समीकरोतीत्येतद्धितं विद्धि, अहितं विपरीतमित्येतद्धिताहितलक्षणमनपवायं 

भवति । (सूत्र २५।३३) 
१. भौमाप्याम्तेयवायन्याः पन्चोष्माणः सनाभसाः । 

पन्वाहारगुणान्‌ .स्वान्स्वा्न्पाथवादीन्‌ पचन्ति हि । --(चिकित्सा० १५।१३) 
२. यदन्नं देहुधात्वोजोबलवर्णादिपोषकम्‌ ! 

तत्रागिनहेतुराहा रान्न ह्यपक्वाद्रसादयः ॥ 

अन्लमादानकर्मा तु प्राणः कोष्ठं प्रकर्षति । 

तद्‌ व्रवभित्नसङ्धातं स्नेहेन मृदुतां षतम्‌ ।। 
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कमकि सम्बन्धमे चक्रपाणिका कहना है कि जाठराग्नि सभी आहार रस मल 
ओर उनके विपाकोको पचाती दहै, तथा भौतिक भग्निर्यां उनम अपने-अपने 
गुर्णोको उत्पन्न करती हँ ।* भौतिके अग्नियोका यह व्यापार रसरक्तादि 
धातुभोंमेभीहोता है, क्योकि धातुओमे भी प्चभ्रूत रहते ह । जाठराग्निके 
दवारा पचाई गई धातुओमें भूताग्निर्यां अपने गृणोको उत्पन्ने करती रहती हैँ । 
इस प्रकार शरीरके भीतर समस्त धातुओके परिपाकका यह व्यापार अविश्नान्त 
रूपसे चलता रहता है । जिस प्रकार कालकी गति अविश्रान्तं होती है, उसी 
प्रकार धातुओंका परिपाक भी जीवन रहते हृए एक क्षणके लिए भी विरत 
नहीं होता है । चूंकि शरीरके भीतर अग्नियोके द्वारा धातुओंका निरन्तर 
परिपाक होनेसे ये धातुर क्षीण होती रहती है, इसीलिए शरीरम उपचय बल 
ओर वर्णादिकी इृद्धिके लिए भोजनकी आवश्यकता होती है । यदि धातुं 
क्षीण न हों, तो उपचयादिके स्वतःसिद्ध होनेसे भोजनकी कोई आवश्यकता ही 
नहीं रहैगी । शरीरके भीतर धातुजओकां परिपाक करनेवाली एक भी अगिन 
यदि अपना काम करना बन्द कर दे, अथवा धातुपोषक रसोको यथास्थानं 
पहुंचनेवाली व्यानरूप वायु कदाचित्‌ अपना काम करना बन्द कर दे, अथवा 
धातुपोषक रसोको ले जानेवाले स्रत (मार्ग) किसी स्थानपर अवसर्द्धहो 
जार्यं, तो अशितपीतादि धातुओकी वृद्धि नहीं कर सकेगे, तथा शरीरमें उपचय 
बलवर्णादिकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी । तात्पयं यह है कि जब चतुविध 
भहारद्रव्य प्राणीके लिए हितकर होते दहै, तो जाठराग्नि ओर भूताग्नियोके 
हारा सम्यक्‌ प्रकारसे पचा दिए जति हैँ । इन आहारद्रनव्योका परिपाकं होते 
समय यदि शरीरकी धातुपाचक अग्न्या, रसवाही वायु ओर स्रोत अपना- 
अपना काम ठीक प्रकारसे करते है, तो परिपक्व होकर ये आहारद्रव्य सम्पूरणं 
शरीरको उपचय बल वणं सुख ओौर आयु प्रदान करते है, तथा शरीरगत 
धातुओंको ओजस्वी बनाते है ।* “शरीरगतं रसक्तादि धातुं परिपाकके 
कारण निरन्तर क्षीण होती हुई धातुओंको ही भोजनरूपसे ग्रहण करके प्रकृति- 
क्रा अनुवत्तेन केरती ह, अर्थात्‌ स्वस्थ अवस्थामे रहती हैँ "3 तात्पयं यह्‌ है 
किं जब मज्जागत धात्वग्नि मज्जाका परिपाक शुक्ररूपमे करती है, तो उसका 


समानेनावधूतोऽग्निरुदयः पवनेन तु। 
काले भवतं समं सम्यक्‌ पचत्यायुविवृद्धये ॥ 
. एवं रषमलायान्नमाशयस्थमधः स्थितः । 
पचत्थग्नियंथा स्थात्यामोदनायाम्बुतण्डलम्‌ । -- (चिकित्सास्थान १५।५-८) 


१. तत्र जाठराग्निः सवनिवाहाररसमलविपाकान्‌ पचति, भोतिकास्त्वग्नयः स्वान्‌ 

स्वान्‌ गण्णञ्जनयन्ति -- चक्रपाणिः (चिकित्सा० १५।१३) 

२. विविधमशितपीतलीढलादितं जन्तोहितमन्तरग्निसन्धुक्षि तद लेन यथास्वेनोष्मणा 

सम्यग्विपच्यमाने कालवडनवस्थितसर्वधातुपाकमनुपहतसवधातुष्ममारुतसोतः 
केवलं शरीरमूपचयबलवर्णसुखाथुषा योजयति, शरीर थापूनज यति च । 

--(सूत्र° २८।३) 

३. धातयो हि धात्वाहाराः प्रकृतिम्नुवर्तम्ते। ` ~ (सूत्र° २८४) 


कटुका निहूपण |] [ १६ 


क्षीणं होना स्वाभाविक है । अपनी इस क्षीणताकी पत्ति करनेके लिए मज्जा 
अस्थिको अपना आहार बनाती है, अर्थात्‌ अस्थिमतत धात्वग्निसे अस्थिका 
परिपाक मज्जाके रूपमे होता है ओर मज्जाकी क्षतिपूतति हो जाती है। इसी 
प्रकार मेदका परिपाक अस्थिकी क्षतिपृत्ति करता है, मांसका परिपाक मेदकी, 
रक्तका परिपाक मांसकी, तथा धातुरूप रसका परिपाक रक्तकी क्षतिपूति 
करता है । अव प्रश्न उत्ता हैकिक्षीण होते हृए धातुरूप रसकी क्षतिपूति 
करिससे होती है, अर्थात्‌ धातुरूप रसका आहार क्या है ? इस प्रश्नका उत्तर 
इस प्रकार दिया गया है--““उदरगत आहारसे दौ प्रकारके द्रव्योकी उत्पत्ति 
होती है । एक तो आहारक प्रसाद(सार) कहलानेवाला रस, ओर दूसरा 
मल कहा जानेवाला किटट (असार अंश) ।'* ° धातुरूप रसका पोषण आहारः 
का सार भाग कहे जानेवाले रसमे होता है । समस्त धातुओकि पोषणके मूलमे यहु 
आहारप्रसादशूप रस ही आधाररूपसे प्रतिष्ठित है । वही इन सभीका मूलभूत 
आहार है । ्ारीरस्थानमें भी धातुओंका द्वैविध्य बताया गया है--“शरीरके 
भीतर दो प्रकारकी धातुं ह -- मलरूप ओर प्रसादरूप । उनमें मलसूप 
धतु वेह, जो शरीरको हानि पहुचाती हैँ! जसे शरीरके चरमे अलग- 
अलग उत्पन्न होनेवाले बहिमख मल, पकी हई (विङृत) रसरक्तादि धातुर, 
प्रकुपित वात पित्त ओर श्लेष्मा, तथा इनके उ तिरिक्त जो कोई भी अन्य भाव 
शरीरे रहकर शरीरको हानि पहंचाति हँ, हम उन सभीकी गणना मलों 
करते हँ । इनसे भिन्न अर्थात्‌ विकार न करनेवाले, अपने समुचित परिमाणं 
अवस्थित भावोकी गणना हम प्रसादकरूप धातुओमे करते है" (शारीर० 
६।१७) । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि मूत्रपुरीषादि ओर वातादि भौ अपने 
समुचित मानमें स्थित होकर शरीरको धारणं करनेसे प्रसादरूप बनं जाते रहै 
तथा रसरक्तादि भी विकृत होकर शरीरको पीडा पहँंचानेके कारण मलरूप 


होते 


सिद्ध होते ह । | 


किटटका निरूपण--आहारका जो साररहित अंश होता है, उसे आयु- 
देदमे किट कहा जाताहै। किटुसे स्वेद मूत्र पुरीष; वात पित्त कफ; केन 
आल नासिका मुख रोमकूप ओर जननेन्द्रियोके मल उत्पन्न होते दै, तथा केश ` 
शमश्रु रोम ओर नखादि अवयव पृष्ट होते हैँ (सूत्र २८।६) । जब आहारका 
रस परिपाकके हारा क्रमशः सप्तधातुओमं परिणत होत्ता है, तो एक धातुके 
प्रसादांशसे धात्वन्तरकी उत्पत्ति होते समय उस ॒धातुका जो अस्तार मंश रह 
ज्नाता है, उसे भी किट्‌ ही समना चाहिए । कहा गया है--“"देहको धारणं 
करलेवाली सात धातुएं अपनी-अपनी धात्वग्नियोके द्वारा किटूुरूप ओर प्रसाद 
ह्म द्विविध परिणामको प्रप्त करती हैँ २ इन विविध किदरोकी उत्पत्तिका 
निरूपण इस प्रकार किया गया है--“"अन्नका किट है पुरीष भौर सूत्र, रसका 
किट कफ, रधिरका क्ट है, पित्त, मांसके किट कान आंख नाक मुख 





१. तच्राहारम्रसादाख्यो? रसः किट्टं च मलाख्यसभिनिर्वतते ! - (सूत्र २८।५) 
९. सक्तभिर्देहधातारो धातवो दिचिधं पुनः । 


१1 


 यथास्वमग्निभिः पाकं यान्ति किंट्टश्रसारवत्‌ । -(चिरकित्सा० १५। १५) 


१७० | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


ओर जननेन्दियोके मल, मेदका किड्‌ है स्वेद, अस्थिके किट ह केश ओर लोम, 
तथा मञ्जाके किट दँ आंख पुरीष ओर त्वचाके स्नेहं (चिकनाई) । इस प्रकार 
धातुओंके पाकसे प्रसादरूप ओर किदट्रूप द्विधा परिणाम होता है ।*“* रसका 
परिपाक होते समय किद्भांश कफ बन जाता है, ओर प्रसादांश रक्त बनं 
जाता है । रक्तका परिपाक होनेपर किद्रांश पित्त ओर प्रसादांश मांस बन 
जाता है । इसी प्रकार अन्य धातुओकि परिपाकको समभ लेना चाहिए । शुक्र 
भी ओजोजनक हौनेके कारण धातुओके अन्तगंत माना गया ह । परन्तु शुक्रका 
पाक होनेपर किटकी उत्पत्ति नहीं होती है । चिकित्सास्थान (१५।१५)मे सातो 
धातुओंका जो किटप्रसादरूप द्विधा परिणाम बताया गया है, वहं छत्रिणो 
गच्छन्ति" न्यायसे सङ्खत है, क्योकि सातवीं धातु शुक्रका परिपाक किटरवानू 
नहीं होता दै । 


त्रिदोष 


ग्रहणीचिकित्सिताध्यायमें कृफ पित्त ओर वातकी उत्पत्तिका वर्णेन इस प्रकार 
किया गया है--“'षड़सात्मक अन्नको खानेके भनन्तर ही जौ उसका प्रथम पाक 
होता है, उसमे अश्नके मधुरभावसे फेनफे समान कफकी उत्पत्ति होती हैँ । 
इस प्रथम मधूरपाकके अनन्तर पचता हुआ अन्न जब विदग्ध (अधपका) होकर 
अम्लभावको प्रप्र होता है, ओर वायुके दारा आमाशये नीचेकीओरनले 
जायाजाता हतो उसके अम्लभावसे स्वच्छ पित्तकी उत्पत्ति होती है) 
आहारके अम्लभावसे उत्पञ्च होनेके कारण पित्त भी अम्ल होता है। इसके 
अनन्तर जब यह अन्न मलरूपसे पक्वाशयमे पहुंचता है, तो जाठराग्निके द्वारा 
सुखाया जाता हुमा पिण्डाङृति मलके रूपमेँ पक जाता है । उस समय इसके 
कटुभावसे वायुकी उत्पत्ति होती है 1" इसे प्रकार खाए हूए आहारसे वात 
पित्त ओर कफ इस तरिदोषकी उत्पत्ति होती है ! वात पित्त भौर कफ चूंकि 
पोषक आहाररस तथा तज्जन्य धातुभके किट्ांण है, इसीलिए इनकी आयूरवेदमें 
"दोष" कहा जाता है ।3 इन त्रिदोषोके दोषत्वका कारण यहदहैकिये तीनों 
शरीरको दूषित करते हँ । जब शरीर इनमेसे एक दो या तीनोके हारा दूषिते 


१. किट्‌्टमन्नस्य विग्पूच्रं र्तस्य तु कफोऽसुजः । 

पित्तं मांसस्य खमला मलः स्वेदस्तु मेदसः 11 

स्यातु किदटं केशलोमास्थ्नो सज्जः स्नेहोऽक्षिविर्त्वचाम्‌ । 

प्रसलादकिटटे धातूनां पाकदेवं द्विवच्छ॑तः ॥--(चिकित्सा° १५।१८-१६) 

२. अन्नस्य भृ्छमात्रस्य षड्सस्य प्रपाकतः । 

मधुराद्यात्‌ कफो भावात्फेनभूत उदीयते ॥ 
परं तु पच्यमानस्य विदग्धस्याम्लभावतः । 
आशयच्च्यवमानस्य पित्तमच्छमुदीयंते ॥ 
पववाशयं तु प्रस्य शोष्यमाणस्य बहना} | 
परिपिण्डितपववस्य वायुः स्यात्कटुभावतः ॥ --(चिकित्सा० १५।९-१११ 


३. बायुः पित्त कफश्चोक्तः शारीरो दोषसङ्ग्रहुः । --(सूत्र° १।५७) 


त्रिदोष ] [ १७१ 


कर दिया जाता, तो अनेक्‌ प्रकारके विकार उत्पन्न हो जाते रहै । सप्त 
धातुओं ौर अवशिष्ट मलोंको दूपित करनेके द्वाराहीये त्रिदोष शरीरको 
दुषित्त करते है, क्योकि शरीर इन धातुओं ओर मलोकी समष्टिमात्र हे । 


वात पित्त ओर कफ, जवतक प्रकृतिस्थ अर्थात्‌ वंषम्यरहित हौनेके कारण 
प्रकोपरहित रहते ह, तवतक पुरुषको उसी प्रकार स्वस्थ इन्दरि्योवाला, बल वषं 
ओर सुखसे सम्पन्न, तथा दीर्घायुसे समृद्ध बनाते दै, जिस प्रकार सम्यग्‌ अनुष्ठित 
घमं अथं ओर काम पुरुषको इस लोकमें तथा परलोकमें महान्‌ कल्याणे युक्त 
कर देते हैँ । परन्तु जब ये तीनों विकृत अर्थात्‌ वैषम्य उत्पन्न होनेके कारण 
कुपित हो जाते है, तव इसके विपरीत महान्‌ अनर्थके उसी प्रकार जनक 
बनते है, जिस प्रकार तीनों ऋतुं किसी अनपदका विध्वंसकाल उपस्थित 
होनेपर विकृत होकर अर्थात्‌ अपने-अपने लक्षणोको व्यभिचरित करती हुई 
लोकके अकेल्याणका कारण बनती हैँ ।२ प्रकृति ओर विकृतिका सामान्य 
लक्षण इस प्रकार है--'“धातुों (वातादि तथा रसादि)की विषमता ही 
विकार या विकृति है, ओर इनकी समताको ही प्रकृति कहा जाता है । 
आरोग्य (धातुसाम्य) सुखकता हेतु है, तथा विकार (धातुवंषम्य) दुःखकां 
हेतु है "3 धातुजओकी विषमता ओर समताका तात्पयं यह्‌ है कि जब कोई 
धातु स्वास्थ्यके लिए जितने परिमाणमे अपेक्षित है, उस नियत परिमाण से 
कम या अधिक हो जाती है, तो उसे विषम कहा जात्ता है, भौर जव नियत 
परिमाणमें रहती है, तब उसे सम कहा जाता है । इसीलिए कटा गया है-- 
“इन दोषोकी गति तीन प्रकारकी है, क्षय स्थान ओर वुद्धि 1४ इनमे क्षय 
ओर बृद्धि विकृति या वैषम्य है, तथा स्थान प्रकृति या साम्यदहँ। इसी 
कारण आचार्यने इन त्रिविध गति्योका अन्ततोगत्वा द्वैविध्य ही प्रतिपादित 
किया है--'“इन दोषोकी प्राकृती ओौर वैकृती दो ही मतियाँ देखी गई है । 
प्रकृतिभूत पित्तकी उष्मसे ही बाहार ओर धातुओंका परिपाक होता हैः 
परन्तु वही पित्त प्रकुपित (विकृत) होकर बहुतसे रोगोको जन्म देता है । 
प्रकृतिभूत श्लेष्मा शरीरका बल है, परन्तु विकृत होकर .शरीरको मलिनं 
करनेके कारण मल कहलाता है। शरीरम वही ओज कदा जाता है 





१. तेषां सर्वेषामेव बातपित्तश्लेष्माणो इषयितारो भवन्ति, दोषस्वभावादिति । 
--(विमान० ५।१४) 
२. सवं एव खलु वातवपित्तश्लेष्माणः प्रकृतिभूताः पुरुषमव्यापन्तेन्धियं बलवणं- 
सुखोपपन्नमायुषा महतोपपादयन्ति, सम्यगेवाचरिता घर्मथिकामा इव निःधेय- 
सेन महता पुरषमिह चामुष्मिश्च लोके;  विकृतास्त्वेनं महता विपययेणो- 
पपादथन्ति, ऋतवस्त्रय इव विङतिमापल्चा लोकमश्ुभेनोपघातकाल इति । 
` | --(सूत्र १२।१३) 
३. विकारो धातुवैषम्यं साम्यं प्रकुतिरुच्यते । 
सुखसञ्ज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥। -- (सूत्र ६।४) 
४. क्यः स्थानं च वद्धिश्च दोषाणां छिविधा गतिः । -(सूत्र° १७।११२) 
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ओौरवही पाप्मा या रोगभी कहा जाताहै। शरीरकी समस्त चेष्टा 
प्रकृतिभूत वायुके कारण होती है, उसको प्राणियोका प्राण कहा गया हैः 
परन्तु विकृत होनेपर उसी वायुसे रोग उत्पन्न होते है, ओर वही मृत्युका 
कारण बनता है 1" ° इन त्रिदोषोकी आयुकंदमे बडी महिमा है । इस शास्त्रम 
रोग तीन प्रकारके बताए गए ॒है-निज आगन्तु ओर मानस । इनमे निज- 
रोग॒वातपित्तकफरूप शारीरदोषोमे उत्पन्न होते हँ । आगन्तुरोग भूत विष 
वायु अग्नि ओर प्रहारादि हैतुओसि उत्पन्न होते हैँ । तथा मानसरोग ईप्सित 
वस्तुके न मिलनेसे ओर अनीप्सितके मिलनेसे उत्पनन होते हँ ।* रजस्तमो- 
जन्य मानसरोग भौर वातपित्तश्लेष्मजन्य शारीररोग - दोनों शरीरके 
भीतर ही होते है, अतः प्रकृत्या दोनों ही निज हैँ । निजरोग वात पित्त भौर 
कफ़के विना नहीं उत्पन्न हौ सक्ते है, अर्थात्‌ वात पित्त ओर कफ ही व्यस्त 
या समस्त रूपसे सभी निज रोगोके कारण बनते हैँ । जिस प्रकार पक्षी सारे 
दिन उडते रहनेपर भी अपनी छायाका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसी 
प्रकार अपनी धातुकी विषमताके कारण होनेवाले सभी विकार वात पित्त 
ओर कफका अतिक्रमण नहीं कर सकते हैँ । वात पित्त ओर श्लेष्मकि स्थानः 
विशेष संस्थानविशेष ओर प्रकृतिविशेषको सृक्ष्मतासे देखकर प्रतिभाशाली 
भिषग्जन सभी विकारोको वातपित्तकफात्मक होनेपर भी उन उन स्थानविशेष 
संस्थानविशेष भौर प्रकृतिविदैषके नामोसे ही अभिहित करते हैँ (सूत्रर 
१६।१६) । निज रोगोका तो वातपित्तश्लेष्मासे सम्बन्ध है ही, आगन्तुरोग भी 
इनसे अद्भुते नहीं हैँ । अन्तर केवल इतना है कि आगन्तुरोग शरीरम अनेके 
अनन्तर वात पित्त ओर कफको विकृत करते है । कहा गया है--“आगन्तु- 
रौग उत्पन्नं होकर पहले शरीरमें व्यथा केरता है, तत्पश्चात्‌ वात पित्त भौर 
कफम वेषम्य उत्पन्न करता है । परन्तु निजरोगमें पहले वात पित्त ओौर कप 
वैषम्यको प्राप्त होते है, अनन्तर व्यथा उत्पन्न होती है'* (सूत्र ०२०।८) । वस्तुतः 
दोनों प्रकारके रोग परस्पर इतने सम्बद्ध हँ कि आगगन्तुविकार निजविकारक। 
अनुगमन करता है (जंसे दोषज ज्वर या उन्मादमे बादको भूतवेश भी 
हो जाता है), तथा बढा हुजा निजविकार आगन्तुका अनुगमन करता ह 
(जते भरूतज उत्मादमें निजरोग भी अपने निमित्तको प्राप्त करके प्रादुर्भूत हो 


१. गतिश्च द्विविधा रष्टय प्राक्ुती वैकृती चया ॥ 
, पित्तदेवोष्मणः पदितनं राणामुपज्ायते । 
तच्च पित्तं प्रकुपितं विकारान्‌ करते बहून्‌ ॥ 
प्राकृतस्तु बलं श्लेष्मा विकृतो मलं उच्यते । 
स चंवौजः स्मृतः कथयि सच पाप्मोपदिश्यते ॥ 
सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मरतः । 
तेनव रोगा जायन्ते तेन चंवोपरुष्यते ॥ 


-(सूत्र° १७।११५--११५) 
* च्रयो रोमा इति निज्ागन्तुमानसाः । तत्र निजः+शारीरदोषससूत्थः । आगन्तु 
सृतविषवाय्वग्निसम्प्रहारादिसमुत्थः । माभस: धुनरिष्टस्यालाभाल्लाभाण्नाः 
तिष्टस्योपजायते । --(सूत्र° ११।४५) 


ह । 
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जाता है) ।< इस प्रकार वात पित्त ओर कफकां उभयविध रोगोसे धनिष्ठ 
सम्बन्ध सिद्ध होता है । 


यह्‌ बात निश्चित है कि कोई भी वंद जबतक रोगीके शरीरमें स्थित 
त्रिदोषोकी प्रकृति या विकरृतिको ठीकसे नहीं समभे लेता है, तबतक उसे 
रोगका समुचित ज्ञान नहीं हो सकता ह 1 कहा गया है--"समस्त प्राण- 
धासियोके शरीरभें वात पित्त ओर कफ इन तीनोकी नित्य स्थिति रहती है । 
ये तीनोंयातो विकृत अवस्थामें रहते ईह, या प्रकृतिस्थ रहते हैँ । विद्वान्‌ 
वैद्यका कर्तव्य है कि वहु इन तीनोंकी वास्तविक स्थितिको (प्रमाणोके हारा) 
सममनेका प्रयास करे ।"*२ चरकसंहितामें प्रकृतिस्थ वात पित्त भौर कफके 
स्वाभाविकं कमं (सूत्र ° १८।५६-५८) तथा उनके ह्वास ओर इृदिको जाननेका 
उपाय भी बताया गया है--किसी दोषका हास होनेपर उसके स्वाभाविक कर्मोमिं 
कमी आती है, अथवा स्वाभाविक कमोकि विरोधी कमक वृद्धि होती है ।3 उसे 
वायुका अत्पमात्रामें हास होनेपर" उसके जो स्वाभाविक कमं उत्साहादि है, उनमें 
कमी दिखाई पड़ेगी, तथा अधिक मात्रामें वायुका हास होनेपर उत्साहादिके 
विरोधी विषादादिकी बृद्धि दिखाई पड़ेगी । इसी प्रकार पित्तका हास होनेपर 
पाचनशक्तिमें कमी अथवा अपाचनकी इद्धि होगी । तथैव श्लेष्माका हास 
होनेपर स्नेहकी कमी अथवा रूक्षताकी वृद्धि दिखाई प्डेगी । किसी दोषका 
जो स्वभाव रहै, उसमे विश्चेषता(अधिकता)का होना निश्चितरूपसे उसकी 
वृद्धिका लक्षण है । जसे शलेष्माका स्वभाव है, स्नेह शैत्य ओर माधुर्यादि । 
अब कदाचित्‌ उसमें अत्यधिक स्नेह, अत्यधिकं गरैत्य, ओौर अत्यधिकं माघूर्यादि 
परिलक्लित हो, तो इसे उसकी वृद्धिका लक्षण समना चाहिए । वातादि दोष 
बुद्धिको प्राप्त होनेपर वुद्धिजन्य बलके अनुसार अपने वंकारिक लिङ्खोको शरीरमें 
प्रकट करते हैँ । अर्थाव्‌ दोषकी जितनी वृद्धि होती है, उतनी ही मातरमें 
वैकारिकं लक्षण प्रादुर्भूत होते रहै । क्षीण होनेपर अपने प्राकृतिकं लक्षणोका 
परित्याग करदेते हं! तथा समताको प्राप्त हुए अर्थात्‌ प्रकृतिस्थ दोष अपना 
प्राकृत कर्मं ठीक प्रकारसे करते रहते हँ । ५ 


दोर्षोक्ती फालंकृत गति--वर्षा शरद्‌ हेमन्त शिशिर वसन्त ओौर प्रीष्म-- 
इन छः ऋतु ओम पित्त कंफ ओौर वातमेसे प्रत्येकका प्रचय प्रकोप ओर प्रशम 


१. आगन्तुरन्वेति निजं विकारं निजस्तथागन्तुमपि प्रवृद्धः ।- (सूत्र ° १६।१८) 
२. नित्याः प्राणभतां देह वातपित्तकफास्त्रयः । 


विकृताः श्रकृतिस्था वा तान्‌ बुभुत्सेत पण्डितः ॥ -(ूत्र° १८।५५) 
३. वाति पित्ते कफे चंव क्षोणे लक्षणमुच्यते । 

कमेण; प्राकृताद्धानिवु दिवापि विरोधिनाम्‌ \ -(सूत्र १८।५६) 
४. दोवप्रकृतिवंशेष्यं नियतं बुद्धिलक्षणम्‌ । --(सूत्र ° १८।६०) 


५. दोषाः प्रवृद्धाः स्वं लिङ्क दशंमन्ति यथाबलम्‌ । 
क्षीणा जहति लिङ्खं स्वं समाः स्वं कम इवते ॥ -(सूत्र° १७।६२) 
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क्रमानुसार हभ करता है ।* इस प्रचय आदिको ही दोषोकी कालकृत गति 
कहा जाता है । इस कथनका आशय यह्‌ है कि वषमिं पित्तका प्रचय, शरद्मं 
पित्तका प्रकोप, तथा हेमन्तमे पित्तका प्रशम होता है। शिशिरमे कफका 
सञ्चय, वंसन्तमे कफका प्रकोप, भौर ग्रीष्ममे केफका प्रशमन होता है । इसी 
प्रकार ग्रीष्मे वातका सश्वयं, वषमिं वातका प्रकोप, तथा शरदे वातकी 
शान्ति होती है । प्राधीनकालमे आयुर्वेदज्ञ भिषग्जनोने सृष्ष्मतासे इन दोषोकी 
रेतिका निरीक्षण करके इस सिद्धान्तको स्थिर किया था । अष्टाद्धहूदयमें 
भी दोषोकी कालकृत गतिका इसी रूपमे प्रतिपादन किया गया है । 


दोषौके शरीरगत अधिष्ठान--यद्यपि वातादि दोषत्रयी सम्पुणं शरीरमें 
व्याप्त है,उ तथा शरीरका कोई भी भाग इनके लिए अगम्य नहीं है, तथापि 
वातके विशेष स्थान है--वस्ति, पुरीषाधान, कटि, दोनों सक्थि्याँ, दोनों चैर, 
अस्थि्यां ओर पक्वाशय । इनमें भी पक्वाशय विशेषरूपसे वायुका भधिष्ठान है । 
पित्तके विशेष स्थान ह--स्वेद, रस, लसीका (52112), रुधिर, ओर आमा- 
शय । इनमे भी आसाशयका अधोभाग पित्तका विशेष अधिष्ठान है । शलेष्माके 
स्थान ह--उरःस्थल, शिर, ग्रीवा, पवं (सन्ध्या), आमाशय ओर मेद । इनमें 
भी उरस्थल विशेषरूपसे शलेष्माका अधिष्ठान है (सूत्र° २०1६) । अपने- 
अपने निर्दिष्ट स्थानोमे ही प्रायः वातादि विकार प्रादुर्भूत होते है, ओौर इन 
स्थानोमें उत्पन्न होनेपर प्रायः दुजंय भी होते हँ । 


दोषोमे गुणप्रधानभाव---इन तीन दोषोमे वायुको प्रधान माना गया है) 
इसके पाँच, कारण है--(१) वायु जितनी जल्दी कुपित होकर रोग उत्पन्न 
करता है, पित्त ओर कफ नहीं कर पति हैँ । (२) वातजन्य रोग जितने दारुण 
भौर पीडाजनक होते ह, उतने पित्तजन्य ओर कफजन्य नहीं होते है । (३) 
वायु सबसे अधिक सङख्यामें रोग उत्पन्न करता है। महारोगाध्यायमें कहा 
गया है--वातजन्य विक्रार अस्सी है, पित्तजन्य विकार चालीस रहै, तथा 
कफजन्य विकार बीस है ।५ (४) वायु सूक्ष्महोनेके कारण भी प्रधानदहै। 
इसकी मुक्ष्मता आश्ुकारिता ओर दारुणतापर इस प्रकार प्रकाश डाला गया 
दै-पित्त ओर कफकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण वायुदही उन दोनोको 
शरीरमे प्रेरित करता है । इसलिये जब वायु कूपित होता है, तो अपने मागंको 
आवृत करनेवाले पित्त मौर केफको विकम्पित करके इधर-उधर फंकता हुआ 


१. चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌ 1 
भवन्तयेकेकशः षटसु कालेष्वभ्नागमादिषु ।। -- (सूत्र° १७।११४) 
२, चयप्रकोपप्रशमा वायो््रष्मादिषु चिषु । 
वर्षादिषु च पित्तस्य एलेष्मणः शिशिरादिषु \। 
--अष्टाङ्खहृदय (सूत्र ° अध्याय १२) 
३. वात पित्तक्षफा देहे सव॑स्रोतोऽनुसारिणः । --(चिकिंत्सा० २८।५४६) 
४. अशोतिर्वातिविक्ाराः, चत्वारिशतु पित्तविकाराः, विशतिः श्लेष्मविकाराः । 


-- (सूत्र ° २०।११) 


दोषोमे गुणप्रधानभाव || [ १७५ 


अनेक रोगोको जन्म देता है, तथा रसादि धतुओंको भी युखा डालता 
कूपित वायुका विनाशकारी प्रभाव वद्यजनोंको विदित दही है । (५) अत्यधिक 
योगवाही हौनेके कारणं भी वायुका प्राधान्य सिद्ध होता है। जिसके साथ 
इसका योग होता है, उसीके गुणोको वहन करता है । संयोगके द्वारा वहु गीत 
ओर उष्ण दोनों प्रकारके कायं करता है तंज{(पित्त)से युक्त होकर दह्‌ 
उत्पच्च करता है, ओर सोम(कफ)से युक्त हौकर नीतकारक होता है।२ इस 
प्रकार आशुकारी, दारणरोगजनक, प्रचुररोगजनक, सूक्ष्म ओर अत्यधिक 
योगवाही होनैके कारण वायुका प्राधान्य सिद्ध होता है। वायुके अनन्तर 
पित्तकी प्रधानता है, क्योकि शरीरकी मूनभरुत अग्निका दनु पित्तहीदहै। 
पित्तकी गरमीमे ही शरीरम पाकक्रिया होती है।3 कफकौी अपेक्षा अधिक 
रोगोको उत्पन्न करनेके कारण, तथा कफकी अपेक्षा अगशणुकारी होनेके कारण 
भी इसकी प्रधानता सिद्ध होती है । इसी प्राधाच्यके अनुरोधसे प्रायः सर्वत्र 
वातं पित्त कफ' इसी क्रमसे पाठ मिलता है । इन त्रिदोपोमे पित्त ओर्‌ कफकां 
विवेचनं स्वल्प होनेके कारण सूचीकटाहन्यायसे पहले करके अन्तम वायुका 
विवेचन करेगे । 


पित्त--उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवता, अत्यधिक स्नेहका अभाव, एवेत ओर 
अरुणको छोडकर कोई अन्य व्ण, आम गन्ध, कटू ओर अम्ल रस तथा सरत्व- 
यह पित्तका अपना स्वरूप है । यह स्वल्प अपरिणामी अर्थात्‌ सहनसिद्ध है 
किसी अन्य उपाधिके कारण नहींहै। जब पित्त विक्त होता है, तौ उसकी 
क्रियाके रूपमे उसका ओौष्ण्यादिस्वरूप ही शरीरम अभिव्यक्त होता है) 
शरीरमे इन ओौष्ण्यादि समस्त लक्णोंको अथवा उनके किसी अंशको उपल न्ध 
करके कुशल चिकित्सक सन्देहरहित होकर उस . विकारको पित्तविकारके 
रूपमे ही निश्चित करते हँ (सूत्र ° १।६० तथा २०।१७) । 


कफ--स्नेह्‌, शीतलता, शुक्लता, भारीपन, मधुरता, स्थिरता, पिच्छिलता 
(चिपचिपाहट) तथा मसूुणता (चिकनापन)--यह्‌ श्लेष्माका अपना स्वरूप 
है, जो अपरिणामी अर्थात्‌ सहजसिद्ध है । जब श्लेष्मा विकृत होता है, तो 
उसकी क्रियाके रूपमे ये लक्षण ही शरीरमे प्रकट होते हैँ । शरीरमें इन समस्त 
लक्षणोको अथवा उनके किसी बंशको उपलन्ध करके कुशल ` चिकित्सकं 
निस्सन्दिग्ध हपसे उस ॒विकारको श्लेष्मविकार दही समभते हैँ (सूत्र° १।६१' 
तथा २०।२१) । 


बात--रूक्षता, शीतलता, लघुता, विशदता, गतिशीलता, अमूतेता गौर 
अस्थिरता-यह वायुका अपना सहजसिद्ध स्वल्प है । जब वायु विकृत होता 





१. वायुरेव हि सृक्ष्मत्वाद्‌ दयोस्तत्राप्युदीरणः 

कुपितस्तौ संभुङ्धय तत्न तत्र लिपन्‌ गदान्‌ ॥ 

करोत्यावतमागंत्वाड्‌ रसार्दीश्चोपशोष्येत्‌ !--(चिकित्सा० २८।६०-६१) 
२. योगवाहः परं वायुः संयोगादुभयाथंकृत्‌ । 

दाहङ्कत्तेजसा युक्तः शोतकृत्‌ सोमसंश्रयातु \-- (चिकित्सा ३।३८-३६) 
३. पित्तादेवोष्मणः पवितनं राणासुपजायते ! (सूत्र ° १७।१६) 


१७६ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


है, तो उसकी क्रियके रूपमे ये ही लक्षण शरीरमें प्रकट होते दँ । इन वक्षणो- 
को समस्त या व्यस्त रूपसे शरीरमें उपलब्ध करके कुशल भिषग्जन संशयरहित 
होकर उस विकारको वायुविकारके रूपमे ही निश्चित करते हैँ (सूत्र ° १।५६; 
१२।४ तथा २०।१३) । वायुके स्नेहसाध्य होनेके कारण रूक्षता उसका 
सबसे प्रबल गृण दहै, इसलिए स्वेत्र उसका पाठ सर्वप्रथम किया गयाहै। 
वशेषिकप्रभृति अन्य दशंनोमे वायुको यद्यपि अनुम्णाणीतः कहा गया है, 
तथापि शीतसे वातकी बृद्धि ओौर उष्णसे उसका प्रशम देखा जानेके कारण 
भयुर्वेद उसे शीतगुणविशिष्ट ही मानता है । वस्तुतः वैशेषिकदशेनमे आकाश- 
चारी घायुको अनुष्णाशीत कहा गया है, जब कि आयुर्वेदमें शरीरचारी वायु- 
को शीतगुणविशिष्ट कहा गया है । 


यद्यपि वायुका निरूपण यहांपर दोषोके प्रसङ्खमे कियाजा रहादैः 
तथापि यह बात स्पष्ट रूपसे समभ लेनी चाहिए कि वायु च्रिदोषोमिसे केवल 
एकं दोष ही नहीं है, प्रत्युत वह आकाशादिके समान एक महाभूत भी है। 
पित्त ओर कफकी अपेक्षा इसका यही वशिष्ट है । वायु शरीरधातुओंको 
प्रभावित करनेके अतिरिक्त बाह्य वातावरणको भी प्रभावित करता है । वायु- 
की इस अपरिमित शक्ति ओर अप्रतिम प्रभावके कारण {ही आयूर्वेदमे इसका 
सपूवं माहात्म्य प्रख्यापित किया गया है। चरकसंहितमे उसे सर्वदेवमय 
मानकर पूनः पनः प्रणाम किया गया है । महाभूतोमे भी जंसो महिमा वायु- 
की है, वैसी अन्य भूतोकी नहीं है, क्योकि अन्य भूत प्राणि्योका पोषण वायु- 
की सहायतसे ही करनेमे समथं होते रै) वातकलाकलीयनामक अध्याय 
वायुके माहात्म्य-प्रश्यापनको ही सर्वात्मना समपित है । 


शरोरचारी प्रकृतिस्थ वायुके क्म--शरीरके भीतर विचरण करनेवाला 
वायु अकुपित (प्रकृतिस्थ) दशामें तन्त्रयन्त्रको धारण करनेवाला होता है) 
शरीरम कैली हई सिरां ओर धमनियोको तन्त्र कहा जाता है, तथा हूदयादि- 
को अथवा शरीरकी सन्धियोको यन्त्र कहते हैँ । वायु इन संभीको कमं करनेकी 
सामथ्यं प्रदान कर्के इनका धारक बनता है । प्राण उदान समान व्यान ओौर 
भपान इस वायुके पाँच स्वरूप ह, अर्थात्‌ कर्मविभागसे यहु वायु पचच्चधा विभक्त 
है । यह अनेकविध चेष्टाओंका प्रवत्तयित्ता है । अनीप्सितं विषयमे प्रवृत्त 
मनको नियन्त्रितं करनेवाला तथा ईप्सित विषयकी ओर मनको ले जनेवाला 
यह्‌ वायुदही है। यह्‌ समस्त इन्द्रियोका प्रेरक है, अर्थात्‌ सत्त्वगुणविशिष्ट 
मनके साथ इच्रियका सच्निकषं उत्पन्न करके उसे विषयग्रहणकी सामथ्यं प्रदान 
करता है । वायु सभी इन्दियार्थोका वहन करनेवाला है, अर्थत शब्दादि अर्थो- 
को इद्दियोके पास पहुंचाता है, शरीरकी सभी धातुओका व्थहन (सङ्घात) 
करता है, अर्थात्‌ उन धातुओका शरीरम यथोचित सन्निवेश करता है। 
शरीरके टूट तथा कटे-फटे भार्गोको जोडता है । वागिन्द्रियको प्रवृत्त कराता 
है । स्पशं ओर शब्दकौ प्रकृति अर्थात्‌ उत्पत्तिकारण है। आकाशम नित्य 
प्रविष्ट होनेके कारण वायु शव्दका भी कारण है। कणंशष्कुल्यवच््छिन्न 
जाकाशमे वायूके अनृप्रविष्ट होनेसे ही शब्द श्ववणेन्द्रियग्राह्य बनताहै। 
वायु श्रोतैन्रिय ओर त्वगिन््रियका मूल है । हषं गौर उत्साहकी योनि अर्थात्‌ 





वायुके कमं | [ १७७ 


अभिव्यक्तिका कारण है! जाठराग्निको प्रदीप करनेवाला है, अर्थात्‌ जाठ- 
राग्निके निमित्तभूत पित्तका प्रयोजक है। दोषोको सुखनेवाला, मलोक्तो 
शरीरके बाहर निकालनेवाला, सूक्ष्म ओर स्थूल सरोतोका भेदन करनेवाला, 
गभंस्थ आकृति्योका निर्माण करनेवाला, तथा आयुकी अनुवुत्तिका कारण हैः 
अर्थात्‌ प्रतिक्षण शीर्णं होनेवने शरीरको नव नव निर्माणके ारा अपूरि 
करनेसे यह्‌ वायु ही आयुको संरक्षण प्रदान करता है 1" ^ 


शरीरचारौ कूपित वायुके क्म--शरीरके भीतर सञ्चार करनेवाला वायु 
कुपित होनेपर शरीरको नाना प्रकारके विकारोसे सन्तप्त करता दै, जिसर्का 
फल होता है, बल वणं सुख ओर आयुका विनाश । कुपित वायु मनमें ग्लानि 
तथा दुःख उत्पन्न करता है । सभी इन्द्रियोको नष्ट करदेता है । गभा 
विनाश कर देता है, अथवा उसे विक्त कृर देता है, अथवा अतिकालपयंन्त 
गर्भाशयमें धारण कराता है ¦ भय शोक मोह दैन्य तथा अतिप्रलापको जन्म देता 
है, ओर प्राणोका उपरोध करके मृत्युका भी कारण बनता है (सूत्र०१२।८) । 


बहिश्शरीरचारौ प्रकृतिस्थ वायुके कमं--शरीरसे बाहर लोकमे विचरण 
करता हृ प्रकृतिस्थ (अविकृत) वायु इन इन कर्मोको करता है--पृथ्वी- 
मण्डलको धारण करना, अग्तिको प्रज्वलित करना, आदित्य चन्द्रमा त्था 
नक्षत्रों ओर ग्रहोके समूहको निरन्तर अविच्छिन्न रूपसे गतिशील रखना, 
मेघोकी सृष्टि करना, पानी बरसाना, नदियोको प्रवाहित करना, 
पुष्प ओर फलोको उत्पन्न करना, ओौदुभिद वृक्षादिको अङ्कूरित करन, 
ऋतुओंका विभाग करना, धातुओंका विभाग करना, उनके परिमाण ओर 
आकृतिको अभिव्यक्त करना, बीजोँका अभिसंस्कार करना अर्थात्‌ उनमें 
अङ्कुरोत्पादनशक्तिका आधान करना; शस्यकी वुद्धि करना, पकनेसे पहले 
रहनेवाली अआरद्रताको रोकना, तथा पकानेके दवारा शस्यको सुखा देना ओौर 
इनके अतिरिक्त सभी अविकृत कार्योका सम्पादन करना ।२ 


१. वायुस्तन्त्रयन्त्रधरः प्राणोदानसमानव्यानापानात्मा, प्रवत्तकश्चेष्टानायुच्चा- 
वचानाम्‌, नियन्ता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्ियाणामुद्योजकः, सर्वेद्द्ियार्था- 
नामभिवोढा, सवंशरी रघातुव्य॒हकरः, सन्धानकरः शरीरस्य, प्रवत्तंको 
वाचः, प्रकृतिः शब्दस्पशंयोः, श्ोत्रस्पशीनयोेलं, हषल्क्िहयोर्योनिः, 
समीरणोऽग्नेः, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता बहिर्मलानां, स्थुलाणलोतसां भेत्ता, 
कर्ता गर्भाङतीनाम्‌ , आयुधोऽनुवृत्तिप्रत्ययभूतो भवत्यकूपितः । 

-- (सूत्र १२।०) 

२. प्रकूतिभूतस्य खल्वस्य लोके चरतः कर्म्मणीमानि भवन्ति; तद्यया-- 
धरणीधारणं, स्वलनोज्वालनम्‌, आदित्यचन्रनक्षन्नग्रहगणानां सन्तानगति- 
विधानम्‌ , युष्टिश्च मेघानाम्‌ , अपां विसर्गः, प्रतनं लोतसां, पुष्पफलानां 
चाभिनिदेतंनम्‌ , उद्भेदनं चौद्भिदानाम्‌, ऋछतुनां अरविभागः, विभागो 
धातूना, धातुमानसंस्थानव्यक्तिः, बीजाभिसंस्कारः, शस्थाभिव्धंतमविक्ष्ले- 
दोपशोषणे, अवेकारिकविकारश्चेति । -- (सूत्र १२।८) 

च० दा० पु०- २ 
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इस प्रकरणसे सभी महाभूतोमे वायुका प्राधान्य सिद्ध होता है । पृथ्वीको 
धारण करनेसे, अग्निको प्रज्वलित केरनेसे, तथा मेघोकी सृष्टि वर्षां ओर 
नदियोका प्रवर्तन करनेसे, पृथ्वी जल भौर अमनिकौ स्थिति वायुके अधीन सिद्ध 
होती है । यदि वायु नही होती, तो पृथ्वी जल ओर अग्निका अभाव होता, 
त्था इस प्रकार संसारकी मृष्टिकादही अभावहो जाता सूयं चन्द्र ्रहु ओौर 
नक्षत्रादिकी गतिको नियन्वित करने इनेकी भी स्थिति वायूके ही अधीन 
सिद्ध होती है। किन्तु यहु वात आधुनिक अन्तरिक्षानुसन्धानसे अरसिद्धही 
ही प्रत्युत हास्यास्पद प्रतीत होती है, क्योकि पुथ्वीके ऊपर लगभग एक सो 
मीलकी दूरीतक ही वायुमण्डल है, उसके आगे निर्वाति शून्यका अवार महोदधि 
है । चन्द्रमापर किसी प्रकारका वायुमण्डल नहींहै, यह्‌ बात चन्द्रयात्राओसे 
सर्व॑था प्रमाणित हो चुकी है । अन्य ग्रहों ओर नक्षत्रोमे क्या स्थिति है, इसका 
ज्ञान भावी अन्वेपणोपर अवलम्बित है । आधुनिक अन्तरिश्षविन्ञानके अनुसार 
सूयेचन्दरग्रहनक्षत्रादिकी स्थिति ओर गति उनकी अपनी-अपनी मुरत्वाकेषंण- 
शक्ति तथा पारस्परिक दूरी भौर आक्षंणशक्तिपर अवलम्बित है, नकि 
वायुके द्वारा नियन्त्रित है । अतः चरकमुनिका यह्‌ कथन कि वायुदही सूये 
चन्द्रादिकी गत्तिका नियामक है, आधुनिक अन्तरिक्षवेत्ताओंकी दष्टिमे अस ङ्खत 
ओौर युक्तिहीन प्रतीत हौ सकता है, किन्तु प्रस्तुत प्रकरणका आद्योपान्त सुकष्म- 
दृष्टिसे अवलोकन करनेपर यहु बात स्पष्ट हौ जाती है कि ग्रन्थकारको वायुके 
तीन रूप अभीष्ट हँ--(१) दोषरूप (२) महाभूतसूप ओर (३) देवतारूप ॥ 
सूय॑चन्द्रादिकी गतिका नियमन करनेवाला वायु देवतारूप है, एेसा ग्रन्थकारको 
अभीष्ट है । आगे वायुको भगवान्‌ यम प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विश्वरूप 
विभुं ओौर्‌ विष्णु इत्यादि कहकर जो स्तुति की गर्द है. उससे वायुका देवत्व 
प्रमाणित होता है । तथा देवतारूप वायुके लिए कोई कायं दुष्कर नहीं है । 


बहिश्शरीरचारो प्रकुपित वायुके कम--लोकमें प्रवाहित होनेवाला वायु 
जिस समय प्रकुपित हौ जाता है, उस समय इन इन अनर्थोका जनक बनता 
है--पवंतशिखरोको तोडना, वृक्षोको उखाडना, सागरोमे विक्नोभे उत्पन्नं 
करना, स॑ रोवरोके जलको ऊपर उठाना, नदियोको विपरीत दिशामें प्रवाहित 
करना, पृथ्वीको प्रकम्पित करना, मेर्घोको एकत्र करके भीषण गजेन कराना, 
नीहार(कोहरा था तुषार), निदि (विना मेघके गजंन), धूल बालू म्ली मेंढक 
सपि राख रुधिर पत्थर ओौर अशनिकी वर्षा कराना, चहो ऋतुओंको अव्यव- 
स्थित कर देना, सेतोमे खडी फसलको दछिन्न-भिन्न कर देना, प्राणियोका 
महामारी आदि उपद्रवोके द्वारा विनाश करना, भावभुत पदार्थोका अभाव 
कर देन, तथा युगान्तकारी मेष सूयं अन्ति भर वायुकी सृष्टि करना 1 


१. प्रकुपितस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कर्माणीमानि भवन्ति; तदयया- 
{शिखरिशिखरावसथनम्‌, उन्मथनमनोकहानाम्‌, उत्पीडनं सागराणाम्‌; 
उदढतनं सरसां, प्रतिसरणसापगानाम्‌, आकम्पनं च भूमेः, आधमनमम्बुदानां, 
नोहारनिहादपांशुसिकतामत्स्यभेकोरगक्षाररुधिराश्माशनिविसेः, व्यापादनं 
च षण्णामृतूनां, शस्यानामसङ्घातः, भूतानां चोपसगेः, भावानां चभाव- 
करणम्‌, चतुर्युगान्तकराणां मेधसूर्यानलानिक्लानां विसर्गः ।-(सूत्र° १२।८] 
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लोकमें प्रवाहित होनेवाला वायु यद्यपि एकं मंहभत है, तथापि प्रस्तुत 
प्रकरणम वहं अधिष्ठातृदेवताके रूपमे भी अभिप्रेत है । धरणीधारण तथा 
भादित्यचन्द्रनक्षत्रग्रहसमूहको गतिको नियमित करना केवल महाभरुतरूप वायुके 
लिए सम्भव नहीं है । दूसरी वात यदहदहै कि य्हपर युगान्तकारी वायुका 
सरष्टा वायुकोही वतायागयादै। क्या वहु स्वयंदही अपना खष्टा वन 
सकता है? स्पष्टहै कि यर्हपर कष्टा देवतारूप वायु है, वही प्रलयद्कुर 
वायुकी सृष्टि करता है! उक्त प्रकरणमेंजो भी कमं महाभ्रुतरूप वायुके लिए 
असङ्त जान पड़ते है, उन्हें देवतारूप वायका कमे समना चाहिए । वायुकी 
इस दिव्यता ओर देवतात्मकताका निरूपण प्रन्थकारने उसकी स्तुतिके व्याजस् 
इस प्रकार किया है --““वह भगवान्‌ वायुदेवता सवके उत्पत्तिकारण ओर अव्यय 
(अविनाशी) हैँ ¦ भूतोके अस्तित्व ओर विनाशके कारणं । मुख ओर दूःखका 
विधान करनेवाले हँ । वही मृत्य हैँ। वही यम हैँ । वही नियामक हैं । वही प्रजा- 
पति है । वही अदिति दै । बही विश्वकर्मा हैँ । सम्पूणं विष्वके रूपमेवेहीहैँ। वे 
सवत्र गमन करनेवाले हैँ । सभी कर्मोका विधान करनेवाले हैँ । भावपदा्थोकिं 
सूक्ष्मकारण दै । स्वेन्यापक ह । विष्णु हैँ । लोकोंका अतिक्रमण करनेवाले ह, 
अर्थाव्‌ एक लोकसे लोकान्तरमे गमन करनेवाले हैँ । वायुदेवता ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ हैँ *** यर्हापर मृत्यु यम प्रजापति अदिति विश्वकर्मा विष्णु ओर 
भगवान्‌ इत्यादि जो विशेषण वायुके साथ दिए गएर्है, वे उसकी विभिन्न 
ओर विचित्र शक्तियोका बोध करते हैँ । यौगिक होनेके कारण इनका 
व्युत्पत्तिजन्य अथं ही ग्रहण करना चाहिए । वातव्याधिचिकित्सितमें भी इसी 
प्रकार वायुकी महिमाका गान किया गया है--“वायु दही प्राणिर्योकौ आयु 
(जीवन-अवधि) है । वायुही वलदहै। वायु ही शरीरधारियोका धारणकर्ता 
है । यह्‌ सम्पूणं विश्व वायुहीहै। वायुको ही प्रभु कहा गया है ।**२ यद्यपि 
इस तन्त्रे शरीरेन्द्रियसस्तत्मसंयोगको आयु कहा गया है, तथापि इस 
संयोगका प्रधान हेतु होनेके कारण प्रकृतिस्थ वायुको आयु कहना असङ्कृत 
नहीं है । जवत्तके शरीरे प्राणादि वायुका सन्वार रहता है, तभीतक शरीरे- 
न्द्रियसत्त्वात्मसंयोगरूप आयुका अनुवतंन सम्भव होता है । अतः वायुके अधीन 
होनेके कारण आयु वायुसे भिन्न नहीं है । वायूकी विश्वरूपता ओर प्रभुता 
के कृथनसे देवतारूप वायुकी अपरिमेय अक्तिका कथन किया गया है । 


आयुरवेदके म्रन्थमे वायुकी स्तुति संहिताग्रन्थोकी शंलीमें प्रस्तुत करनेका 
प्रयोजन वार्योविदके शब्दोमे इस प्रकार है--“'वायुकी यथाथ स्तुति भी 
आरोग्यके लिए, बल ओर वर्णकी वुद्धिके लिए, तेजस्विताके लिए, उपचय- 


१, स हि भगवान्‌ प्रभवश्चाव्ययश्च, भूतानां भावाभावकरः, सुलाधुल्योविधाता, 
मृत्युः, यमः, नियन्ता, प्रजापतिः, अदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूपः, 
सवंगः, सव॑तन्त्राणां विधाता, भावानामणुः, विभुः, विष्णुः, क्रान्ता 
लोकानां, वायुरेव भगवानिति । ---(सूत्र° १२।८) 

२. वायुरायुबंलं वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम्‌ । 
वायुिश्वमिदं सवं प्रभुर्वायुश्च कोत्तितः ॥ --(चिकित्सा० २०८1३) 
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(पुष्टि)के लिए, ज्ञानकी सिद्धिके लिए ओर अधिकतम भआयुकौ वृद्धिके लिए 
होती है 1“ * अतः आयुवंदके ग्रन्थमे वायुकी स्तुति करना असङ्खत नहीं है । 


प्राणादि पञ्चवाय-शरीरचारी वायुको वातकलाकलीये श्राणोवान- 
सस्रानन्यानापानात्माः कहा गया है । चिकित्सास्थानके वातव्याधिचिकित्सिता- 
ध्यायमें भी प्राण उदान समान व्यान ओर अपानके भेदसे वायु पाच प्रकारका 
माना गया है । शरीरके भीतर अपने अपने स्थानोपर निर्बाधि विचरण करता 
हुआ यह्‌ पञ्चविध वायु देह॒को सम्यक्‌ प्रकारसे धारण करता है । 


प्राणादिके स्थान ओर कमं-- (१) प्राणवायके स्थान है--शिर छाती कण्ठ 
जिह्वा मुख ओौर नासिका; तथा इसके कमं है--थुकना, छीकना, उकार 
लेना, श्वास तेना गौर भोजन करना । (२) उदानवायके स्थान नाभि 
उरःस्थल ओौर कण्ठ; तथा इसके कमं है--वाणीकी प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा बल 
मौर वर्णादिका सम्पादन करना । (३) समानवाय स्वेदवाही दोषवाही तथां 
अम्बुवाही सखोतोमे अधिष्ठित तथा अन्तरग्िके पा्व॑मे स्थित रहता है । 
इसका कर्मं है अग्निको बल प्रदान करना । समानवायु जाठराग्निको बल 
प्रदान करके अशितपीतादिका परिपाक करता है। (४) शीध्रगतिवाला 
व्यानवायु मनुष्योके सम्पूणं शरीरमे व्याप्त है, तथा यह्‌ गति प्रसारण आक्षेप 
ओर निमेषादि क्रियाओंको सवदा करतां रहता है । (५) दोनो अण्डकोश 
षस्ति, शिश्न, नाभि, दोनों ऊरू, दोनो वङ्क्नण, गुदा ओर अतिं अपानवायुके 
स्थान है । अतोमे स्थित हुआ जपान शुक्र मूत्र मल अत्तैव तथा गरभेको 
बाहर निकालता है ।3 


प्राणादिके सामान्य क्म--जवबतक ये पश्चवायु अविकृत रहकर तथा 
अपने-अपने निदिष्ट स्थानमे स्थित होकर अपना-अपना कर्मं करते रहते हैँ 





१. वायोर्यथार्था स्तुतिरपि भवत्थारोग्याय, बलवर्भं विवृद्धये, वचेस्वित्वायो- 


पच्याय, ज्ञानोपपत्तये, परमायःप्रकर्षाय चेति । --(सूत्र° १२६।१०) 
२. प्राणोदानसमानष्यग्यानापानेः स पञ्चधा । 
देहं तन्त्रयते सम्यक्‌ स्थानेष्व्याह्‌ तश्चरन्‌. ।॥ --(चिकित्सा० २८।५) 


३. स्थानं प्राणस्य सूर्धोरःकण्ठजिह्लास्यनासिकाः 1 
ष्टीवनक्षवथुदपारश्वासाहारादि कमे च॥ 
उदानस्य पुनः स्थानं नभ्थुरःकण्ड एव च | 
वाक्परवत्तिः प्रयत्नौर्जोबलवर्णादि कमं च॥ 
स्वेददोचाः- वाहौनि लोतांसि समधिष्ठितः । 
अन्तरग्नेश्च पाश्वस्थः समानोऽग्निबलप्रदः ॥ 
देहं व्याप्नोति सव तु ध्यानः शीश्नगतिनेणाम्‌ । 


गतिषप्रसारणाक्षेपनिमेषादिन्िय सदा ॥ 
वृषणौ बस्तिमेद्‌ च नाभ्यूरू वडक्षणीौ गुदम्‌ । 
अपानस्यानमन्तरस्थः शुकमूत्रशङृन्ति च ॥ 
सुजत्यात्तवगरभो च 1१.15171777};7717;17 1. | (चिकित्सा [१ र ट्‌ | ६ १ ¶ ) 


आहारे धातु्ओंकी उत्पत्ति ] { १८१ 


तबतकं शरीर नीरोग रहकर इनके द्वारा धारण किया जाता है । परन्तु 
जिस समयये वायु विमागेस्थ अथवा विकतवदहौ जाति रहै, उस समय इनके 
स्थानो तथा कमपि उत्पन्न होनेवाले अनेकविध रोगोके द्वारा ये वायु शरीर- 
को पीड्तिकरते है, ओर किसी भारी रोगकेद्धारा शीघ्रही प्राणोको हूर 
लेते है ।* । 

आहारसे धातुओंको उत्पत्ति 


कहा जा चुका है कि उदरगत अआहारसेदो प्रकारके द्रव्योकी उत्पत्ति 
होती है । प्रथम आहारका सारभूत अंश, जिसे आहाररस कहा जाता है, 
` गौर दूसरा अवशिष्ट सार-रहित अंश, जिसे मलया किट कहा जाता है। 
अब आहारसे धतुगोकी उत्पत्तिप्रक्रियाका निह्पण क्ियाजा रहाहै। 
इन धातुओमे ही इन्व्रियोका निर्माण होता दहै! चरकमुनिने इनं धातुओमें 
स्थित पांच सूक्ष्षभूतोको इन्द्रियद्रेव्य अर्थात्‌ इन्द्रियोका उपादानकारण माना 
है 1 उनका कथन है--““आहारके रससे क्रमशः रस श्धिर मांस मेद अस्थि 
मज्जा शुक्र ओौर (इन सपतधातुओंका साररूप) ओज, इन धतुओके सारभूत 
अत्यन्तविशुद्ध पांच इन्द्रिद्रव्य (अर्थाव्‌ इन्दियोके कारणभूत पृथिव्यादि पाचि 
महाभूत), तथा शरीरके सन्धिबन्ध गौर पिच्छादि अवयव पुष्ट होते हैँ ।'"*र 
अगहारके रमसे रसरक्तादि धातुएं पुष्ट होती रै, इस कथनसे धातुरूप रसको 
आहयाररसमे पृथक्‌ स्वीकार किया गया है इनमे अन्नपानादिसे उत्पन्न 
होनेवाला अआगहाररसं पोषकं है, तथा रक्तादिके समानं स्थायी रहनेवाला 
धातुरूप रस पोष्य है । रसके द्विविध होनेपर भी शरीर अष्टधातुक नहीं है, 
प्रत्युत स्थनभेद जओौर अग्तिभेदादिका अभाव होनेसे दोनो रसोको एक मान 
करके शरीरको सपधातुक ही माना जाता है । इसीलिए ग्रहणी चिकित्सिता- 
ध्यायमे आहाररस ओर धातुरसको अलग अलग नहीं पठा गया है--'“रससे 
रक्त, रक्तसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थे मज्जा, मज्जासे शुक्र 
तथा शुक्रसे प्रसादज गभे उत्पन्न होता है ।'*ॐ आज सातो धातुओंका साररूप 
है, अतः धातुग्रहणसे ही उसका ग्रहण हो जाता है । प्राणोको धारण करनेके 


„ युक्ताः स्थानस्थिताश्च ते । 
स्वकमं कू्वंतो देहौ धार्यते तेरनामयः ॥ 
विमागंस्या ह्युक्ता वा रोगैः स्वस्थानकमंजेः। 
शरीरं पौडयन्त्येते प्रणानाशरु हरन्ति च ॥ 
--(चिकित्साऽ २८।११-१२) 
२. पुष्यन्ति त्वाहाररसात्‌ रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमनज्जशुक्रौजांसि षपञ्चेद्धिय- 
द्रव्याणि धातुप्रसादसञ्लकानि शरीरसंन्धिबन्धपिच्छादयस्चावयवाः । 
--(सूत्र° २८।७) 
३. रसाद्रक्तं ततो भासं मांसान्मेदस्ततोऽस्थि च । 
अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शरुकादू गभः प्रसादजः ॥1 
--(चिकित्सा० १५।१६) 


१८२ | [ चरकमसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


कारण उसे पृथक्‌ पढ़ा गया है । सुश्रुतमें कहा गया है---““रससे लेकर शुक्र- 
पर्यन्त धातुओंका जो उत्कृष्ट तेज हं, वही ओज है, ओर वही बल कहा 
जाता है ।'"* बाहाररससे रसरक्तादि धातुभोकि पोषणको लेकर भिषग्वग॑में 
प्राचीनकालसे तीन सिद्धान्त प्रचलित ह- 


(१) प्रथम सिद्धान्तके अनुसार र्न अपनी अग्निके द्वारा पकाया जाता 
हु? रक्तमे परिणत हो जाता है, रक्त मांस बन जाता दै, इसी प्रकार मासादि 
भी उत्तरोत्तर धातुके रूपमे परिणत हौ जाते हैँ । पूर्व-पूवं धातुके परिणामसे 
उत्तरोत्तर धातुको उत्पत्तिको स्वीकार करनेके कारण यह्‌ सिद्धान्त 
परिणासवा्के रूपमे प्रसिद्ध है । जिस प्रकार दुग्धका परिणाम होकर दधि 
बनता है, दधिसे नवनीत, नवनीतसे घृत, ओर धृरतसे घृतमण्ड, उसी प्रकार 
पू्वेधातुके परिणामसे उत्तरघातु बनती हैँ । इस ॒दृष्टा-तको स्वीकार करनेके 
कारण यह्‌ सिद्धान्त क्षीरदधिन्यायके नामसे भी विख्यात है । 


(२) द्वितीय सिद्धान्तके अनुसार रस ही रक्तादि धातुओंको क्रमशः 
प्लावित करके उनका पोषण करता । जिस प्रकार खेत सींचते समय 
नालीसे बहकर अनेवाला पानी स्वंप्रथम समीपस्थ क्यारीको आप्लावित 
करता है, तथा उस क्यारीके सम्बन्धसे तदाकार बनकर अपने कुदं अंशसे 
उस क्यारीको तृप्त करके अगे बढ जातादहै, ओर भगली क्यारीको अप्लावित 
करता है । वहाँपर भी उस क्यारीके आकारको धारण करके अपने अंशमात्- 
से उसे तृप्तं करके भगे बढ़ जाता है । उसी प्रकार धमनियोसे बहकर अगने- 
वाला रस सर्वप्रथम रक्तको प्लावित करता है । वर्हपर रक्तस्थानके सम्बन्धसे 
रक्तके सदृश बनकर तथा रक्तका नाम धारण करके अपने कु अंशसे रक्तका 
पोषण करता है, तथा अवशिष्ट अंश अगे बढ़कर मांसको आप्लावित करतां 
है । वर्हापिर मांसस्थानके सम्बन्धसे मांसके समान बनकर तथा मसिका नाम 
धारण करके अपने अंशमान्नसे मांसका पोषण करता है, फिर अगे बढ़कर 
अगली घातुको जप्लावित करता है । इस प्रकार उत्तरोत्तर धातुओंको रस 
ही आप्लावित करता है। प्रतिदिन भोजन प्राप्त होनेके कारण रसका यह 
प्रवाह अनवरत रूपसे धातुओका पोषण करता रहता है । इसे केदारीकुल्यान्याय 
कहा जाता है । 


(३) तृतीय सिद्धान्तके अनुसार अन्ने उत्पन्न होनेवाला रस अलग-अलग 
धातुमागेसि चलता हुआ ` रसादि धातुओके पास पहुंचकर अलग-अलग उनका 
पोषण करता है । मागं भिन्न होनेके कारण एक धातुका पोषक रसभाग भन्य 
धातुसे कदापि सम्बद्ध नहीं हेता है । इनमे जो धातु समीप है, उसका पोषक 
रस शीघ्र ही उस धातुम पहुंचकर उसका पोषण कर देता है, तथा जो धातु 
जितना ही दूर है उसके पास पहुंचनेका मागं उतना ही लम्बा ओौर सृषष्म 
होनेके कारण उसका पोषण भी उतनी ही देरसे होता है) इसीलिए 
"रसाद्रक्तं ततो मांसम इत्यादि श्लोककी व्याख्या इस सिद्धान्तके अनुसार 





१. रसादीनां शुक्रान्तानां यत्परं तेजः, तत्वल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते । 
--युश्रूतसंहिता (सूत्र ° १५।२३) 


सिद्धान्तत्रेयीकी समीक्षा ] [ १८३ 


करनेपर धातुओंका पौर्वपियं उनके पोषग-कालकरे तारतम्यकी अपेक्षासे सिद्ध 
होता दहै, न कि उनमें कारणका्यभावकी अपेक्षातते । इस सिद्धान्तकौ प्रसिद्धि 
खलेकपोतन्यायके नामसे है) निस प्रकार किसी स्थानविभेषसे उड़नेवाले 
अनेक केन्रुतर अपने-अपने गन्तन्यकी ओर भिन्न-भिन्न मागि उडते टै, तथा 
गन्तव्यके समीप या दुर होने के कारण कोई कवरतर अपने गन्तव्यपर शीघ्र 
पहुंच जाता है ओर कोई विलम्बसे, उसी प्रकार आहाररस् भिन्न-भिन्न 
नौ धातुभोकी दूरीके अनुसार उनका पोपण शीघ्रता या विलम्बसे 
करता है । 


सिद्धान्तत्रयौकी समीक्षा--इन सिद्धान्तोमें प्रथम अर्थात्‌ धातुओके सर्वात्मना 
परिणामको स्वीकार करनेपर तीन चार दिनके उपवाससे ही शरीर नीरस 
हो जायगा । तथा महीनेभरके उपवाससे तो शरीर केवल णुक्रमय रह्‌ जायगा । 
इसके अतिरिक्त परिणामपक्षमे रसधातुके दूषित होनेपर उसके परिणामे 
उत्पन्न होनेवाली सभी धातुएँ दूषित हौ जायगी । किन्तु एसा नहीं देवा 
जाता है ! वृष्ययोगोके सेवनसे तुरन्त शुक्रकी अभिवृद्धि देली जाती है, किन्तु 
धातुओका क्रमशः परिणाम माननेपर बुष्य क्षीरादिसे भी शुक्रोत्पत्ति अत्यन्त 
विलम्बसे होनी चाहिए । मतः परिणामवादमें अनेक दोष होनेके कारण यह 
पक्ष सवथा हेय है । केदारीकुत्यान्यायके अनुसार रसके वारा समस्त धातुओंका 
पोषण इसलिए युक्तिसङ्कत है, क्योकि हृदयमे रहनेवाला रसधातु सम्पूणं 
शरीरको व्याप्त करनेवाला बताया गया है | चरकका कथन है--फेकना ही 
जिसका उचित (स्वाभाविक) कमं है, उस व्यानवायुके द्वारा हृदयस्थ रसधातु 
एक ही कालम शरीरके सभी भागोमिं निरन्तर फेका जाता रहता है ।"' * रस- 
धातुके सम्पूणशरीरव्यापक होनेके कारण रसके द्वारा ही समस्त धातुर्ओंका पोषण 
युक्तिसङ्गत प्रतीत होता है । वाजीकरणयोगोसे उत्पन्न हौनेवांला रस॒ अपतं 
प्रभावसे रक्तादि धातुओंको शीघ्रत्तासे आप्लावित करता हु शीघ्र ही शुक्र 
का पोषण करनेमें समथ होता है । केदारीकुल्यान्याय सुश्रूत तथा वृद्धवारभटको 
भी अभिमत है 1२ परिणामवादे जो दोष है, उनकी सम्भावना इस सिद्धान्त- 
मे न होनेके कारण तन्त्रकारोको यह सिद्धान्त अभिमत हुआ है । खनेक्पोत- 
न्यायके अनुसार भी परिणामवादके दोषोका परिहार हो जाता है । परिणाम- 
वादके अनुसार रसके दूषित होनेपर सभी धातुओकि दूषित होनेका प्रसङ्ग 
आता है, किन्तु खलेकपोतन्यायके अनुसार जिस धातुका पोषकं रसभाग दूषित 
होता है, वही धातु दूषित होता है, सब नही, क्योकि उनका पौषक रसभाग 
दूषित नहीं है । भिन्न-भिन्न स्रोतोसे गमन करनेके कारण विभिन्न धातुजोकि 
पोषक रसभाग एक दूसरेके सम्पकंमे नहीं अते दँ । वुष्ययोगसे उत्पन्न होने- 





१. व्यानेन रसधावुहि विक्षेपोचितक्मणा । 
युगपत्‌ सर्वंतोऽजसरं देहे विक्षिप्यते सदा ।\ --(चिकित्सा० १५।३६) 
२. इदं शरीरमाराम इव जलहारिणोभिः केदार इव कुल्याभिर्पस्निहयते । 
--सृश्रृतसंहिता (शारीर० ७1३} 
ताभिः कायो ह्ययमाराम इव जलहारिणीभिः केरार इव दुल्यामि- 
खुपस्निह्यति । --अष्टाङ्कसङ्ग्रह (शारीर० अध्याय ६} 


१८४ | [ चरकसं हिताकी दाशंनिक वृष्ठभ्रूमि 


वाले रसका शुक्रपोषक भाग अवने प्रभावसे अत्यन्त शीध्रतापूवंकं गमनं करतां 
हुआ शुक्रसे सम्बद्ध होकर अविलम्ब उसका पोषण करता है । इस प्रकार यहु 
सिद्धान्त भी सवंथा अनवद्य प्रतीत होता है । 


धातुसप्रक 


रसादि धातुं अपने स्वरूपको जिन हेतुओसे प्राक्त करती है, उनका 
ग्रहणीचिकित्सिताध्यायमे विस्तारे निरूपण किया गया है सभी जलीय- 
रसोका जो तेज अर्थात्‌ सारभूत रस है, वह पित्तकी ऊष्माकी लालिमसि लाल 
होकर रक्त बने जातादहै।""* रस यद्यपिलाल नहीं है, तथापि अपने तेजं 
गौर पित्तके ऊष्मागत रागसे लाल होकर रक्तका रूप धारण केरलेतादहै। 
““विश्ृद्ध रक्त उसे समभरना चाहिए, जो तनीय (लोहितसुवणं) तथा इन्द्रगोपा- 
(वीरवधृटी)की आभावाला, रक्तकमल तथा अलक्तकके सदृश, तथा गुञ्जाफलके 
समान वणेवाला होता है ।'*> शोणित अपनी अग्निके हारा परिपक्व होकर 
तथा वायुके दवारा सघन बनाया जाकर प्राणियोके शरीरमे स्थिर हो जाता 
है, उसे ही मांस समभना चाहिए । वह्‌ मांस अपनी ऊष्मासे परिपक्व होकेर 
ओर अपने तेज तथा जलीयगुण स्निश्धताकी वृद्धि होनेषर मेद बनं जाता है} 
इसके अनन्तर पृथिवी अग्नि ओर वायु इत्यादिकी अपनी उष्मासे जो सङ्‌- 
घात बना दिया जाता है, वह्‌ इस मेदमे खरता (कठोरता) उत्पन्न करं देता 
है, उससे प्राणियोकी अस्थि बनती है । अस्थि बन जानेपर वायु उन अस्थियौ. 
के बीच सुषिरता (खोखलापन) उत्पन्न केर देता है । वहं खोखला स्थान 
मेदसे भरजाताहै। उस स्नेहको ही मज्जा कहा जाता है। उस मज्जाकां 
जो स्तेह होता है, उससे शुक्रकी उ.पत्ति होती है । अस्थियोमे यद्यपि छिद्र 
दुष्टिगोचर नही होते है, फिर भी वायु ओर आकाशादि भावोके कारण 
अस्थिर्यां छिद्रबहुल (0108) हो जाती है, तथा उनसे छन-छन कर शुक्र 
उसी प्रकार निकलता है जसे नये धडेसे जल । यहु शुक्र कामजन्य सङ्कुल्पसे 
उत्पन्न हृए प्रहष॑से प्रेरित होकर शुक्रवाही स्रोतोके द्वारा शरीरसे प्रवाहित 
होता है । मैथुनरूप व्यायामकी उष्मासे धृतके समान पिघलकर तथा अपने 
स्थानसे च्युत होकर बस्तिदेशमे माकर मूत्रमागेसे उसी प्रकार बाहर निकल 
जाता है, जिस प्रकार पानी निम्नस्थलसे बहकर निकल जाता है (चिरकित्सा० 
१५।२६-२५) । जिस प्रकार ईखमे रस, दहीमे धृत, तथा तिलोमें तेल सवेत 
व्याप्त रहता है, उसी प्रकार शरीरम स्पशंज्ञानयुक्त सभी स्थलोमें शृक्र व्याप्त 
रहता है । शली ओर पुरषका संयोग ॒होनेपर कामचेष्टा सङ्कुत्प तथा परस्पर 
पीडनादि व्यापारोसे व॑ह शुक्र अपने स्थानसे उसी प्रकार बहु निकलता है 


१. तेजो रसानां सर्वषामम्बुजानां 

पित्तोष्मणः स रागेण रसो रक्तत्वभरच्छति ।॥\ --(चिकित्सा० १५।२८} 
२. तपनीयेन्दगोपासं _ पदुमालक्तकसनिभम्‌ 

गुल्जाफलसवण च विशुद्धं बिद्धि शोणितम्‌ --(सृत्र° २४।२२) 


ओज ] [ १८४ 
जंसे गीले वस्त्रको निचोडनेसे पानी ।१ शुक्र आहारका उत्कृष्ट सार है । अपने 
शुक्रकी यत्नपूरवंकं रक्षा करनी चाहिए, क्योकि इसका विनाश अनेकं रोगोका 
अथवा मृत्युका भौ कारण वनता है।र२ स्निग्ध सधन पिच्छिल मधुर 
अविदाही तथा स्फटिकके समान शवेतवणं वाला जौ शुक्र होता है, उसे विशुद्ध 
शुक्र सनभना चाहिए ।3 मनृष्य पशु इत्यादि नाना जातियोमें विचरण करते 
हुए विश्वरूप आत्माका रूपद्रव्य अर्थात्‌ लपका उपादानकारण यह्‌ शुक्र ही 
है ।* अव्यक्त आत्माके व्यक्तशरीरकी उत्पत्तिका हेतु यही है । 


ओज 


ओज यद्यपि आयुर्वेदज्ञोके द्वारा सत्तो धातुओका सार माना जाता है 
( सूश्रृतसंहिता सूत्र° १४।२३ ), तथापि कुद्ध॒लोग उसे शुक्रजन्य मानते 
है । उनके मतानुसार ओज आठ्वीं धातु है । कुद लोग इसे सिरा 
स्नायु रजस्‌ स्तन्य ओर त्वचा इत्यादिके समान उपधातु मानते हैँ । 
शरीरको धारण करनेवाली तथा अन्य धातुका पोषण करनेवाली 
धातु होती है, किन्तुउपधातु शरीरका पोषण करनेपर भी धात्वन्तरका 
पोषण नहीं करती है, तथा धातुसे उत्पन्न होती है । भोजका कथन है-- 
सिरास्नायुरजःस्तन्यत्वचो गतिविवजिताः । धातुभ्यश्चोपजायन्ते तस्मात्त उप- 
धातवः ॥ चक्रपाणिके अनुसार ओज नतो धातु है ओर न उपधातु । चरक- 
मुनिके मतानुसार शरीरम ओजका उदय समस्त घातुके साररूपमें होता 
दै-- जिस प्रकार श्रमरसमुहके द्वारा फलों ओर पुप्पोसे मधुका सङ्ग्रह किया 
जाता है, उसी प्रकार शरीरगत धातुभोसे उनके गुणो (सारभागो)के द्वारा ओजका 
स्य किया जाता है" (सूत्र ° १७।७६) । इससे सिद्ध होता है कि ओज रसादि 
धातुर्ओंका साररूप तथा रसादिसे भिन्न है । धातु या उपधातुके रूपमे उसका 
निदेश नहीं किया जा सकता है । चरकमुनिको दो प्रकारका ओज अभिमत 
है--पर ओर अपर । इनमे 'तत्परस्यौजसः स्थानम्‌" (सूत्र ० ३०।७) इस वाक्य- 
के अनुसार पर भोजका स्थान हृदय है । अन्यत्र भी प्रधान अर्थात पर ओजका 





१. रस इक्षौ यथा दध्नि सपिस्तंलं तिले यथा । 

सवेत्रानुगतं देहे शुक्र संस्पशंने तथा ॥. 

तत्‌ खीपुरुषसंयोगे चेष्टासङ्कल्पपीडनात्‌ । 

शुक्र प्रच्यवते स्थानाज्जलमाद्रात्‌ पटादिव ॥ 

--(चिकित्सा० २।४।४६९-४७) 

२. आहारस्य परं धास शुक्र तद्रकष्यमात्सनः। 

क्षयो ह्यस्य बहून्‌ रोगान्‌ सरणः वा नियच्छति ॥ - (निदान ० ६।११) 
३. स्निग्धं घनं पिच्छिलं च सधुरं चाविदाहि च 

रेतः शुद्धं विजानीयाच्छवेतं र्फटिकसल्निभम्‌ \\-- (चिकित्सा ० ३०।१४५) 

बहलं मधुरं स्निग्धमविस्ं गुर पिच्छिलम्‌ । | 

शुक्लं बहु च यच्छुक' फलवत्तवसंशयम्‌ ॥--(चिकित्सा० २।४।५०) 
४. चरतो विश्वरूपस्य रूपद्रग्यं घदुच्यते । -- (चिकित्सा० २।४।४६) 


१८६ | [ चरकसंहिताको दाशंनिकं पृष्ठभूमि 


स्थान दहूदय बताया गया है--श्रधानस्यौजसश्च॑व हदयं स्थानमुच्यते" 
(चिकित्सा° २४।३५) । यर्हपिर ओजके साथ जो परः तथां प्रधानः 
विशेषण लगये गये रहै, वे तभी सार्थक हो सकते है, जब पर भौर अपर भेदे 
ओज दो प्रकारका हो । इनमे 'अपर' ओजका परिमाण अरद्धाज्जिलि है । कहा 
गया है-- “उतना ही अर्थात्‌ अरद्धाज्ञिलिमात्र ही शलैष्मिक ओजका परिमाण है" 
(गारीर० ७।१५) । विशुद्ध श्लेष्माके समानगुणवाला होनेसे इसे श्लैष्मिक या 
ष्लेष्मल ओज कहा जाता है । हूदयके आचित रहनेवाली ओजोवाहिनी धमनियोके 
हारा इसका वहन सारे शरीरमें किया जाता है । इसकी अपेक्षा पर' भओजकां 
परिमाण अत्यन्त स्वल्प केवल अष्टविन्दुमात्र होता है । इसीके विषयमे कहा 
गया है--““हदयदेशमे कुं लालिमा ओौर कृ पीलापने लिए हुए जो शुद्ध 
अर्थात्‌ शुक्लवणंका पदाथं रहता है, उसे शरीरम ओज कहा गया है । उसके 
विनाशसे पुरुष विनष्ट हो जाता है ।'“ ° तन्त्रान्तरमें हूदयाश्ित इस ओजका परि- 
माण भाठ बिन्दु बताया गया है--"श्राणाश्रयस्योजसोऽष्टौ बिन्दवो हूदयाश्चय :*” 
अर्थात्‌ प्राणोके अश्वयभूत इस ओजकी आठ बंदं हूदयमें रहती हैँ । इस श्रेष्ठ 
ओजकी एक भी बृंदका नाश होनेपर प्राणीकी तत्काल मृत्यु होजातीदहै। 
प्रमेहादिमे जिस ओजका क्षय होनेपर भी प्राणी जीवित रहता है, वह्‌ अर्धा 
अलिप्रमाण अपर ओज है । चरकसंहितामे ओजको धृतके समान वणेवाला, 
रसमे मधुर तथा लाजके सदृश गन्धवाला कहा गया है ।२ चिकित्सास्थानमें 
इसे गुर शीत मृदु श्लक्ष्ण ॒बहल(घना) मधुर स्थिर प्रसन्न (निर्मल) पिच्छिल 
(चिपचिपा) ओर स्निग्ध इन दस गुणोवाला बताया गया है 13 अ्थेदशमहा- 
मुलीयमे ओजकी प्रणंसा इस प्रकार की गई है--इस ओजके कारण समस्त 
प्राणी तृप्त होकेर जीवन धारण करते हँ । इसके विना प्राणि्योका जीवन रिकं 
नहीं सकता है । यह ओज प्रारम्भमे ग्भ॑स्थ शिशुका साररूप है, क्योकि 
इसके विना शुक्र ओर शोणितके संयोगमे जीवका अनुप्रवेश ही सम्भव नहीं 
है । यह्‌ गभंरस अर्थात्‌ शुक्रशोणितसंयोगके परिणामसे बननेवाले कललरूप 
रसका रस अर्थात्‌ सारभूत है । यह्‌ गभेके निष्पद्यमान हूदयको अभिव्यक्त 
होकर अधिष्ठित कर लेता है। इसका नाश होनेसे मरण निश्चित है। यह्‌ 
हृदयके आधित रहता हुआ जीवनको धारण करनेवाला है । यह्‌ शरीरकी 
सारश्रूत धातुओंका भी स्नेह अर्थात्‌ सार है । प्राणं इसीमे प्रतिष्ठित हँ ।* 


१. हृदि तिष्ठति यच्छुद्धं रक्तमीषत्सपीतकम्‌ । 

भोजः शरीरे सङ्ख्यात तन्नाशान्ना विनश्यति ।॥ --(सूत्र ° १७।७४) 
२. सपिर्वेणं मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते । --(सूत्र° १७।७५) 
३. शुरु शीतं भृदु श्लक्ष्णं बहुलं मधुरं स्थिरम्‌ । 

प्रसन्नं पिच्छिलं स्निग्धमोजो दशगुणं स्मृतम्‌ ॥ -(चिकित्सा० २४।३१) 
४. येनौजसा वर्तयन्ति प्रीणिताः स्वंजन्तवः । 

यहते सर्वभूतानां जीवितं नावतिष्ठते ॥ 

यत्सारमादौ गमंस्य यत्तदणभंरसा्रसः। 

संवतंमानं हदयं समाविशति यत्पुरा ॥ 

यस्य नाशात्तु नाशोऽस्ति धारि यदुधुदयाधितम्‌ । 

यज्छरीररसस्नेहुः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥ --(सूत्र० ३०।६-११) 


इन्द्रियोकी उत्पत्ति ] [ १८७ 


इ न्द्रयोक्छी उत्पत्ति 


“पुष्यन्ति त्वाहाररसात्‌ रसरुधिरमांसमेदोऽस्थिमञ्जशरुक्रौजांसि पञ्चेन्दरिय- 
द्रव्याणि घातुप्रसादसञ्जञकानि' (सूत्र ° २८७) । विविधाशितपीतीय नामक 
अध्यायके इस वाक्यम ओजके सहित रसादि सप्तधातुओंको “पञ्चेन्धियद्रव्यः 
कहा गया है । इसके पूवं इन्दरियोपक्रमणीयमें “पञ्चेश्टरियद्रव्याणि खं वायु- 
र्योतिरापो भूरिति" (सूत्र ० ८६) आकाशादि पञ्चभूतोको “पञ्चेन्ियद्रव्य" 
कहा गया था । पञ्चेद्दरियद्रव्यका अथं है, घ्राणादि पांच ज्ञानेन्द्रियोके आरम्भक 
कारण । एक स्थलपर आकाशादि पन्वभूतोको तथा दूसरे स्थलपर रसादि 
सप्तघधातुओंको इन्दियोका आरम्भक द्रव्य बताया मयादहै। दोनों स्थलोमें 
आपाततः विरोध प्रतीतं होनेपर भी वस्तुतः कोई विरोध नहीं है, प्रत्यत 
दोनों वाक्य एक दसरेके पुरक दँ । आयुर्वेदमे इन्द्रियोको भौतिक माना गया 
है । इसका समर्थन सुश्रृतसंहिता(शारीर० ४।१४मे भी प्राप्त होता है-- 
“'मौतिकानि चेच्ियाण्यायुर्वेदे वण्यन्ते तथयेच्धियार्थाः 1“ अर्थात्‌ आयुवंदमें 
इन्द्रियो तथ इन्दरियार्थोको भौतिक कहा जातां है । अतः इन्दियोपक्रमणीयमे 
आकाशादिभूतोको इच्दियोका आरम्भक बताना सर्वथा युक्तियुक्तं है । अब 
शरीरके भीतर दन भौतिक इन्द्रियोका आविर्भाव किस प्रकार होता दहै, 
विविधाशितपीतीयके पूर्वोक्त वाक्यम इसीपर प्रकाश डाला गया है । समस्त 
प्राणियोके णरीरमें प्हे हुए पाच्चभौतिक आहारक सारभूत रससे रसरक्तादि 
सात धातुं उत्पनन होती हैँ । ये धातुं भी बाहारजन्य होनेसे पाञ्चभौतिक 
होती है । इन सारभूत पाच्चभौतिक धातुओमें भी प्रसादरूप अर्थात्‌ अत्यन्त 
निमंल जो पञ्चभूतांश होते है, उन्हीसे शनीरके भीतर इन्द्रियोका आविर्भाव 
होता है । इस प्रकार इन्द्रियोके आरम्भकद्रव्य रसादिधातुओके प्रसादांशरूप 
आकाशादिपञ्चभृत ही सिद्ध होते है । 


जानेन्दर्या--इन्द्रियोकी सङ्ख्या दश है! इनमें पाँच ज्ञानेन्द्रि्यां अथवा 
बृद्ीन्दर्या है, तथा णाच कर्म्दियां हैँ (शारीर० १।६४) । चक्षु श्रोत्र घ्राण 
रसना ओर स्पशेन-ये पांच ज्ञनेन्द्रियां है (सूत्र° ८।६) । अन्यत्र भी ज्ञने- 
न्द्रियोकी सङ्ख्या पाच दही निर्धारित की गई है--स्पशंन, रसन, घ्राण, दशंन 
ओर धरोत्र (शारीर० ७।७) । रूप तथां रूपवान्‌ द्रव्यकां कथन अर्थात्‌ प्रकाशन 
करनेवाली इन्द्रिय "चक्षु" कहलाती है । जिसके दवारा युना जातादहै उसे 
श्रोत्र", जिसके द्वारा संघा जाता है उसे घ्राणः, जिसके द्वारा छः रसोका 
आस्वादन किया जाता है उसे “रसना”, तथा जिसके द्वारा स्पशं किया जाता 
है उसे 'स्पशंनेन्द्रिय' कहा जाता है । इन ज्ञानेद्दियोके शरीरगतत अधिष्ठान 
(आश्रय) पाच है--दोनों अखं, दोनों कान, दोनों नासापुट, जिह्वा ओर 
त्वचा (सूत्र० ८।१०) । शरीरसङ्स्यामे भी क्रमं बदल करकेयेही इद्द्रिया- 
धिष्ठान गिनाए गए ह (शारीर० ७1७) । यद्यपि अखि कान ओर नासपुटो- 
की सङ्ख्या दो-दो है, तथापि एक ही इन्द्रियका अधिष्ठान होनेके कारण इनको 
एक-एक मानना ही युक्तिसङ्खत है । तभी इन्द्रियाधिष्ठानोकी सङ्ख्या पाच 
सिद्ध हो सकेगी, अन्यथा यह्‌ सङ्ख्या आठ हो जायगी । आंख कान इत्यादि 
इन्द्रियां नहीं है, प्रत्युत उनकी निवासभूमिर्याँ ह । इन्द्रियाथं (इन्द्रियोके विषय) 
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पाँचर्ह--शब्द स्पशं रूप रस मौर गन्ध (सूत्र० ८११) } इनमें श्रोत्रका 
विषय शब्द, स्पशंनका स्पशं, चक्षुका रूप, रसनाका रस, तथा घ्राणका विपय 
मन्ध है! 


कर्मन्द्िया--कर्ेन्दरियोका निरूपण शरीरस्थानके कतिधापुरूषीय ओर शरीर- 
सङ्ख्यानामक अघ्यायोमे सङ्क्षेपसे किया गया है । शरीरसङ्ख्यामे दोनो हाथ, 
दोनो पैर, पायु (गुदा), उपस्थ (जननेद्द्रिथ), ओर जिह्वा (वाक्‌), इन पाँच 
कर्मन्द्रियोकी गणनामात्र कौ गई है (शारीर० ७७} । दोनों हाथ नौर दोनों 
पैरोको एक-एक इन्द्रिय ही माना गया है, क्योकिये दोनों एक ही प्रकारका 
कमं करते हँ । कतिधापुरुषीयमें इन कर्म न्दरियोके पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मोपर भी 
प्रकाश डाला गया है-““दोनों हाथ, दोनों पैर, गदा, उपस्थ भौर जिह्धा- 
ये कर्मेद्र्यां पचही हैँ । इन कर्मन्दियोमें दोनों पैर चलने-फिरनेमे, पायु ओौर 
उपस्थ मलमूत्र तथा अत्तिव-शूक्रका व्याग करनेमे तथा दोनों हाथ वस्तुको 
ग्रहण ओर धारण करनेमे प्रयुक्त होते है। जिह्वा वागिन्द्रियं (बोलनेकी 
इन्द्रिय) है) वाकदो प्रकारकी होती दहै, सत्य ओर अचरत । सत्य वाणी 
ज्योतिस्स्वरूपा है, क्योकि यह दोनों लोकोको प्रकाशित करती है । तथा अचत 
वाणी तमोरूपा है, क्योकि यह उभयलोकटिनाशिनी है" (शारीर० १।२५- 
२९) । सत्य भौर अचरत स्वयं वागिन्द्रिय नहीं होते ह, किन्तु उसके कमंरूप 
जो वचन है, उन्हीकेयेदो भेदकिएगएह। 


इन्द्रियजन्ञानकी उत्पत्तिप्रक्िया -- इन्द्रियोपक्रमणीयके अनुसार ज्ञाने- 
न्दरियोसे उत्पन्न होनेवाला ज्ञान भीर्पांच प्रकारका होता है । चक्षुसे उत्पन्न 
होनेवाला ज्ञान चक्भबृद्धि या चक्षर्ञानि कहलाता है । इसी प्रकार अन्य इद््रियोसे 
उत्पन्न होनेव्राले ज्ञानको समभना चाहिए (सूत्र० ८।१२) ; शारीरस्थानमें 
भीक्हागयादहै कि जिस इन्दरियका अगश्रयलेकर जोज्ञान या बुद्धि प्रवृत्त 
होती है, उस वृद्धि{ज्ञान)का निदेश उस इन्रियके नामसे ही किया जाता 
दै ।* इन्द्रियभेदसे यह ज्ञान यद्यपि पाच ही प्रकारका होता है, तथापि सुख- 
दुःखादि कायं तथा इच्दरियाथकि भेदसे यह ज्ञान बहुत प्रकारका हो जाता 
है ।* यहु इन्द्रियज ज्ञान इन्द्रिय विषय मन ओर आत्मके सत्निकषं (संयोग)से 
उत्पन्न होता है 13 इद्दरियज ज्ञानम क्रमशः आत्माका मनसे, मनका इन्द्रियसे, 
तथा इद्द्रियका अ्थंसे संयोग होता है । आतमा ओर सनका संयोग प्रप्त किए 
चिना कोई इन्द्रिय अथंग्रहणमे समथ नहीं हो सकती है । आचायंका कथन 
है--मनोयुक्त इन्दरियके द्वारा ही इन्द्रियाथंको ग्रहण किया जाता है ।* इस 
वाक्यमे मन॑से आत्मसंयुक्त मनको ग्रहण करना चाहिए, क्योकि अत्मा भौर 


१, या यदिन््रिथमाधित्य जन्तो्बद्धिः प्रवर्तते । 


याति सा तेन निर्देशम्‌." ॥ -(लारीर० १।३२) 
` २. भेदात्‌ कर्येन्द्यार्थानां बह्मघो वै बुद्धयः स्मूताः । --(शारीर० १।३३) 
३. ताः पुनरिन्दरियेद््रिय।यसत्वात्मसन्चिकषंजाः । -- (सूच ८।१२) 


तथा *आत्मेन्दरियमनोऽर्थानमेकेका सक्लिकषन! ।' --(शारीर० १।३३) 
४, इन्धियेणेन्ियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । --{शारीर० १।२९२) 
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मनका सम्बन्ध नित्य है ।*+ अतः आत्मसंयुक्त मनते संयोग होनेपर ही कोई 
इन्द्रिय अथेको ग्रहण करनेमें समथं होती है । न्यायद्गंन(वात्स्यायनभाष्य 
१।१।४५से भी यहु बात सर्माथत है । चरकमुनिने इस संयोगकी अनिवायेता 
दुष्टान्त देकर सिद्ध की है--““जिम प्रकार चुटकी वजानेका शब्द अंगरूठा 
(मध्यमा) उगली तथा हुथेलीके संयोगसे उत्पन्न होता है । इनमेसे किमी एक- 
काभी अभाव होनेपर चुटकी बजाना असम्भवदहै। जिस प्रकार वीणाकी 
कङ्कार तन्त्री वीगा ओर नखोके संयोगसे उत्पन्न हती है। इनमंसे किसी 
एकका भी अभाव होनेपर वीणाकी कड्कार असम्भव है । उसी प्रकार्‌ इन्द्रियिज 
ज्ञान भी जात्मा मन इन्द्रिय ओर अथंके संयोगमे उत्पन्न होता है) किसी 
एक्का भी वैकल्य होनेपर यहु ज्ञान असम्भव है 12 संयोगकी यह्‌ अनिवार्यता 
बृहदारण्यकोपनिषदूने भी स्वीकार क्री गई है--"भेरा मन दुसरी जगह था, 
अतः मैने नहीं देखा \ मेरा मन दूसरी जगह चला गया था, अतः नहीं सून 
सका । मनुष्यका जो यह्‌ कथन है, इसमे निश्चय होतादहैकि वहु मनकी 
सहायतपसि ही देखता है, ओर मनकी सहायतासे ही सूनता दै 1"*ॐ चरकमुनि- 
ने इन्द्रििज ज्ञानको क्षणिक ओर निश्चयात्मकं कहा है (सूत्र° ८।१२)। 
चक्रपाणि ओौर कविराज गङ्खाधरने श्षणिक'का अथं 'आश्ुतरविनाणीः अर्थात्‌ 
"अत्यन्त शीघ्र विनष्ट हौनेवाला' कहा है, न कि क्षणभङ्कवादी बौदढसिद्धान्तके 
समान एकक्षमावस्थायी' । वस्तुकं स्वरूपका परिच्छेद करनेके कारण 
इन्द्रििज ज्ञान निश्चयात्मके होताहै। इससे मंशय विपयेय स्मृति ओौर 
श्रमादिका निराकरणदहो जातादहै। 


इन्दरियोकी पान्चमोतिकता-- आकाश वायुं अग्नि जल ओर पृथ्वीको 
चरकसंहितामे इन्द्रियद्रन्य कहा गया है । इससे इद्दिर्योकी पाञ्चभौतिकता 
सिद्ध होती है! आचाय कहते हँ -- जिन इन्दरियोसे ज्ञान प्रवृत्त होता 
दै, वे श्रोत्रादि पाँच ज्ञनेच्दिर्यां (पाच्वनौतिक होनेपर भो) आकाशादि 
भूतोमेसे क्रमशः एक-एक भूतकी अधिकतसरे पृक्तं होतो है, तथा उनके कमं- 
(व्यापार)से उनका अनुमान किया जाता है ।* अभिप्राय यहु ह कि यद्यपि 
समी इन्द्रियां पच्वभौतिक है, तथपि चक्षुमे तेजकी मात्रा अधिक होती है । 
इसी प्रकार श्चोत्रमं आकाश, त्वकूमे वायुं, रसमामे जल, तथा प्राणम पृथ्वीकी 
मात्रा अधिक होतीहै। इच्दरियोपक्रमणीयमे भी यही बात कही गई है-- 
अनुमानके द्वारा श्राह्य ये इन्द्रियां यद्यपि पश्वमहाभूतोके परिणामविशेषका 
समुदायरूप हँ, तथापि चक्षुमं तेजका, श्नोत्रमे आकाश्चका, घ्राणमें पृथ्वीका, 





१. न ह्य सर्वः कदाचिडात्मा । -(शारीर० २३।२६) 
२. अङ्गल्य द्गष्ठतलजस्तन्त्रीवीणानखो(बः 1 
दृष्टः शब्दो यथा बुद्धिर ष्टा संयोगजा तथा \ -(गारीर० १।३४} 
३. अन्यत्रमना अभवं नादशंसन्यत्रमना अभूवं नाश्रौषमिति मनसा ह्येव 
पश्यति मनसा श्डृणोति । --तृहदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।३) 


' ४. एकेकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्रिपाणि तु । 
पन्च क्मानुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवत्तंते ॥ --(गारीर० १।२४) 
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रसनामे जलका, ओौर स्पशंनमे वायुका आधिक्य सिद्ध होता है।१ जो इन्द्रिय 
जिस भरूतकी अधिकतासे युक्त होती है, वहु इन्द्रिय तदरभूतात्मक अथंकोही 
ग्रहृण करती है । अर्थात्‌ जो इन्द्रिय तेजःप्रधान है, वह तेजःप्रधान विषयक 
ही ग्रहण करती है । क्योकि ग्राह्य रूपादिका जो तैजसत्वादि स्वभाव हैः वही 
अथेग्राहक चक्षुरादि इन्द्रियोका स्वभाव है । अतः स्वभावकी एकताके कारण 
तथा अपने समानजातीय विषयको ही ग्रहण करनेमे समर्थं होनेके कारण कोई 
इन्द्रिय विषयविशेषको ही ग्रहण करती है।२ न्यायसूत्र(३।१।६४६्मेभी 
“"तदूव्यवस्थाने तु भूयस्त्वात्‌” कट्कर इसी बातका समथ॑न किया गया है । 
अभिप्राय यह है कि किस इन्द्रियम किस भूतकौ अधिकतारहै, इसका स्तान 
अनुमानसे होता है । अनुमानका स्वरूप इस प्रकार होगा-चक्चु तैजस दहै 
(प्रतिज्ञा), क्योकि शब्दादि पाच अथंमिसे तैजस रूपको ही प्रकाशित करती है 
(हेतु), जो यदात्मक होता है तदात्मक अथेको ही ग्रहण करता है (व्याति), 
जसे बाह्य आलोक (उदाहरण), चक्षु भी तैजस कूपको ही ग्रहण करती है 
(उपनय), अतः चक्ष तैजस है (निगमन) । 


न्याय-वंशेषिक तथा वेदान्तदशेनमें भी इन्दरियोको भौतिक माना जाता 
है । किन्तु साङख्यदशंनमे बताया गया है कि सास्विक अहङ्कारसे एकादश 
इन्द्रियोका सात्विकगण उत्पन्न होता है (साङ्ख्यकारिका २५) । इस मतरे 
कोई स्वारस्य नहीं है । यदि सात्त्विक अह्ङ्कार ही समस्त इन्द्रियोका आरम्भक 
कारण है, तो सभी इन्द्रियोको एकरूप होना चाहिए था । उन इन्दरियोका भेदक 
हेतु क्या है, जिसके कारण चक्षु ही रूपको ग्रहण कर पाती है, घ्राण नहीं ? 
इस ज्वलन्त प्र्नका समाधान साङ्ख्यमें नहीं भिलता है । इन्दियोको भौतिक 
माननेसे इसका समाधान अनायास ही हो जाता है । इन्दियोकी भौतिकताके 
सिद्धान्तपर जो यह आक्षेप किया जातादहै कि भौतिकं माननेषर इन्द्ियौमे 
प्रकाशकता कैसे सिद्ध हो सकेगी तथा इन्दरियोको भी भूतोके समान प्रकाश्य 
मानना पडेगा, सो यह्‌ आक्षेप उचित नहीं प्रतीत होता है । जिस प्रकार अहङ्कार 
त्रिगुणात्मक है, उसी प्रकार आकाशादि पञ्चभूत भी त्रिगुणात्मक हैँ । यही क्यो? 
साङ्ख्यके अनुसार तो विश्वप्रपश्च ही त्रिगुणात्मक है । त्रिगुणात्मक अहद्कारके 
सत्त्वांशसे जिस प्रकार प्रकाशक इन्द्रियोका आविर्भाव सम्भव है, उसी प्रकार 
त्रिगुणात्मक पञ्चभूतोके पृथक्‌-पृथक्‌ सत्त्वांशसे इन्द्रियोका अगविभवि माननेपर 
उनकी प्रकाशकता कैसे व्याहत हो जायगी ? सत्त्वगुणका स्वभाव तो प्रत्येक 
देश काल अौर अवस्थामें प्रकाशक होना है, ओर स्वभावका व्यभिचार देखनेमें 
नहीं आता है । अतः भरूतगत सत्तवांशकी प्रकाशकताका व्याघात कैसे होगा ? 
इसके यतिरिक्त भूतोको केवल प्रकाश्य कहना भी अविचारित कथन दहै, 


१. तत्रानुमानमम्यानां पन्वमहाभूतदिकारसमुदायत्मकानामपि सतामिन्दियाणां 
तेजश्चक्षषि, खं भोरे, घ्राणे क्षितिः, आपो रसने, स्यशनेऽनिलो विशेषेणोप- 


द्यते । --(सृत्र° ८।१४) 


२. तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्ततदात्मकमेवा्थमनुगरह्धाति, तत्स्वमावा- 
द्विमुत्वाञ्च । --(सूत्र° ८।१४) 


इन्द्रियोकी अतीन्रियता ] | १६१ 


क्योकि जिस प्रकार चक्षुरिन्द्रियं प्रकाशकै, उसी प्रकार तेजं (अग्निया 
उसका प्रकाश) भी भकाशकदहै, जो एक महाभूत है । जसे चक्षुके अभावमें 
अलोक किसी वस्तुको प्रकाशित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार आलोकेके 
अभावमे चक्षु भी किसी वस्तुको प्रकाशित नहीं कर सकती है । तत्त्वदृष्टिसि 
देखा जाय तो चेतनाधातुरल्प आतत्माके अतिरिक्त कोई भी वस्तु प्रकाश्चकं नहीं 
है । अन्य वस्तुओमे जो प्रकाशकता उपलब्धं होती है, वहु चिच्छायापत्तिक 
कारण है । प्रकृतिका कायं होनेसे भूत ओर इ्दियां दोनों ही स्वरूपतः जड 
है । हाँ, भूतोकी अपेक्षा इन्द्रियम प्रकाशकता अधिक पाई जती है । इसका 
कारण यह्‌ है किं शरीरगत भौतिक आहारके प्रसाशंशसे उत्पन्न होनेवाती 
सात धातुओंका भी प्रसादरूप, अत्यन्त निमेल, सत्त्वमय, जो पञ्चभूता होता 
है, उससे इन्द्रियोकी उत्पच्चि होती है, अत्तः उनमें प्रकाशकताका आधिक्य 
होना स्वाभाविक है । 


इन्दरियोकी अतीन्द्रियता तथा अनुमानगभ्यता--तिसरषणीयमे आचायेने कटा 
है किं जिन इन्द्रियोके द्वारा हम घटादि विषयसमूहृको प्रत्यक्ष उपलब्ध करते 
है, वे इन्द्रियां स्वयम्‌ अप्रत्यक्ष है, अर्थात्‌ प्रत्यक्प्रमाणग्राह्य नहीं हैँ । ° प्रत्यक्षो- 
पलब्धि इन्दरियोके द्वारा होती है, उसमें इन्द्रिपा्थंसञ्चिक्षं अनिवायं है । किन्तु 
किसी इन्द्ियका स्वयं अपने साथ सन्निकषं अथवा एकं इन्रियका दूसरी इन्दियके 
साथ सन्निकषं असम्भव है । यह वात तकं ओर अनुभवसे सिद्ध है। इससे 
इन्दरियोकी अतीन्द्रियता सिद्ध होती है। इनच्ियोकी सत्ताको प्रमाणित करनेमें 
प्रत्यक्षप्रमाण असमर्थं है, अतः उनकी सत्ता अनुमानके द्वारा प्रमाणित होती 
है । अनुमानगम्यानाम्‌ (सूत्र० ८।१४) तथा कमानुमरेयानि (जारीर० १।२४) 
कृहकर चरकमुनिनै इसमे अपनी सम्मति जताई है। अनूुमानका स्वरूप इस 
प्रकार समभ्ना चाहिए-द्शेन भौर श्रवण आदि किसी करणके कायं है, 
क्रिया होनेके कारण, छिदिक्रियके समान । अभिप्राय यह है कि रूपादिकी 
उपलब्धि किसी साधनके द्वारा होनी चाहिए, क्योकि ये क्रियाय है, ओर कोई 
भी क्रिया साधनके विना निष्पन्न नहीं हो सकती है 1 जसे लकड़ीको काटनेके 
लिए कुल्हाड़ी या जारी आदि किसी साधनकी अपेक्षा होती दहै, उसी प्रकार 
रूपादिका ज्ञान होनेके लिए भी साधनकी अपेक्षा है । अतः रूपादिका ज्ञान 
होनैमे जो असाधारण करण रहै, उन्हीको इन्द्रिय कहा जाता है । आगे चलकर 
इन्द्रियस्थानमे पुनः कहा गया है--विशेषनज वंच को रोगीकी दशंनादि 
(चक्षुरादि) पञ्चेन्दियोकौ परीक्षा अनुमानके द्वारा करनी चाहिए, क्योकि 
इन्द्रियोका ज्ञान सचमुच ही अतीद्दिय समा गया है ।२ भिषग्जन इन्दरियोके 
अतीच्छिय होनेके कारण इन्द्रियविकारोकी परीक्षा अनुमानके ढारादही करते 
है । आजकलके चिकित्सक विशेष प्रकारके यन्त्रोसे आंख कान ताक इत्यादिकी 
जो परीक्षा करते है, वह्‌ परीक्चा वस्तुतः इन्द्रियोकी न होकर इन्द्रियग्यापारके 





१, यैरेव तावदिन्वियः प्रत्यक्षमुपलम्यते, तान्येव सन्ति चाप्रत्यक्षायि । 


| (सुतर ११।७) 
२, अनुमानात्‌ परीक्षेत दशंनादीनि त्वतः । 
अद्धा हि विदितं ज्ञानमिन्द्रियाणामतोन्दियम्‌ ।॥  --(इन्दरिय० ४।३-४) 


१६२ | | [ चरकसंहिताकौ दाशंनिक पृष्ठभूमि 


साधनभूत यन्त्र या अधिष्ठारकी होती है । इन्द्रिय तो शक्तिरूप होती है, 
उस शक्तिकी परीक्षा पादचात्यप्रणालीके आधुनिक चिकित्सक भी रोगीसे पूख- 
पूदधकर अनुमान द्वाराही करते हं । 


, स्पशंनेन्दरियकी व्यापकता ओर प्रधानता-“सभी इन्द्रियोमें स्पशेनेन््रिय 
एक देसी इन्द्रिय है, जो सभी इन्रियौमे व्यापक है । केवल इद्धियोमे ही नहीं 
मनके साथ भी इसका समवायसम्बन्ध है, अतः शरीरम स्पशेनेन्दरियके सवत्र 
व्याप होनेके कारण मन अणु होने पर भी व्यापक बनं जाता है । समस्त 
इन्द्रियोके अर्थग्रहणकी कारणभूत इस व्यापक स्पशेनेन्द्रियके दवारा जो भाव- 
विशेष उत्पन्न किया जाता है, वह कभी उपशय अर्थात्‌ सुखकारक होता है, 
ओौर कभी अनुपशय अर्थात्‌ दुःखकारक होता है। अनूपशयकी दुष्टे बहु 
भावविशेष असात्म्येन्द्रियाथंसंयोग (इद्द्रिय ओर अथंका अहितकर संयोग) 
कहलाता है । यह्‌ असात्म्येन्द्रियार्थसंयोग व्यापकस्पशंनेन्द्रियजन्य होनेके कारण 
एकरूप होनेपर भी इन्द्रियभेदसे पच प्रकारका होता है, ओर प्रत्येक प्रकारके 
तीन-तीन विकल्प (अत्तियोग अयोग ओर मिथ्यायोग) होते दै 1" * तिस्रषणीय- 
के इस प्रकरणमें स्पशंनेन््रियके विषयमे कई मह॒तत्वपुणं तथ्योपर प्रकाश डाला 
गया है । चूँकि त्वचा सभी इन्दरियाधिष्ठानोमे व्याप्त है, अतः त्वचामें रहने- 
वाली स्पशंनद्द्रिय भिन्न-भिन्न इन्द्रियाधिष्ठागोमे रहनेवाली इन्ियोमें व्याप्त 
रहती है । यही कारण है कि इन्दिर्यां अपने-अपने अर्थकौ स्पशं करके ही 
ग्रहण कैरती है । घ्राणेन्द्रियं गन्ध या मन्धवद्‌ द्रव्य का स्पशं करके, रसनेन्द्रिय 
रस या रसवद्‌ द्रव्यका स्प करके तथा चक्षुरिन्द्रियं रूप या रूपवद्‌ं द्रव्यका 
स्पशं करके ही उन ग्रहण करनेमें समथं होती है । न्यायके अनुसार श्रवणेन्द्रिय 
कर्णशष्कलीगत आकाशसूप होनेपर भी चरकदशंनमे पच्चभौतिक मानी गर्द 
है, अततः उसमे भी स्पशं विद्यमान है। कणंशष्कूलीके भीतर शब्दको ग्रहण 
करनेवाले तथा उसको मस्तिष्कतक पहूँैचानेवले जो स्रोत है, वे त्वभिन्द्रिय- 
व्याप्य हँ, अतः श्रौत्रेन्दिय भी स्प्शंनव्याप्य सिद्ध होती है । यही कारणदै कि 
असात्म्येन्दिया्थंस्ंयोग इन्द्रियभेदसे पच्विध होनेपर भी स्पशंनके सवंन्द्रिय- 
व्यापक हौनेके कारण आयुर्वेदमे एक प्रकारका कहा जाता है। इसीलिए 
शारीरस्थानमें कहा गया है--““सुखरूप भौर दुःखरूप वेदनाओंका प्रवत्तंक 
स्पशं दो प्रकारका होता है, स्पशंनेन्द्रियजत्य ओर मानस ।'*२ (स्पशेनेन्द्रिय- 
संस्पशंः' शब्दसे सभी इन्द्रियोका संस्पशं स्पर्णनेन्द्रियके सम्बन्धसे उत्पन्न होता 
है, यहु वात बताई गर्ईदहै। यदिरेसान होता, तो संस्पशं द्विविध न होकर 
षड्विध होता । अर्थके साथ इद्द्रियका सम्बन्ध स्पशेनेन्द्रियके माध्यमसे ही 
होता ३ । इस रपशंनेन्द्रियजन्य इन्द्रिय थंसन्तिकषंके होनेपर ही कोद इन्द्रिय 


१. तन्न॑ स्पशंनेन्वरियमिन्वियाणाभिद्धियव्यापक, चेतःसमवायि, स्पशनव्याप्ते- 
व्यापकमपि च चेतः; तस्मात्‌ सर्वेन्द्रियाणां व्यापकस्पशंक्ृतो यो भाव- 
विशेषः, सोऽयमनुपशयात्‌ पञ्चविधख्िविधविकल्पो भवत्यसात्म्येन्द्रियाथं- 
संयोगः । -- (सूत्र ० ११।३८) 

२. स्पशनेद््रियसंस्पशः स्पर्शो मानसं एवच! ` 
दिविधः सुखदुःखानां वेदनानां प्रवत्तकः ।॥ --(शारीर० १।१३२) 


स्पशंनेन्दरियकी व्यापकता ] [ १४३ 


अर्थग्रहण करनेमे समं होत्तौ है । चध्‌ आदि इच्छया अथैका स्पशे करकेहीं 
अथक ग्रहणं करती है । यदि चक्षु श्रोत्र रसनां ओर घ्राण अथक स्पशक 
विनादही ग्रहण करने लगे, तो दूरस्थ पदार्थोको भी ग्रहण करना चाहिए 

चूंकि दूरस्थ पदाथकरि इन्र नही ग्रहण कर पाती, अतः अथश्रहणका 
स्पशंपूवंकत्व सिद्ध होता है । श्रीमद्भगवद्गीता (५।२ २ भी ये हि संस्वशजा 
भोभा दुःखयोनय एव ते।' इस वाक्यसे विपयद्रहुणरूप समस्त भोगाकं 
संस्पशंजन्य कहा गया है । स्पश्षेनेचरियकी सवंन्द्ियव्यापकता एक अन्य कारण 
सेभीसिद्ध होती है । पृथिवी जल तेज वायुं ओर्‌ आकाथके लिद्धु क्रमण 
खरत्व द्रवत्वे उप्णत्व चलत्व ओर अप्रतीत है, ये सभी लिख स्पजनेन्दिय- 
ग्राह्य है ।*^ चूंकि सभी इन्दिर्यां पाच्चभौतिक दै गौर पच्वभूतोके लिद्ध स्पशन- 
ग्राह्य है, अतः स्पशंनेच्दरिय सभी इन्धरियोमे विद्यमान ३ । चकि खरद्वद्रवत्वादि 
सभी लिङ्क स्पशनद्रियको छोडकर किसी अन्य एक इन्द्रियके द्वारा नेह 
५५ र जा सक्ते है, इसलिए स्पथनेन्द्रिञकी प्रघानत्ता जर महत्ता सिदध 

। 


यद्यपि स्पश्नेद्द्िय इन्द्रियम प्रधान तथा सर्वेन्द्रियव्यापक है, तथापि सभी 
इन्द्रर्यां स्पणंनेन्द्रियरूप है देसी रद्धानहीकीजा सक्तीहै। इन्द्रिया 
पच्चविधताको एकत्वम पर्यवसित नही किया जा सक्ता है 1 यदि सभी इन्िर्णा 
एकं ही होती, तो एक इन्रियका उपघातकं अतिभास्वररूपादि अन्य इन्दरियाका 
भी उपघातक बन जाता । चकि इन्दरियोके उपघातक प्रतिनियत है, अत 
इन्द्रियीकी भिन्नता है। साडख्यद्णंनके किसी म्रन्थमें केवलं सात इन्द्रियां 
गिनाई गई हँ । इनमे शब्दादिनानकी कारणभूत स्पेनेन्द्रियको ही एकमात्र 
ज्ञानेन्द्रिय माना मया है । इस एकमात्र ज्ञानेन्द्रियको पच्चकर्मेन्द्रिय तथा मनक 
साथ गिननेसे कुल ई्द्रियोकी स्डख्या सतदही होतीदहै। शङ्भुराचायकं 
समयमे यह साङ्ख्यग्रन्थ उपलब्ध था, यह्‌ बात उनके “क्वचित्‌ सप्तेन्दियाण्णनु- 
क्रामन्ति, क्वचिदेकादश” (शारीरकभाष्य २।२।१०) इस कथनसे सिद होती 
है । आचायं वाचस्पतिमिश्चको भी साङ्ख्यके इस एक्देणीयमतका ज्ञान या 
व्योकि उन्होने भामतीमे इसकी व्याख्या इस प्रकार की है--“^त्वङ्माच्रमेव हि 
बुदढीन्दरियमनेकरूपादिग्रहणसमथंमेकं, क्मेद्धियाणि पन्च, सक्तमं च सन इति स्प्तेन्ि 
याणि 1" पाश्चात्य विचारक डमाक्रिटस ([€10ला7्$)के भी मतानुसार 
सभी इन्द््यां एकमात्र त्वगिन्द्रियके ही परिणामविेष हैँ! किन्तु पूर्वोक्त 
विरवैचनसे स्पष्ट है किं चरकको यह्‌ मत मान्य नहीं दहै । त्वमिन्द्रियकौ व्यापकता 
तथा अन्य इन्द्रियोकी अपेक्ला उस्की प्रधानता उनको मान्य हौनेपर भी अन्य 
इन्द्रियोका त्वगिन््रियसे अभेद अथवा उसका परिणाम होना कदापि अभीष्ट 
नहीं है । न्यायसुत्रकार गौतम ओर भाष्यकार वात्स्यायन भी एकेच्दियवादका 








१. खरद्रवचलोष्णत्वं शभरजलानिलतेलसाम्‌ ! 
भाकाशस्याप्रतीधातो इष्टं लिङ्खं यथाक्रमम्‌ । 
लक्षणं सवमेवेतत्स्यशंनेन्द्रियमोचरम्‌ । ` 
--(शारीर० १।२६-३०) 
चे० दा० पृ०-१३ 
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खण्डन करते हुए उपलच्छ होते दँ । न्यायसूत्रमे ““स्थानान्यत्वे नानात्वादवयवि- 
नानास्यानत्वाच्च संशयः" (३।१।५२) इस सूत्रके दारा इन्द्रिय एकदहैया 
अनेक' यह्‌ संशय प्रस्तुतं किया गया है । इसका तात्पर्य यह है कि स्थानकी 
भिन्नता होनेपर वस्तुभोकी अनेकता देखी जाती है, जसे घटपटादि वस्तुं 
भिन्नस्थानीय है ओर अनेकहैं। इसके विपरीत अनेक स्थानौको अधिष्ठित 
करनेपर भी वस्तुका एकत्व दखनेमे आता है, जसे एक अवयवी अनेकस्थानीय 
अवयवोको अधिष्ठित करनेपर भी एक ही रहता है । इसलिए जब हम इन्द्रियो- 
को अनेक भिन्न स्थानो(गोलकों)को अधिष्ठित करते हुए देखते है, तो यह्‌ 
संशय उत्पन्न होतादहैकिये इद्दिर्यां घटपटादिके समान अनेक है अथवा 
अवयवीके समान एक हँ । ठेसा संशय उपस्थित होनेपर ““त्वगव्यतिरेकात्‌” 
(३।१।५३) इस सूत्रके द्वारा “इन्द्रिय एकहीहै, क्योकि त्वगिन्िय से अन्य 
इन्दरियोका अभेद है' इस पूर्वपक्षकी स्थापना की गई है । वात्स्यायनने इस 
पूवेपक्षकी व्याख्या इस प्रकार कौ है--“कोई भी इन्द्रियाधिष्ठान (गोलक) 
एसा नहीं है, जहां त्वक्की पहुंच न हो । त्वक्‌के अभावमें किसी भी विषयका 
ग्रहण सम्भव नहीं है । जिस इन्द्रियके हारा सभी इन्द्रियाधिष्ठान व्याप है, 
ओर जिसके होनेपर ही विषयग्रहुण होता है, वह॒ त्वगिन्द्रियं ही एकमात्र 
इन्द्रिय है |“ 


इस पूवेपक्षका खण्डन भाष्यकारने इस प्रकार किया है--अन्य इन्द्रियोके 
विषय शब्दादिकी उपलब्धि त्वगिन्दरियसे न होनेके कारण अन्य इन्द्रियोको 
त्वक्से अभिन्न नहीं मानाजा सकता दहै । अन्धे गौर बह्रे इत्यादि पुरुषोके 
दारा, स्पर्शोपलब्धिं करानेवाली त्वगिन्द्रियके विद्यमान होनेपर भी, भौर उसके 
दवारा स्पशंका ग्रहण कराये जानेपर भी, अन्य इन्द्रिये रूपादिविषयोका ग्रहण 
नहीं किया जाता है । यदि स्पशंग्राहुक त्वभिन्दरियसे भिन्न॒ कोई अन्य इन्द्रिय 
है ही नही, तो अन्धादिके द्वारा स्पशेके समान रूपादिका भी ग्रहण किया 
जाना चाहिए । किन्तु नहीं कियाजाता है, अतः एकमात्र त्वगिन्द्रियही 
नहीं है ।२ अन्य इन्द्रियोका भी स्वतन्त्र अस्तित्व मानना अपरिहायं है । सूत्र- 
कारने एकैन्दरियवादका खण्डन दूसरी युक्तिसे कियादहै। उनका कथनरहैकि 
यदि एक ही इन्द्रिय है, तो शब्द स्पशं रूप रस गन्ध सब उसीके विषय हए । 
उस स्थितिमें इन्द्रियका अथंसे सक्निकषं होनेपर शब्दादिकी युगपद्‌ उपलब्धि 


१, न त्वचा किञ्विदिन्द्रियाधिष्ठानं न प्राप्तम्‌, न चासत्यां त्वचि किञ्चि 
द्िषयग्रहुणं भवति । यया सर्वेन्द्रियस्थानाति ग्याप्तानि यस्यां च सत्यां 
विषयग्रहुणं भवेति सा त्वगेकमिद्धियसिति । ` 


--वात्स्यायनभाष्य (३।१।५३) 

२. नेन्दरियान्तरार्थानुपलन्धेः । स्परशेषलब्धिलक्षणायां सत्यां त्वचि गृह्यमाणे 

त्वगिद्धियेभ स्पशे इन्रियान्तरार्था रूपादयो न गृह्यन्त अन्धादिभिः । न 

स्पर्शं ग्राहुकादिन्द्रियादिन्दरियान्तरमस्तौति रस्पशीवदन्धादिभिगृ येरन्‌ स्पा. 
क्यः । न च गृह्यन्ते 1 तेत्मान्नेकमिन्द्ियं त्वगिति । 


--वात्स्यायनभाष्य (३।१।५३) 


इन्द्रियजनज्ञानके प्रामाण्याप्रामाष्यका विचार ] [ १६५ 


होनी चादिए । किन्तु नहीं होती है, अतः एकेन्द्रियवाद असङ्खत है 1 


इन्वरियजज्ञानके प्रामाप्याप्रामाष्यका विचार- इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाला 
ज्ञान सामान्यतः प्रामाणिक होता है । किन्तु इन्द्रियोके रूण या विकारग्रस्त होने- 
पर तज्जन्य ज्ञान भी विहृत ओौर अप्रामाणिक हौ जात्ता है । जबतक मनुष्यकी 
इन्द्रियां स्वस्थ ओर नीरोग रहती है, तवतक आलोकाभावादि किसी वाह्य अन्त- 
रायके न होनेपर वे निर्दोष अविकृत ओौ.रं प्रामाणिक ज्ञानकी जनके वनती हैँ । 
किन्तु स्वस्थ ओौर निर्दोष इन्द्रियां भी भृत्युके आसन्न होनेपर विकृत तथा अप्रामा- 
णिकज्ञान उत्पन्न करती हैँ । निमित्तज्ञ अन स्वस्थ इन्द्रियोके विङृतियुक्त ज्ञानके 
आधारपर समुमूर्षृकी आसन्नमृत्युका पता लगा लेते है । 


इन्द्रियस्थानमे मरणासन्न मनुष्यकी स्वस्थ इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेवाले 
विक्ृतज्ञानरूप ॒रिष्टलक्षणोकि द्वारा उसकी सन्निहित मृत्युका पूरव॑ज्ञान बड़े 
विस्तारसे कराया गया है । कहा गया है-- जिस पुरुषका इन्दरियाधित् ज्ञान 
स्वस्थ इन्द्रियोसे उत्पन्न होनेपर भी किसी बाह्यहेतुके चिना ही विकृतरूपमें 
लक्षिते किया जाय, तो यह्‌ उसकी मृत्युका सूचक है ।र मत्युके सन्तिकट 
होनेपेर सभी इन्दि विरुद्ध अर्थोको ग्रहण करने लगती है । ““जाकाशथक्रो 
पुथ्वीके समान घनीभूत दुजा जसा, ओर पृथ्वीको आकाशके समान अमततं 
जसा देखनेवाला पुरुष भृत्युको प्राप्त होता है । जो पुरुष स्वाभाविक लोहित- 
कपिल वणंवाली अग्निको निष्प्रभ नीलवणं कृष्णवर्णं अथवा शुक्लवर्भवाली 
देखता है, वह सातवीं रात्रिम परलोकगमन करता है । जो पुरूष शव्द न होने- 
पर भी शब्द सुनता है, ओर णब्द होनेपर भी जिसे उसका ज्ञान नही होता 
है उन दोनोको ही विज्ञजन मरा हभ समभ । जो पुरुष मन्धोकी साधुता 
ओर असाधरुताको विपरीतभावसे समभता है, अर्थात्‌ सुगन्धको दुर्गन्ध तथा 
दुगं न्धको सुगन्ध समता है, अथवा गन्धको बिल्कुल ही ग्रहण नहीं कर पाता 
है, उसकी आयुको समाप्त समभना चाहिए । जो पुरूष मुखपाकनामक रोगके 
विनादही मधुरादि रसोको नहीं पहचान पाता है, अथवा यथार्थरूपसे नहीं 
पहचानता है, उसे कुशल लोग पका हज अर्थात्‌ मरणोन्मुख कहते हैँ । मुमूषं 
पुरुष उष्ण-शीत खर-ष्लक्ष्ण तथा मृदू-दारुण स्पशंवाले पदार्थोका स्पशं करके 
उन्हं विपरीत स्पशंवाला मानता है'* (इन्द्रय ० ४।७,११,१६,२१-२३) । इससे 
सिद्धहोता है किं मरणासन्नको दछोडकर शेष लोगोंकी अविकृत इन्द्रियोसे 
उत्पन्न होनेवाला ज्ञान, वस्तुके स्वरूपको आवृत करनेवाले बाह्य कारणोके 
अभावमे, भरामाणिके होता है। इन्द्रियिज ज्ञानका अप्रामाण्यं केवल तीन 
कारणोसे होता है--(१) इन्द्रियोके विकारग्रस्त हौनेपर, (२) इन्द्रां स्वस्थ 
होनेपर भी मृत्युके सन्निकट होनेपर, तथा (३) विषयके स्वरूपको आच्छादित 
कृरमेवाले किसी बाह्य कारणके उपर्थित्त होनेपर । तीव्र तपश्चरण करनेसे 
तथा विधिपू्वक योगका अभ्यास करनेसे मनुष्यकी इन्द्रियां अपनी स्वाभाविक 


१. न युगपदर्थनुपलज्धेः । न्यायसूत्र (३।१।५४) 
२. स्वस्थेभ्यो {दिकृतं यस्य ज्ञानरिद्दरियत्तश्चयम्‌ । 
आल्ष्येतानिप्त्िन लक्षणं मरणस्य ततु ॥ -(इन्द्रिय० ४।५) 
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सामथ्यंमे अधिक देखने लगती हँ । किन्तु तीवब्रतप अथवा विधिपूवेक योगके 
विना दही इन्दियोस उनको स्वाभाविक सामथ्यंकी अपेक्षा अधिक देखनेवाला 
पुरुष पच्चत्वको प्राप्त होता है ।* इस कथनसे, चरकमुनिका योगज प्रत्यक्ष 
भी अभीष्ट है, एसा सिद्धहोतादहै। यद्यपि योगज पत्यक्षकी प्रक्रियादिका 
उन्होने कहीपर निरूपण नहीं किया है, तथापि देणकालकी सीमाभओका अति- 
क्रमण करके इन्द्रियातीत पदार्थोक्रा ज्ञानं करनेवाला योगज प्रत्यक्ष उनको 
अभिमतहै। 


इन्दरियोकी प्रहृति ओर विङतिके हितु-मनोधिष्ठित इन्द्रिय अपने शब्दादि 
अ्थंके अतियोगं अयोग ओर भिथ्यायोगसे विकृतिको प्राप्त होती हई अपने 
ज्ञानके विनाशका कारण बनती है, किन्तु समयोगसे पुन. अपने स्वाभाविक 
रूपको प्राप् होती हुई अपने ज्ञानको परिपृष्ट करती है ।* किसी इ्द्रियके 
विपयका अत्यधिक सेवन केरना अतियोग कहलाता है । अ्यन्त केम सेवन 
करना अथवा विन्कुलदही सेवनन करना अयोग कहलाता है, तथा विकृत 
विषयोका सेवन करना मिथ्यायोग कहा जाता है । ज्ञानेद्धियोके अतियोग 
अयोग गौर मिथ्यायोगको उदाहरण देकर तिख॑दणीयमे इस प्रकार समश्ाया 
गया है -- “अत्यधिक प्रकाशवाले द््योंका अत्यधिक मात्रामे दशन करना 
चक्षुरिन्दरियका अतियोग है, सवथा न देखना अयोग है, ओौर अतिसन्निङृष्ट 
अतिदूरवर्ती रौद्र भैरव अद्भुत दिष्ट बीभत्स विकृतं तथा तत्काल भयजनक 
रूपोका दशंन मिथ्यायोग है । इसी प्रकार अतिधोर गजंन, नगाडेकी कणंवेधी 
ध्वनि, तथा दर्पजन्य ककंशच चित्लाहृट इत्यादिका अत्यधिक सुनना श्रोत्रेन्िग्रका 
अतियोग है, सवथा न सुनना अयोग है, तथा परुष इष्टविनाशस्‌ चक 
अभिधातसूचक तिरस्कारपूणे ओर भीषण ङब्दोका सुनना मिथ्यायोग है । 
इसी प्रकार अतितीक्ष्ण, अत्युग्र, अत्यन्त अभिप्यन्दी (अग्रताजनके) गन्धोक्रा 
अत्यधिक मात्रां सूचना घ्राणेन्दियका अतियोग है, बिल्कुल न सघना भथोग 
है, तथा दुर्गन्धयुक्त द्रेपज नक अपवित्र आर अद्रे गन्धोको तथा विपात्तदायु 
मौर शव॒ इत्यादिकी गन्धको सूघना मिथ्यायोग है। इसी प्रकार रसोका 
अत्यधिक सेवन करना रसनैन्रियका अतियोग है, अत्यन्त स्वत्प मात्रामे सेवन 
करना अथवा बिल्कुल ही सेवन न करना अयोग है । रसोके मिथ्यायोगका 
उपदेश रसचिमानमे किया गया है । (रसविमाननामक अध्यायमे आहारविधिके 
हितकर या अहितकर होनेके--प्रकृति करण संयोग राशि देश काले उपयोग- 
संस्था ओर उपयोक्ता--ये आठ कारण बताए गएर्ह। इनमे राशि अर्थात्‌ 
आहारकी मात्रका सिभ्यायोग नहीं होता है, केवल अतियोगया अयोग दहो 
सकता है । अवशिष्ट प्रकृत्यादि साततके मिथ्यायोग होते हैँ ।) इसी प्रकार 





१. अन्तरेण तपस्तीब्र योयं वा विधिपुवंकम्‌ । 

` इन्ियैरधिकं पश्यन्‌ पञ्चत्वमधिगच्छति ।॥ -(इन्द्रिय० ४।२४) 

२. तदर्थातियोगायोगसिथ्यायोगातु समनस्कमिद्धियं विकृतिमापद्यमानं यथास्वं 
बुद्ध्युपघाताय सम्पदते, प्मयोगात्‌ पुनः प्रषुतिमापश्चमानं यथास्वं 
बुद्धिमाप्याययति । | ' ~ (सूत्र° ८४१५) 
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तिशीत अत्युष्ण स्नान मालिश तैर उवटन इत्यादिका अत्यधिक सेवन 
रना स्प्भनेन्दरियका अतियोग है, अत्यल्प मात्रां भयदा वित्करून ही सेवन्‌ न 
-रना अपोग है, तथा स्नानादि क्रियाओं ओर गीतोप्गादि दव्योके विहित 
मका अतिक्रमण करके सेवन करना, ओर विपमस्थानं प्रहार अपवित्र 
दाथ तथा प्रेतादिका संस्पभं मिथ्यायोग है" (सूत्र ०१९।३७) । इस्‌ प्रकार 
-तियोग अयोग जतैर मिथ्यायोग इन चिवि हुओं इन्दियां विकृत हौ 
ती ह । जिसका परिणाम यह होता ईं कि उनके द्वासय ह्यादिका ग्रहण 
71 तो बिल्कुल ही नहीं होता है, या णर विक्रतल्पमे होता है । जव इद्दियोक 
रा अपने विषयौका समयोगपूर्वक सेवन किया जाता है, तो इन्द्रियां स्वस्थ 
गीर परिपृष्ट रहती हैः तथा उनमे उत्पन्न जान चिर्दोप दोत्ता है। कहा 
या है--*.एकमात्र समथोग ही सुख अर्थात्‌ जरोभ्यका कारण है । यह्‌ वड़ा 


र दुलंभ दै 1" ^ प्रन्थके प्रथमाध्यायम भी आचार्यने समयागको ही दमस्त- 


नै 
ह । 


मुखोका कारण बताया ह (ूत्र° १।५५) । 
शरीर 


पाच्वभौतिक आहारद्रव्योते णरीरमें पाश्वभौतिकं घातुसप्तकका आविर्भाव 
ताः है, तथा घातुसष्ठकके प्रसादांगस पाच्चभौत्तिक {न्द्रियोको उत्पत्ति होनी 
। इन इन्द्रियोका अधिष्ठान भनीरहै। पाञ्चभौतिक धातुओंमे अभिन्न 
होनेके कारण शरीर भौ पाच्भौतिकदही है । शरीरके समुचित जानके विना 
चिकित्सादर्णन अपू्णं समा जाता है, क्योकि अयुरवेठका अधिकरणभूत जौ 
सतत्वात्मशरीरसंयोगरूप पुरष है, उत्तका यल शरीर है । पुर्पको भरीरमूलक 
कहा गया हे. (निदान० ९1७}, क्योकि शरीरका विनाग होनेपर संयोगपुरुषका 
भी विनाणह्यो जाता है । धमं अथं काम आर मोक्ष इन सभी पृरुवार्थोक्ी 
पराप्नि शरीरके अधीन दहै! शरीरके विना भोम ओर मोक्न भी सम्भव नहीं 
है । इसलिए णरीरका समुचित ज्ञान होना आवश्यक है । जिस भिषकको 
सम्पूणं शरीरके सनी भावोकानज्ञनद्ोता दै, अरजो सभी शारीरिक रोगौको 
जानता है, बह भिपक्‌ चिकित्साकमंमें कनी मोहको प्राप नद्रीं होता है ।२ 
जो चिकित्सक स्वेदा सम्पुणं गरीरको सवंया जानता ह. वही चिकित्सक 
लोकको सुख प्रदा करनेवाले आयुत्रेदको पूणंल्पसे जानता हं । ~ 


(ज 2५ 


शरीरकी काञ्चभोतिकता--चरकसंहिताको शरीरकी पाञ्चभौतिकता 
अभीष्ट है । यह वात समग्र गरन्थमे पौनःपुन्येन कही गद्‌ हं । अशित पीत 
'लीढ ओर खादित चार प्रकारके भहारसे शरीर उत्पन्न होता है (सत्र ० २८ 
१३) । पाञ्चभौतिक आहारसे उत्पन्न होनेके कारण शरीरका पाञ्चभौतिक 





१. सुखहेवुमेतस्तवेकः समयोगः सुदलभः। = --(शारीर० १।१ २६) 
२. केवलं विदितं यस्य शरीरं सर्वभावतः 1 | 
शारीराः सरवंरोगाश्च स कमसु न मुद्ति ॥ -- (विमान ५।३६) 


३: शीरं सर्वथा स्वं सवंदा वेद यो भिषक्‌ । 
, आयुरदेदं स कास्येन वेद लोकयुखध्रदम्‌ \॥ = `--{शारीर० ६।१४) 
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होना स्वाभाविक ही है । गभ॑मे शरीरको निष्पत्ति शुक्र ओर अतंवके संसगंसे 
होती है । ये दोनों ही आहारजन्य ह 1 शुक्र धातुरूप जर रजस्‌ उपधातुरूप 
माना जाता है, अतः दोनों ही पाञ्चभौतिक है । “जो वस्तु गर्भत्पत्तिके लिए 
पुरुषके द्वारा स्त्रीकी योनिमे आयोपित कौ जाती हैः, उसे विद्वानु लोग शुक्र 
कहते हैँ । वह्‌ शृङ्ग वायु अग्नि भूमि ओर जल इन प्रशस्तगुणयुक्त चार 
पादोवाला होता है, ओर छः रसोसे उसको उत्पत्ति होती है 1" ° इस कथनसे 
वायु इत्यादि चार भूतोका शुक्रारम्भकत्व सिद्ध होता है । यद्यपि आकाश भी 
पाञ्चभौतिक शुक्रम होता है, तथापि वह्‌ पुरुषशरीरसे निकलकर मरभाशयमें 
नही जाता है । केवल क्रियावान्‌ भूतचतुष्टय ही गर्भाशियमे गमन करते हँ । 
आकाश तो व्यापक है, वह गर्भाशयमें आए हुए शक्रसे सम्बद्धो जातादहै)। 
आकाशमें गमनका अभाव होनेसे यहपिर गरभशियगमनके प्रकरणम उसका 
उल्लेख नहीं किया गया है । अन्यत्र भी भूतोके गमनका प्रसङ्ख उपस्थित 
होनेपर अकाशको छोड दिया गया है--भूतेश्चतुभिः सहितः सुपुक्ष्मै्मनोजवो 
वेहमुपेति देहात्‌ (शारी० २।३१) । षड्रसज हौनेसे भी वीयंकी पाञ्चभौतिकता 
सिद्ध होती है । अतः वीयं ओर भात्तंवके संस्ग॑से उत्पन्न होनेके कारण गभं- 
शरीर पाञ्चभौतिक होता है। चेतनाधातु इस पञ्चभूतात्मक गभंशरीरको 
अधिष्ठित करती है। "गभं तो अन्तरिक्ष(आकाश) वायु अग्नि जल ओर 
पृथिवीक्रा विकार (कायं) है, ओर वचेतना(आत्मा)का भधिष्ठानभ्रूत (भोगाय- 
तनरूप) है । चेतनाको गभंशरीरकी छटवीं धातु कहा गया है ।'* यह्‌ 
चेतनाधातु ही माताकी कुक्षिमें पूवकृत कर्मक अनुसार शरीरका निर्माण 
करनेके लिए क्रमशः पञ्चभूतोको ग्रहृण करती है । महतीमर्भावक्रान्तिमे कहा 
गया है--""गर्भाशयमे वेतनाधातु आत्मा मनरूपी करणकी सहायतासे सवै- 
प्रथम गुणो(शूतों)को ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त होता है । इन भूतोको ग्रहण 
करनेके समय सबसे पहले वह्‌ अन्तरिक्षको ग्रहण करता है । जिस प्रकार प्रलयके 
समाप्त होनेपर भक्षरस्वरूप परमेश्वर सजेनेच्छासे युक्त होकर सत््वगुणका 
उपादान करके सवसरे पहले अकाशकी सृष्टि करता है, उसके अनन्तर क्रमसे 
भपेक्षाक्रत अधिक स्पष्ट गृणोवाली वायु इत्यादि चार धातुञकी रचना 
करता है, उसी प्रकार शरीरको ग्रहण करनेमें प्रवृत्त हुजा आत्मा सवेप्रथम 
आकाशका उपादान करता है, उसके अनन्तर क्रमशः व्यक्ततर गणीवाली 
वायु इत्यादि चार धातुजंको ग्रहृण करता है । इन सभी शब्दादिगुणवान्‌ 
भतोका ग्रहृण अत्यन्त स्वत्पकालमे हो जाता है (शारीरण० ४।८)। इस 
वाक्यके प्रमाणसे आत्माके द्वारा किए जानेवाले भतग्रहुणका क्रम सिद्ध होता 
है। इन स्थूलभूतोका उपादान करनेसे पूर्वं आत्मा आतिवाहिक (सूक्ष्म) 
शरीरमे युक्त रहता है; जिसका निर्माण सूक्ष्ममहाभूत मन मौर अदृष्टसे 





१. शुक्र तदस्य प्रवदन्ति धीरा यद्धीयते गर्भसमुद्भवाय । 
वाय्व ग्निभम्यव्गुणपाददत्ततु षड्भ्यो रसेभ्यः प्रभवश्च तस्य ॥ 
-- (शारीर २।४) 
२. गभस्तु दत्दम्तरिक्षवारवेरिनितोयर्‌ रि विकारश्दतनाधिष्ठानर्‌ तः । स हस्य 
षष्ठौ धातुक्क्तः । ` --(शारीर० ४1६) 
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रेता है । स्यूनभूतोंका उपादान करनेपर आत्मा इस स्थुन भरीरके आश्रित 
प्ता है । इसीलिए शरीरका लक्षण करते समय उसे चेततनाका अधिष्ठान 
बताया गया है । 


शरीरका लक्षण--“शरीर चेतनाका अधिष्ठानन्ूत है, प्वमहाचूतोकी 
विकाररूप रसादि धातुओंका समुदाय ही उसका स्वरूप है, तथा समयोगवाही 
है, अर्थात्‌ समुचित प्रमाणम घातुओंका संयोग होनेपर यह नीरोग रहता 
ह 1९ भ्चेतनाधिष्ठानभ्‌तम्‌ःमे “भूत'पदको सादृश्यके अ्थंमे ग्रहण करना 
चाहिए । अर्थात्‌ शरीर चेतनाका अधिष्ठान जसा है। अतत्मरूप चेतनाकी 
उपलब्धि चूंकि शरीरम ही होती है, इसलिए शरीरको उसका अधिष्ठान कहा 
पया है। पारमाथिक दुष्टिसे चेतना(आत्मा)का आश्वय कोई भीनहींहै, 
प्रत्युत चेतना ही अन्य सभी भावपदार्थोका अधिष्ठान या आश्रय है । चेतना- 
धातु ओर अत्माको अभिन्न मानकर महतीगर्भावक्रान्तिमें चेतनाधातुके द्वारा 
जो पश्छभूतोके उपादनका निरूपण किया गयाहै, उससे भी चेतनाका 
अधिष्ठातृत्व ओौर प्भूतोकी अधिष्ठेयता सिद्ध "होती है । शरीरको पश्चमहा- 
भूतोकी विकाररूप धातुओंका समदाय कहा गया है । इसका अभिप्राय यह्‌ है 
कि शरीरके समस्त भाव पश्चभूतात्मक है । शरीरके विभिन्न भाव जिन-जिन भूतो 
से सम्बद्ध है, उनका निरूपण इस प्रकार किया गया है-- “इस शरीरः उपलब्ध 
होनेवाले शब्द श्रोत्रेन्द्रिय लघुता सूक्ष्मता ओर विरेक (अर्थात्‌ शरीरगत भावो- 
की रिक्तता) आकाशातमक है । स्पशं स्पशंनेद्दिय रूक्नता प्रेरणा धातुओंका 
व्यूहन (व्यवस्थापन) ओौर शारीरिक चेष्टां मारतात्मक हँ । रूप चक्षु प्रकाश 
पाचन भौर उष्णता अग्न्याह्मक है! रस रसनेन्द्रियं शीतलता मृदुता स्नेह 
जौर कनेद जलत्मक दै । तथा गन्ध घ्राणेन्द्रियं गौरव स्थैयं ओर मूर्ति 
(काठिन्ध) पृथिव्यात्मक है" (शारीर० ४।१२) । शरीरसङ्ख्या नामक अध्याय- 
मे शरीरगत भावोके पाथिवत्वादिका व्यपदेश अप्यन्तं विस्तारके साथ किया 
गया है--'“शरीरमें जो अङ्क विशेषल्पसे स्थूल स्थविर मूर्तिमान्‌ गुरं खर ओर 
कठिन है, जैसे न अस्थिर्दात मांस चमं पुरीष केश श्मश्रु रोम ओौर कण्डरा 
इत्यादि, ये सब तथा गन्ध ओर घ्राणेद्द्रिय पाथिवर्ह। शरीरके जो अंग द्रव 
सर मन्द स्निग्ध मृदु ओर पिच्छिल है, जसे रस॒ रुधिर वसा कफ पित्त मूत्र 
ओर स्वेद इत्यादि, ये स्रव तथा रस ओर रसनेन्रिय अध्यै । शरीरमें जो 
पित्तहै.जोञ्ष्मा है, ओरनजो तेजया कान्तिहै,वे सबतथा रूप ओौर 
चक्षुरिन्द्रिय आग्नेय हैँ । शरीरम जौ उच्छृवास-प्रश्वास उन्मेष-निमेष आकू चन- 
प्रसारण गमन प्रेरण ओौर धारण इत्यादि, वे सब तथा स्मणं ओर स्पशं 
नेद्िय वावबोय है । शरीरम जो कूं विविक्त (रिक्तस्थान) है, जोस्थूल 
मौर रृक्ष्म खोत है, वे सब तथा शब्द ओौर श्रोत्रेन्द्रियं आकाशीय । इस 
शरीरका प्रयोक्ता जो आत्मा है, वहं प्रधानदहै। बुद्धि ओौर मनभीडइस 
शरीरके प्रयोक्ता याप्रेरकर्है (शारीर० ७।१६) इन प्रमाणो शरीरकी 
पाश्चभौतिकता निविवाद सिद्ध होती है! इस प्रसङ्खमें यह्‌ बताना अनुचित 





१. शरीरं नाम चेतनाधिष्ठानभ्‌तं पञ्चमहाभ्‌तविकारसमुदायात्मकं समयोग- 
वाहि । --{शारीर० ६।४) 
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न हौगा कि गरीरकी पाञ्चभौतिकताका सिद्धान्त अद्रतवेदान्त (पन्वदशी १।२८) 
ओर साङ्ख्यदगन(साङ्ख्यसूव्र ३।१७मे भी मान्य है, किन्तु न्यायदशेनमें 
गरीरको एेकभौतिक माना गया है । उनके अनुसार पृथ्वीलोकमे यहु शरीरः 
पाथिव होता है (न्यायसू ३।१।२७) । अन्य लोकोमे आप्य तैजस ओर वायव्य 
शरीर भी पाए जाते है (वात्स्यायनभाप्य ३।१।२७)} । शरीर पाथिवदहै इस 
ङिद्धान्तका अशय यह्‌ हैकि पृथिवीही उसका समवायिकारण है, किन्तु 
इससे शरीरकी उत्पत्तिमे जलादि अन्य भूतोके संयोगका निषेध नहीं है, क्योकि 
घटका समवायिकारण मृत्तिका होनेपर भी घटोत्पत्तिमे जलादिका संयोग 
भी अपेक्षित ही है) इस दृष्ट्सि विचार करनेपर नैयायिकोको भी शरीरकी 
पाश्वभौत्तिकता अभीष्ट जान पड़ती है । वस्तुतः पृथिठीका प्राधान्य होनेके 
कारण न्यायदशेनमे गरीरको पाथिव कहा गया है । शरीरमे विविध अवकाश, 
पश्चविध प्राणादि वायु, दोपरूप वायु, जठराग्नि, धात्वग्नियँ ओर तज्जन्य 
उप्णता, रसं, रक्त, स्नेह, क्लेद ओर काटलिन्यको युगपत्‌ उपलब्धि होने 
उसको एेकभौतिक या पाथिवमात्र कहना सवथा असङ्खत ओर उपहासास्पद है 


गभेशरीरके घटक मीर नियामक हैतु--"सभी ग्भशरीरोमे पृथिवी जल 
अग्निभौरवायु ये चार भत रहते है । इनमे कुचं मात्रज, कु पितरज, कुच 
आहारज ओर कुं जात्मकमज होतै हैँ ।**° इस प्रकार प्रत्येक भूतके चतुविध 
नेसे इनकी सङ्ख्या सोलह हौ जाती दहै। इन षोडश भूतोसे यभंशरीरकी 
रचना होती है । माता पित्ता आहार आत्मा सात्म्य ओर सतत्व--इन छः 
भावोका समुदाय गभ॑शरीरका नियमन करता है (शारीर० ४।४) । भगवानु 
ञत्रेयने कहा है किं यह गरभ॑शरीर मातृज है, पित्ृन है, आत्मज है सात्म्यज 
दै, रसज है, भौर मन ओौपपादुक है, अर्थात्‌ मन ही आत्माका शरीरान्तरसे 
सम्बन्ध करानेवाला है ।२ इन सभी भावोके समुदायसे गभकी उत्पत्ति होती है ॥ 


(१) गरभंशरीर मातृज होता है. क्योकि मातके विना गभकी उत्पत्ति 
हौ नह्ीहो सक्तीहै। इस भमभंणशरीरकै जो अवयव मातृज है, तथा गभं 
वननेके समयनजो अंश मातासे सम्भूत होतेह. वे इस प्रकार ह-- त्वक्‌, 
लोहित्त, मांस, मेद, नाभि, हृदय, क्लोम (फेफड), यक्त (जिगर), प्लीहा 
(तिल्नी), वृक्क (गुदं), बस्ति (मूत्राशय). पुरीषाधान, आमाशय, पक्वाशय, 
उत्तरगुदा, अधरगुदा, कषुद्रल्रे (छोटी ओत), स्थूलान््र (बड़ी आंत), वपा 
(हृदयस्थ मेद) तथा वपावहून (तैलवत्तिका)--(शारीर० ३।१२) । शरीरम जो 
मृदु भाव दहै, वे माताके शोणितसे उत्पन्न होते है । 


(२) गमशरीर पितृज भी होता है, क्योकि पितके विना गभैका आधान 
ही नहीं हौ सक्ता है । गभंशुरीरके जो अवयव पितृज है, तथा गर्भं बननेके 





१. गभस्य चत्वारि चतुविधानि भृतानि मातापितृकमेजानि । 
जाहारजान्यात्मकृतानि चंव सवस्य सर्वाणि मवन्ति देहे ॥ . 

, --(शारीर० २।२६} 

२ मातृजश्चाय गभः पित्श्चात्मजश्च सातभ्यजश्च रजसश्च, अस्ति च खलु 
प्नमोपपादुकमिति होवाच भगवानान्नेयः । --(गारीर०३।५) 


गर्भ॑नरीरैके घटकं ओर नियामक हतु { २०१ 


सम्य जो भाव पितासे संभ्भरुत दृत्तिर्हःवे दय प्रकार हैके, यशु, 
सोम, दात, अस्थि, सिरा, स्नायु, धमनियां अं 1३ 
शरीरमरं जौ कठिन भाव है, वे पिताक गुक्रसे उत्पन्न हति हे 


(३) यह गभं आत्मज भी है । गर्भका कारणभूत जो अन्तरात्मा दै, उसे 
वृद्धजन "जीवः कट्ते हु, तथा शाश्वत रोगरहित अजर अमर अक्षय अभेद 
अच्छेद्य अक्षोभ्य विश्वरूप विश्वकर्मा अव्यक्त अनादि अनन्त अर अक्षर भी 
कहते हैँ । यह्‌ जीव गर्भाशयमं अनुप्रविष्ट होकर शुक्र ओर शोणित संयोग 
प्राप्त करके अपने ही द्वारा अपनकोा गभंरूपसे उत्पन्न करता है । तव गभके 
लिए "आत्मा यह्‌ मञ्चा होनीदहै। इस गभकेजो भाव आन्मजदै, ओर जो 
भाव गभं बननेके समय अत्मासे प्रप्र होतेहै, वे इस प्रकारर्है-- किमी 
विशेपयोनिमं जन्म, आयु, आत्मज्ञान, मन, इउद्दरि्यँ, प्रण-अपान, प्रेरित करना, 
धारण करना, अआ1कतिविशेप, स्वरविशघ, वर्णविभेप, सुख-दुख, इच्छा-देष 
चेतना, धुति, बुद्धि, स्मृति, अहद्धुार ओर प्रयत्न (शारीर० ३।१८,१६) 
यद्यपि पशु इत्यादि योनियोमें ममनका कारण धर्माधमं है, तथापि धर्माधिम॑का 
भी जनक होनेसे आत्मा ही उसका सुलकारण सिद्ध होता है। 


(४) यह्‌ गभं सात्म्यज भी है, क्योकि अयात्म्य अर्थात्‌ अहितकर भारवोका 
सवन करनके विना खी ओर पुरुषमे न तो वन्ध्यत्वदोष आ सकता, ओर 
न गभेकाही कुचं अनिष्ट हो सकता दै । असात्म्यका सेवन करनेवाले स्री- 
पुरुपोके तीनों दोष प्रकुपित होकर शरीरम विचरण करते हए जवतक वीर्यं 
सर्ज अथवा गर्भाशयको हानि नही पहूंचाते है, तवतकं वे स्त्रीपुरुष गर्भोत्पादनभें 
समथं रहते है । सात्म्यका सेवन करनेवाने जिन स्त्रीपुरर्पोका शक्रशोणित 
ओर गर्मश्िय सवंथा उपघातरहित होता है, उनके दारा ऋतकालमे समागम 
किंए जानेपर भी यदि गभधिान नहींहोताहै, तो उसका कारण है जीवका 
प्रवेण न करना, क्योकि यहु गभं एकमात्र सात्म्यज ही नहीं है, प्रत्यत चहं 
भावोका समुदाय इसका कारणं है) इस गभंके जो भाव सात्म्यज है, तथा 
गभे वननेके समय जो जो भाव सात्म्यसे उत्पन्न होते है, वे इस प्रकार है-- 
अरोग्य, आलस्यराहित्य, लोलुपताका अभाव, इद्ियोकी प्रसन्नता या 
निम॑लता, स्वर वणं ` ओर बीज (जुक्र-शोणित)की सम्पत्ति (श्रेष्ठता), तथा 
मैथुनमे प्रहषेका आधिक्य (शारीर० ३१७} । स्वर ओर वणका परिगणन 
आत्मज ओौर सात्म्यज दोनों ही भावोमे हुजा है, अतः दोनोको ही इनका 
कारण समभना चाहिए । दीघंकालीन सतत अभ्यासके द्वारा जो आहार 
व्यवहूारादि भाव मनुष्यके लिए सुखकर ओर हितकर (पथ्य) वन जाते, 
तथा जो मनुष्यकौ प्रकृतिके अनुरूप होते है, उन्हं सात्म्य कटा जाता है 1 


(५) यहु गमं रसजभीहै, क्योकि रसके विना तो माताकी प्राणयात्रा ` 
भी नहीं हो सकती है, फिर गभंकी उत्पत्तिका तो कहना ही क्या । असम्यग्‌ . 
रूपसे उपयोग किए गए रस गभंका निष्पादन नहीं कर सकते है, ओौर केवल 
रसोके सम्यग्‌ उपयोगसे भी गभंकी निष्पत्ति नहीं होती है, प्रत्युत सभी हेतुगो- 
का समुदाय गभंनिष्पत्तिकां कारण बताया जातादहै। इस गरभकेजो भाव 
रसज हैः तथा गभ्नेके नननेके समय जो-जो भाव रससे उत्पन्न होते रहै. वे इस 
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प्रकार है--शरीरका निर्माण, उसकी वृद्धि, प्राणोसे सम्बन्ध, तृ्ति, पृष्टता 
ओर उत्साह (शारीर० ३।१८) । माता इत्यादि हेतुभोसे उत्पन्न होनेवाले 
जिन-जिन भावोका परिगणन इस प्रकरणम किया गया है, उनकी यह्‌ सम्पूर्णे 
सूची नही है । केवल प्रमुख भाव कह गए है, शेष उसी प्रकारके अन्य भाव 
उद्य है । अब गभ॑ंश्ररीरके प्रति मनकी कारणत्ता बताईजा रही है-- 


(६) मन निश्चयसे ओौपपादुकं अर्थात्‌ आत्माका शरीरान्तरसे सम्बन्ध 
करानेवाला है यह मन ही जीवात्मा को स्पृकृशरीर(स्पशं करने योग्य शुक्र 
शोणितात्मक स्थूल गभ॑ंशरीर)से सम्बद्ध करता है । इस गभंशरीरके जो भाव 
स्वज है, तथा गर्भ॑निष्पत्तिके समय जो-जो भाव सत्त्वसे उत्पन्न होते है 
वे इस प्रकार है--भक्ति शील शौच देष स्मृति मोह त्याग मात्सयं शौये भय 
क्रोध तन्द्रा उत्साह तीक्ष्णता म्रदूता गम्भीरता ओर अस्थिरता इत्यादि, तथा 
इसी प्रकारके दूसरे भाव भी सत्त्वजन्य हैँ (शारीर ० ३।१६) । 


इस प्रकार यह गर्भशरीर इन अनेकविध गभंकारक भावोके समुदाये 
उसी प्रकार उत्पन्न होता है, जि प्रकार कूटागारका निर्माण नानाविध द्रव्यो 
के समूहसे होता है, अथवा जिस प्रकार रथकी रचना अनेक प्रकारके रथाद्धो- 
के समुदायसे होती है ।* इस प्रकरणम यद्यपि माता पिता आत्मा मन रस 
भौर सात्म्य इन छः भावोके समुदायको गभंशरीरका कारण बताया गया है, 
तथापि समुदायहेतुकताका कथन केवल सात्म्य भौर रसके कारणत्वका 
प्रतिपादन करते समय किया गया है। इसका क्या कारण है ? विचारं करनेसे 
्रन्थकारकी मान्यता कु इस प्रकारकी प्रतीत होती है--गभेके प्रति मात्रादि- 
चतुष्टय की जसी अनिवार्य कारणता है, वंसी सात्म्य ओर रसकी नहीं है । 
गभ॑की निष्पत्ति तो शुक्र शोणित सत्व ओर आत्मा इन चारके संसगेसे ही 
हो जाती है। गभेकौ निष्प्यमानावस्थामे सात्म्य ओर रसकी अपेक्षा नहीं 
होती है । इन दोनोकौ अपेक्षा तो गभंनिष्पत्तिके उत्तरकालमे गरभणरीरकौ 
पुष्टिके लिए होती है । इसलिए सात्म्य गौर रसके लिए समरदायकी अपेक्षा 
अनिवायं होनेके कारण उन्हीके निहूपणप्रसङ्खमें "समुदायोऽत्र कारणम्‌" कहा 
गया है | मात्रादिको भी यद्यपि परस्पर समृदायकी अपेक्ला है, तथापि गभ॑- 
निवैर्तनकालमे उन्हे सात्म्य ओर रसकी कोई अपेक्षा नहींदहै, इसीलिए 
मात्रादिके प्रसङ्खमे समुदायपेक्षिताका कथन नहीं किया गया है । 

शरीरोके भेद तथा उनकी सिच्रूपतके कारण--शासत्रान्तरोके समान 
चरकतन्त्रमे भी निखिलशरीरजातके चार स्थूल भेद किए गए है--जरायुज 
अण्डज स्वेदज ओर उदधिञ्ज । किन्तु इन चार योनियोमें भी प्रत्येक योनिके 
अगणित भेद है, क्योकि प्राणिरयोकी आकृतिं असङ्ख्य प्रकारकी पाई जाती 
है (शारीर० २।२३) 1 इन चतुविध प्राणियोमे जरायुज ओर अण्डज प्राणियोके 


१. एवमयं नानाविधानामेष गर्मकराणां भावानां समुदायादभिनिवंतेते गर्भो, 
यथा कुटायारं मानाद्रव्यसमथुदायाद्यया वा रथो नावारथाद्धसमुदायात्‌ । 


-(शारीर० ३।२०) 


शरीरके अवयव | [ २०३ 


शूक्रशोणितादि गभनिवत्तंक भाव जिस-जिस योनिको प्राप्त होते है, उस- 
उस योनिमे उसी प्रकारका कूपधारण कर लेते हँ । जिस प्रकार सोने चांदी 
तबि टीन ओौर सीसे इत्यादिको पिघलाकर जिस आकारके सचिमं शला 
जाता दहै, उसी माकारको धारण कर लेते ह। उसी प्रकार शुक्रशोणितादि 
अनेक गभेकर भाव जव मनुष्ययोनिको प्रसर होते है, तो मनुष्याकृति गर्भं 
उत्पन्न होता है । अतः समुदायात्मक होनेपर भी मनुष्ययोनिस्य गभं मनुष्य- 
रूपमे उत्पन्न होता है । यही कारण है कि मनुप्यकी उत्पत्ति मनुष्यसे कही 
जाती है, क्योकि वही उसको योनि है ।* सम्‌ दायजन्य होनेपर भी यह शरीर 
योनिरूप कारणकी महिमासे अपनी योनिके ही सदृश वनता दहै । इसीलिए 
अन्य कारणोकी कारणताको स्वीकार करनेपर भी माता भौर पिताको शरीर 
की सजातीयतामें विशेषकारण माना जाता है। 


शरीरके अवयव्-शरीरके ऊपर यद्यपि एक ही त्वचा दिखाई पडती 
है, तथापि चरकके मतानुसार क्रमशः एकके नीचे दूसरी, इस रकार छः 
त्वचां है । ये त्वचं इस षडङ्क शरीरको व्याप्त करके स्थित ह।दो 
भुजा, दो टि, शिरोग्रीवा तथा मध्यभाम--इन छः अङ्खोसे युक्त होनेके 
कारण यह शरीर षडङ्ख कहलाता दहै (शारीर० ७।*)।! चरकसंहितामें 
शरीरगत अस्थिर्योकी सङ्ख्या ३६० बताई गई है । सुश्रुतने केवल 
३०० अस्थियां गिनाई है, किन्तु युश्रृतके अनुसार वेदवादी इनकी सङ्ख्या 
३६० बताते हैँ । अष्टाद्खसङ्ग्रहके अनसार भी अस्थिर्यां ३६० ही है । आधु 
निक शरीरविज्ञानके अनुसार प्रौद्पुरुषके शरीरम केवल २०६ अस्थियां होती 
है । इन मतोमें आपाततः विरोध प्रतीत होनेपर भी गणनाभ्रकारमें भेद होनेके 
कारण वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। 


शरीरम हृदय एक है, जो चेतनाका अधिष्ठान है (शारीर० ७।८) । 
चिकित्सास्थानमे हृदयको, रस तथा वातादिका ब्रहुन करनेवाली दश घमः 
नियोका, मन बुद्धि जत्मा गौर इन्दरियोका, तथा प्रधान (पर) ओजका स्थान 
( आश्रय ) बताया गया है ।२ सूत्रस्थानके अर्थेदशमहामुलीय अध्यायमें 
विज्ञान (चेतना) आत्मा मन इन्द्रियों ओर दश॒ धमनियोको हूदयके आन्त 
कहा गया है । इनके अतिरिक्त हृदयको आत्मके सुखादिगणोका, मनके 
चिन्त्यादि विषयोका, इन्दरियोके शब्दादि अथंपश्चकका, तथा षडङ्खशरीरका 





१. तत्र जरायुजानामण्डञानां च प्राणिनामेते गभेकरा भावा यां यां योनि- 
मापश्चन्ते, तस्यां तस्यां योनौ तयातयारूपा भवन्ति । तद्यथा कनकरजत- 
ताश्नन्नपुसीसकान्यास्तिच्यमानानि तेषु तेषु मध॒च््छिष्टविप्रहेषु 1 तानि यदा 
मनुष्यविस्बमापद्यन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते । तस्मात्‌ समरुदायग्रभवः 
सन्‌ गर्भो सनुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यश्च भनुष्यप्रभव उच्यते तद्योनित्वात्‌ । 

--(शारीर० ३।२४} 

२, रसवातादिमार्गाणां सत्वनबुद्धीन्द्रियात्सनाम्‌ । 
प्रधानस्यौजसश्चंव हदयं स्थानमुच्यते ॥ 

--(चिकित्सा० २४।३५) 


१०४ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठशरूमि 


भो आधार बताया मया है ।*९ सिद्धिस्थान(द।षमे तो हूदयाध्ित 
भावोकी सूचीमे प्राणापान तथा महाभूतोको भी जोड दिया गयाहै। 
सङक्षेषमे कहा जाय त प्राणीका समग्र जीवन हुदयके आचरित टिका 

ञआादहै। आध्यात्सिक ओर आश्रभौतिक भार्वोको जोडनेवाली बीचकी 
कड़ी यही है । इसीनिए शगीरके समस्त अवयवीमे इसकी प्रधानता भौर 
वाधिक महत्ता सिद्ध होती है । सम्भवतः इसी कारण आयुरवेदमं इसके 
पर्याधोकौ गणना करते समय इसे "महृत्‌" ओर “अथं कहा गया है ।* भगवान्‌ 
आत्रेय कहते ह--''हूदय्रपर चिन्तन करनेवाले मनीषियोके मतानुसार जिस 
प्रकार गोपानसियो (गृहाच्छादक धरनियों)को प्रतिष्ठित करनेके लिए आगार- 
-कणिका (आधारलरूप बड़ी बल्ली) अभीष्ट होती है, उसी प्रकार पूर्वोक्त 
समस्त आध्यात्मिक ओर आधिभौतिक भावोकी प्रतिष्ठाके लिए हूदय अभीष्ट 
है 13 य्हापर षडङ्कशरीरादिको हूदथके आधित कहुनेका कारण आधा- 
राधेयभाव नहीं है, प्रत्युत शरीरादिकी प्रकृति भओौर विकृतिका हूदयके साथ 
अन्वयब्यतिरेकसम्बन्ध ही इसका कारण है । हदयके प्रकृतिस्थ हौनेपर एडद्धुादि 
प्रकृतिस्थ देते जाते हँ, ओर हूदयका उपघात होनेपर षडङ्खादिका उपघात देखने- 

अता है सरवेव्यापक होनेके कारण आत्माकाहूदयके साथ आधाराध्रेयसम्बन्ध न 
बननेपर भी प्रस्तुत प्रकरणमें जिस आत्माको ग्रहण किया गया है, उसके संसारी 
तथा सुखदुःखादिका भोग करनेवाला जीवात्मा होनेके कारण, तथा हूदयदेशमें 
ही सूखदुःखादिकी उपलब्धि करनेवाला होनेके कारण, उसे हृदयाध्ित 
कहना सवेथा युक्तियुक्त है । मन यद्यपि सम्पूणंशरीरचारी है, तथापि अपनी 
क्रियासे उपरत होनेपर वहं हृदयम हौ रहता है । ध्यान भौर योगम मनकौ 
हूदयस्थ ही बताया जाता है । इसी प्रकार ज्ञान ओर सुखदुःखादिकी अनुभूति 
भीहूदय्मेदही होती है। इसका प्रमाण यहु है किं अत्यधिक चिन्तन करनेसे 
तथा दुःखका आवेग होनेपर हृदय ही पीडति होतादहै, दूसरे अघ नहीं| 
आत्मसि लेकर णरीरपरन्त समस्तभाव इस हूदपके ही अशित है । यह बात 
इससे भी प्रमाणित होतीदहै कि “हुदयपर आघात लगनेसे प्राणी मूदित 
हो जाता है, तथा हृदये विदीणं होनेसे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योकि 
प्रतिष्ठका नाश होनेसे तदाश्चित भावोका नाश अपरिहायं है । शरीरको 
धारण करनेके कारण घारि' कहलानेवाली शरीरेन््रियसत्त्वात्मसंयोगरूप जो 
आयु समस्त ज्ञेय पदार्थोको स्पशं (सन्निकषे)के द्वारा जानती है, वह्‌ आयु 
हूदयके आश्रित टिकी हई है 1५ अतः आयुके आधारभरुत हूदयका भेदन. 
होनेपर मरणं होना नितान्त स्वाभाविक है। 


(८41 | 


< 





4.8 ॥ षडद्धमङ्धं  'विज्लानमिन्द्रियाष्यथंपच्छकम्‌ । 


आत्मा च सगुणश्चेतश्चिन्स्यं च हृदि संधितम्‌ ॥ --(सुत्र०.३५०।५) 

२. महच्चाथंश्च हृदयं पर्यायंरुच्यते बुधैः । `. -- (सूत्र ° ३०।३) 

` हदयं महदर्थश्च तस्मादुक्तं चिकित्सकैः ॥ --(सूत्र० ३०।७) 
\ ३, प्रतिष्ठाय हि भावानामेषां हृदय मिष्यते । 

` गोपानसीनामागारकरणिके वाथचिन्तकैः ॥ - -- (सूत्र ° ३०।५) 


४. तस्योपघातान्मृच्छयिं भेदान्मरणमृच्छति । | 
यद्धि तत्स्पशंवि्ञानं धारि तत्तत्र ` संतम्‌ ॥ -- (सूत्र ° ३०।६) 


शरीरके अवयव | [ २०५ 


[~ क, क 


णरीरमे दण प्रागायतन द. जिनमे प्राण प्रतिष्ठित दैँ-दोनो गद्भुदेन 
(कनपरटिर्ण), तीन मरम॑स्यल (हदय वन्ति ओर मुढा), कण्ठ, रक्त, शुक्र, 
ओज ओर गुदा (मूच्र० २६।३) । इन प्राणायननोपर आघात ्ौनेसे प्राणीके 
प्राणपवे उड जति । शनीरनङ्घ्याशारीरमं दोनो शङ्कुस्थलोकि स्थानपर 
नानि आर नांस्को प्राणायतनोनं गिता गया, त्था मूर्धा हृदय ओर वस्ति 
इन तीन्‌ समस्थलोके साथ कण्ठ नायि अर गुदाको भी म्मस्थल कहा गथा 
है (जागीर० ७६) । प्राघन्यकी अपेक्षाते कटीपर तीन ओर कर्हीपर दः 
ममं गिनःएग्एहै ; वस्तुतः इस ्ररीरमें स्कन्ध ओर शावा्ओोके भाधित 
१००७ ममेह । इनमंसे किसी एक ममेमे भी पीडा होनेपर अत्यन्त कष्ट 
होता है. क्योकि टन स्थनोपर चतनाधातुका विशेष सम्बन्ध है (सिद्धि० ६।३) । 
गाखाश्रित मर्पोकी अपेक्ना स्कन्धाश्चित मर्मोक्ी प्रधानता है, क्योकि गाप 
स्वयं स्कन्धके आधितहुं। स्कन्धाभ्चित मममिंधीहूदय वस्ति आौरणिर 
सर्वाधिक महत्त्वपूण दहै, क्यौकिये तीनों सन्पूणं शरीरके मूल हैँ (सिद्धिर 
६।३) । इन तीनोनेमे किसी एफका भी विना होनेसे णरीरका शीघ्रही 
विनाश हो जाता है, क्योकि आश्रवके नाशसे आधितकाभी नान्न हाता है। 
इनपर चोट पहुंचने अत्यन्तघोर व्यावियोका प्रादुर्भाव होता है । अतः इन 
मर्मोकी बाह्य अभिघातोसे तथा जान्तरिके वातादिदोषोम विशेषरूपे रक्षा 
करनी चाहिए । (स्िद्धि० ६।५) । 


भरीरमं १५ कोष्ठाद्ग दँ, तथा वाहु इन्यादि पूर्वोक्त षडङ्कोसि सम्बद्ध ५६ 
प्रत्यद्कंहं ! सम्पूर्णं जरीरमे नौ वडे-वडे चिर हे, उनमें सात चर शिरमें तथा 
दो चिद्र नीचेदहै। ये सनी अङ्घ-प्रत्थ्ख दज्य अर्थात्‌ प्रत्यक्न है, किन्तु शरीरमें 
वहने एेमे अवयव है, जिनका प्रत्यश्चन्नान प्राप्त करना अत्यन्त कठिन 
उन्ह तके या अनुमानषेही जाना जः सकता ह । चरककै मतानुसार 
अनुमानमम्य भावोको सङ्ख्या इस प्रकार दै-णरीरमं &०० स्नायु रहै, ७० 
सिरां है, २०० धमनि्याँ है, ५०० पेणियां है, १०७ ममं है, २०० सन्धियांँ 
है, तथा अत्यन्तसूक्ष्म भागोमे विभक्त होते हृए भिराओं ओर धमनिययोकिं 
मृखाग्रोकी सङ्ख्या २४६४६५६ (पाठान्तरके अनूसार ३०६५६) दै । केश इमश्रू 
बौर रोमोकी सङ्ष्याभी इतनीदहीदहै (णारीर० ७।१४)। यद्यपि स्नायु 
इत्यादि भी प्रत्यक्ष होते है, तथापि इतनी भुयसी सङ्ख्यांवाले सभी स्नायु- 
प्रभृतिको प्रत्यक्षसे ग्रहण करना सुकर नहीं है, इसीलिए इन्द तक्यं या अनु- 
मानगम्य कहा गया है अपनी अञ्जलिके प्रसाग्ने शरीरमे उदकको मात्रा 
दश अञ्जलि है । आहारके परिणामसे उत्पन्न होनेवाली रसरूप प्रथम धातुकी 
नौ अञ्जनिर्या, शोणितकी आठ, पुरीपएकी सात, श्लेष्माकी छः, पित्तकी पाच, 
मूत्रकी चार, वसाकी तीन, मेदकी दो, मजञ्जाकी एक, तथा मस्तिष्क शुक्र 
ओर शनेष्मत (अपर) ओजकी आधी-अएघी अञ्जलि शरीरम होती है (जारीर० 
७।१५) । 
चरकमुनिके मतानृक्नार शरीरकी रचना महाभरूतोके .परमाणुमोसे इई है, 
अतः परमाणुभेदसे शरीरके अवय्वोकौ सङ्ख्या अस्ङ्ल्य हो जती है । गङ्खके 
बानुकाकणोके समान णरीरमे परमाणुओकी सङ्ख्या मणनातीत `हैः। ये 
परमाणु-अत्यन्त सुक्ष्म ओर अतीन्द्रिय है । परमाणुओकिं पारस्परिक संयोगसं 
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शरीरका निर्माण, ओर विभागे शरीरका विनाश होता दै। परमाणुओंके 
सयोग ओर विभागके तीन हेतु है, वायु कमं ओर स्वभाव (शारीर० ७।१७) । 
मकेला वायु परमाणुओके संयोग-विभागमें समथं नहीं हो सकता है, प्रत्युत 
कमं ओर स्वभावसे परिगृहीत होकर ही समथं होता है। अथवा वायु भौर 
कमंस्वभाव (अदृष्टधर्माधमंखूप कर्मकास्वभाव)येदो हीदहेतुदहैँ। वायु जब 
संयोजनस्वभाववाले कमंसे परिगृहीत होता है, तो परमाणुओमें संयोग उत्पन्न 
करता हृञा शरीरकी रचना कर देता है, परन्तु जब वियोजनस्वभाववाले 
कर्मसे परिगृहीत होता है, तो परमाणुओंका विघटन करके शरीरका विनाश 
करदेताहै। 


शरीरादथवोके विज्ञाना फल-शरीरावयवविज्ञानका फल नापाततः 
रोग ओर चिकित्साका अवधारण है, किन्तु उसका चरमफल मोक्षकी प्राति 
है । चरकमूनि कहते है-- “यह शरीर अनेक अवयवोसे युक्त कहा गया है । 
इसका एकत्वेन दशंन करना आसङ्ख अर्थात्‌ आसक्तिका हेतु है, ओौर पृथक्त्वेन 
मवयवभेदसे दशन करना अपवगेका हेतु है । शरीरम अवयवशः पृथक्त्वकी 
भावना करनेपर प्रधानभूत आत्मा शरीरके प्रति रागद्वेषसे रहित हो जाता 
है, ओर समस्त ॒सन्तानपरम्पराकी निवुत्तिहो जानेसे संसारकी निढृत्तिहो 
जाती है 1" * इसका भाव यहु है कि परमाथेतः अनेकं अवयवोवाला होनेपर 
भी यदि मनुष्य मोह या अज्ञानके कारण शरीरम एकत्वका दशन करता है, 
तो उसकी शरीरम आसक्ति ओर ममताहो जाती है) शरीरम एकत्वकी 
भावना होनेसे मनुष्य उसके उपकारमें प्रवृत्त होता है, फलस्वरूप प्रवृत्तिजन्य 
रागद्वेषका शिकार बनता है । इसके विपरीत अवयवभेदसे शरीरमें पृथक्त्वकी 
भावना करनेसे शरीरके प्रति ममताका उदय नहीं होता है, प्रत्यत वराग्यका 
जाविभवि होता है। ममताका अभाव होनेसे शरीरके उपकारक ओौर अप- 
कारक भावोके प्रति रागद्वेष भी नहीं होता है। रागद्रेषके अभावमें प्रवृत्ति 
शान्त हो जाती दहै, ओर प्रवृत्तिके शान्त होनेसे तञ्जन्य धर्मधिमेका अभाव 
होकर अपवगं सिद्ध होता है । चरकमुनि कहते है--““जो भिषक्‌ अवयवशः 
शरीरगत समस्त भावोकी सङ्ख्या जानता है, वह शरीरके एकत्वरूप मिथ्या- 
ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाले मोहुसे अभिभूत नहीं होता है । मोहकी निढ्त्तिहो 
जानेपर वह्‌ मोहुमूलक रागद्रेषादिदोषोसे सन्तप्त नहीं होता है, तथा निदषि 
हो जानेके कारण वहु समस्त इच्छाओसे रहित होकर शन्त हो जाता है । 
शान्त होनेसे जननमरणरूप संसरणकी विक्नान्ति हौ जाती है, जिससे पूनज॑न्म 
नहीं होता है ।"“* इस प्रकार शरीरविज्ञानका फल मोक्ष बताया गया है । 


१. तदेतच्छरौरं सङ्ख्यातमनेकावथवं दष्टमेकट्वेन सद्धः, पृथक्त्वेनापव्गंः । 

तच्र भ्रधानमसक्तं सवंसन्ताननिवृत्तौ निवर्तत इति । --(शारीर० ७।१८) 
२, शरीरसश्श्यां यो वेद सर्वावयवशो भिषक्‌ । 

तदज्ञाननिभित्तेन स मोहेन न युज्यते ॥ 

अमूढो मोहेमुलैश्च न दोषंरमिभूयते । 

निदषिो निःस्पृहः शान्तः प्रशाम्यत्थुनर्मंवः ॥ --(शारीर० ७।१६.२०) 
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इद्द्रियजञ्चानके निरूपणमे कहा जा चुका है कि मनोऽधिष्ठित इन्द्रियके 
दारा ही अथंग्रहुणं सम्भव है! मनके सहयोगके विना कोई भी इद्धिय अपने 
विषयको नहीं ग्रहण कर सकती है 1 यह्‌ वात बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ (१।५।३), 
साङल्यदशंन (साङ्ख्यतत्त्वकौमुदी कारिका २७) तथा स्यायदशेन (वा० भा० 
१।१।य)से भी सिद्ध होती है । चरकमुनि तो स्पष्ट कहते है--'“मनःपूवैक 
ही इन्द्रियां अपने-अपने अथेको ग्रहृण करलनेमे समथं होती टै ।'२ चरकदशंनमें 
मनका अत्यन्त महुतत्वपूणं स्थान है, क्योकि त्रिविधरोगोमे मानसरोगोका लक्षण 
निदान मौर चिकित्सा मनस्तत्त्वके सम्यगृजानपर ही अवलस्वित हैँ । चरक- 
संहितामे सतत्वसञ्ज्ञक मनको मात्माकी विधति कहा गया है। लोक ओर 
पुरुषके सादृश्यका प्रतिपादन करते हुए कहा गया है--““जिस प्रकार लोकम 
ब्राह्मी विभूति है, उसी प्रकार पुरुषमें आन्तरात्मिकी विभति है। लोकमें 
बरह्मकी विभूति हैँ प्रजापति, तथा पुरुषमे अन्तरात्माकौ विभ्रूति है सत्व । 
लोकमें जो इन्दर है, पुरुषमें वही अहङ्कार है 1'"3 समष्टि जो प्रजापति ओर 
इन्द्र कहु गए दै, वही ग्यष्टिमें मन ओर अहङ्कार है । इन्द्रियोपक्रमणीया- 
ध्यायमें जो अध्यात्मद्रव्यगुणसङ्ग्रह (अर्थात्‌ आत्माके उपकारक तथा अपकारक 
द्रव्यो ओर गुर्णोक्ा सङ्ग्रह) किया गया है, उनमें मन, मनके विषय, बुद्धि 
(मानसिक ज्ञान) ओर आत्मा इन चारको सङ्गरहीत किया गया है । इनमें 
प्रथम तीन मनसे सम्बद्ध हँ, अतः चरकके अध्यात्मदशेनमे मनको प्रमुख स्थान 
प्राप्त है 1 “यह्‌ अध्यात्मद्रव्यगुणसङग्रह शुभको प्रवृत्ति तथा अशुभकी निवृत्ति- 
कादहेतु है) अथवा धम्मसुखरूप शुभ, अधर्मदुःखल्प अशुभ, संसाररूपा प्रदृरत्ति 
ओर मोक्षरूपा निदृत्तिका हतु है । इसके अतिरिक्त आध्यात्मिक द्रव्यके आभ्ित 
रहनेवाला कमे, जिसे क्रिया कहा जाता है, वहु भी शुभाशुभकी प्रवृत्ति ओर 
निवृत्तिका हेतु है" (सूत्र° (८१३) । जो पुरुष अपने जीवनम धर्मरूप ओौर 
सुखरूप शूभको प्रवृत्ति चाहता है, तथा अधर्म॑रूप ओौर दुःखरूप अशुभकी 
निवृत्ति चाहता है, उसे इन आध्यात्मिक द्रव्य गुण ओर कर्मका सम्यग्‌ ज्ञान 
प्राप्न करना चाहिए, क्योकि इनका सम्यग्योग शुभकी प्रवृत्ति ओर अशुभकी 
निवृत्तिका हेतु बनता है, तथा अतियोग अयोग ओौर मिथ्यायोग अशुभकी 
प्रवुत्तिके हेतु बनते है । 

मनका लक्षण-- “मन अतीन्द्रिय है। इसका दूसरा नाम सत्त्व है । 
कुछ लोग इसे चेतस्‌ या चित्त भी कहते हैँ। इसकी चेष्टा अर्थाव्‌ व्यापार, 
इसके विषय ओर ञात्मा(चेतन प्रतिसन्धाता)के सन्निकर्षके अधीन है। 
इन्द्रियोकी चेष्टाओंका कारण यह्‌ मन ही है ।'** मनको अतीच्द्रिय कहा यया 


१, इन्द्ियेणेन्दियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । --(शारीर० १२२) 
२. मनःपुरस्सराणि चेन्दरियाष्ययंग्रहणसमर्यानि भवन्ति। --(सूत्र० ०८।७) 
३, थया खलु ब्राह्मो विभू तिलकि तथा पर्केऽप्याभ्तरात्मिकी विभूतिः । ब्रह्मणो 

विभृतिलकि भ्रजापतिरन्तरात्मनो विभूतिः पुरुषे सच्वम्‌ । यस्त्वन््रो ननोके 

पुरषेऽहङ्लारः सः । --(शारीर० ५।५) 
४. अतीन्द्रियं पुनमंनः सत्त्वसञ्जलकं चेत इत्याहुरेके, तदर्थात्मल्तम्पदायत्तचेष्टं 

चेदटाप्रत्ययय्‌तमिन्ियाणाम्‌ । -- (सूत्रं ८।४) 
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तै, दयोकि दुलंक्ष्य होनके काण यह्‌ अतीद्रिष चक्षुरादि द्द्रविषसा ख 
नी अधिक सृषक्ष्महि। चक्रपाणिने छतिक्रान्तिसियि व्यतीयय" इम चिद्रट्र 
दारा 'अतीन्दरिय'पदमे प्रादितत्पुरुष मानकर 'इन्द्रियत्वका अतिक्रमण करने- 
वाला' एेसा अथं किया है। किन्तु यहु अथं उचित नही जान पडताङ, 
क्योकि अन्यस्थलोपर मनक इद्द्रियत्वका निरूपण होनेसे पूर्वापरविरोध प्रसक्त 
होगा । चक्रपाणिका कहना है कि प्रस्तुत अध्यायमे पचि इद्ियाँ गिनाकर 
मनको अतीन्द्रिय कहा गया है, अतः यहापर ग्रन्थकारको मनका इन्दरियत्व 
अभीष्ट नहींहै, तथा अगे चलकर जो एकाद इन्द्रियोका अथिधान किया 
गया है, वह्‌ दशेनान्तर (सम्भवतः साङ्ख्य)की अपेक्नासे है, अतः पूर्वापर- 
विरोध नहीं है । इस विपयमे हमारी धारणा कुच भिन्न है । चरकसं हितामें 
जिस दशंनका निरूपण हमा है, वह उसका अपना दशंन है ओर अपनेमें 
पणं है । भले ठी साङ्ख्यवैशेपिकादिद्शनोकी छाया उसमे दिखाई पडती हो, ' 
फिर भी उन दर्शनोकी अपेक्षासे पूर्वापरविरोध हस ग्रन्थमें कहीं भी लक्षित 
नहीं होता है । चरकमुनिने चिकित्साविज्ञानकी आधारशिलाके रूपमे जिन 
दाशं निकतत्त्वोका सङ्ग्रथन किया है, वे सभी तत्व यथाथैकी सुदृढ भूमिपर 
खडे हुए है, अतः उनमें पूर्वापरविरोधकी स्वल्प भी सम्भावना नहीं है, 
चरकसंहितामे सवत्र “अतीद्द्रिय'पदका “इन्द्रिये अग्राह्यः इस अर्थमे दही 
प्रयोग हुआ है (द्रष्टव्य -- इन्द्रिय० ४।४), फिर यहाँपर अकस्मात्‌ मनो- 
निरूपणके प्रस ङ्खमे "इन्द्रियत्वका अतिक्रमण करनेवाला' यह अथै करके 
ूर्वापरविरोधका आवहन करना करहाँकी बुद्धिमत्ता है ? चरकसंहितके प्रधान 
उपजीव्य साङ्ख्य ओर वैशेषिक दोनों दशंनोमिं मनको इद्दरिय माना गया है, 
ओर चरकसंहितामे भी स्वेत्र उसके इन्ध्रियत्वका ही प्रतिपादन मिनता दै । 
करहीपर भी इद्दियत्वका खण्डन नहीं किया गयाद्रै। अतः इस प्रकरणमे 
भीठ्से इन्दि मानना ही उचित होगा । 'तदर्थात्मसम्पयदायत्तचेष्टम्‌'का 
तात्पयं यह दहै कि अपने चिन्त्यविचार्यादि विषय तथा आत्माकी सम्पत्‌ 
होनेपर ही मनको समस्त चेष्टाएं (सुखादिका ज्ञान तथा इन्द्रियोका प्रवत्तं 
नादि) सम्भव होती ह । इनमे अ्थसम्पत्‌ है सुखादि विषययोका सन्निकषं ओर 
चन्त्यादि विषयोका आभिमुख्य, तथा आत्मसम्पत्‌ है अर्थग्रहणके लिए 
आत्माका प्रयत्नशील होना । अभिप्राय यहु है कि जव सुखादि या चिन्त्यादि 
विषय उपस्थित होते ह ओर आत्मा भी प्रयत्नवान्‌ होता है, तो मन अपने 
विषयमे प्रवृत्त होता है । 'चेष्टाप्रत्ययभूतमिन्द्ियाणाम्‌'्का अर्थि, मनदही 
इन्द्रियोको अधिष्ठित करके उनके व्यापारका कारण बनता है अर्थात्‌ मनसे 
अधिष्ठित होकर ही इन्धियां अपने-अपने विषयका ज्ञान करनेमे प्रवृत्त 


होती है। 


मन एक तथा अणुहै। आाचायं केटूते हैँ -- “स्वाथे इन्द्रियार्थ 
ओर सङ्कुल्पका व्यभिचरण अर्थात्‌ एक 'अर्थको छोड़कर अर्थान्तरका ग्रहण ~ 
करनेके कारण, तथा रजस्‌ तमस्‌ ओौर सत्त्वगुणसे युक्त होनेके कारण, 
यह मन एक ही पुरुषमे अनेक जसा प्रतीत होता है ¦ किन्तु. वस्तुतः उसमें 
अनेकत्वे नहीं है, क्योकि जो अनेके होता है, वहु एक ही समयमे 
अनेक विषयो प्रवृत्त होता है (अथवाजो एक है, वह्‌ एक ही कालमें 


मनका एकत्वे भौर अणुत्व ] २०६ 


अनेक व्रिषयोम प्रवृत्त नहीं होता है) । चूँकि मन एक दहै, इसीनिए सभी 
इन्दरियोकी ठेककालिक (युगपत्‌) प्रदृत्ति सम्भव नहींहै)“* एक ही मन 
अनेक जसा क्यों प्रतीत होता है, इसका हेतु यह्‌ है किं मन जब ध्म॑का चिन्तन 
करता है, तो धर्म चिन्तक बनता है, फिर उसे छोडकर जव कामका चिन्तन 
करने लगता है, तो कामचिन्तक बन जाता है! उस समय वह्‌ धर्मभेदे 
कारण धमेचिन्तक मनसे भिन्न जान पड़ता है । इसी प्रकार इन्द्रियाथंका 
व्यभिचरण करनेपर भी वह्‌ अनेक जैसा प्रतीत होता है । जव रूपको ग्रहण 
करता है तो रूपग्राहुक, ओर जव गन्धको ग्रहण करता है तो गन्धग्राहकं वन 
जाता है । इसी प्रकार जब सङ्कल्पका व्यभिचरण करता है, अर्थात्‌ जव "यह 
मेरा उपकारक है", यह्‌ मेरा अपकारक इस प्रकार कभी गुणदृष्टिसे 
ओर कभी दोषदृष्टिसे कल्पना करता है, नो कभी गुणकल्पक ओर कभी दोष- 
कल्पक बन जाता है । इससे मनोभेद प्रतीत होता है । गुणत्रयके कारण भी 
मनोभेदकी कल्पना होती है--एक पुरुपमे एक ही मन जव रजोबहुल होता 
है" तो क्रोधादियुक्त होता है; जव तमोबहुल होता दहै, तो अज्ञान ओर भय 
इत्यादिसे युक्त होता है; ओर जव सत््वगुणबहुल होता है, तो सत्य ओौर 
शौचादि युक्त होता है । अतः धमंभेदके कारण अनेके जँसा प्रतीत होता 
है । किन्तु मन वस्तुतः एक ही है, अनेक नही है, क्योकि जो अनेक होतेह, 
जसे देवदत्त यज्ञदत्त भौर भवदत्तके मन, वे एक ही कालमें रूपज्ञान शब्दज्ञान 
ओौर गन्धन्ञानमे प्रवृत्त हो सक्ते ह । इसी प्रकार यदि एक ही पुरुषमे अनेक 
मनही,तोवेभी रूपादिज्ञानमें युगपत्‌ प्रवृत्त होगे । चकि युगपत्‌ प्रवृत्ति 
नही देखी जाती है, अतः सिढ होता किएक पुरूपमेएकदही मनहौता 
है । कुछ लोग कहते है कि कचौड़ी या रसगुल्ला खाते समय युगपत्‌ शब्दादि 
प्चज्ञान उत्पन्न होते हँ । उनका यह कथन ध्रममूलक हैः क्योकि पचो ज्ञान 
क्रमिक होनेपर भी शतयपत्रभेदनन्यायसे समयका व्यवधान अ यत्प होनेके 
कारण युगपत्‌ जसे प्रतीत होते हैँ । यदि युगपत्‌ ज्ञानोत्पत्तिको स्वीकार क्रिया 
जाय, तो विषयका सञ्चिकषं होनेपर सव॑दा युगपत्‌ ज्ञान हो चाहिए, किन्तु 
नहीं होता है । इसलिए मनक एकं ही मानना पड़ता है । युगपत्‌ ज्ञानोत्पत्ति- 
का अभाव होनेके कारण ही मनको अणुभी माना जाता है 1 यदि मनको 
आत्माके समान विभु माना जाय, तो एक हौनेपर भी सर्वंशरीरव्यापी हौनेके 
कारण सभी इन्द्रियोसे युगपत्‌ सन्निकषं होनेपर युगपतु शब्दादिज्ञानोत्पत्ति 
दुर्वार हो जायमी । चकि इन्द्रियां एक कालमे एक ही अथैको ग्रहण करती 
- ह, अतः मनका एकत्व मौर अणुत्व सिद्ध होता है । इन्द्रियां मनसे अधिष्ठित 
होकर ही विषयज्ञानमे प्रवृत्त होती है, इसलिये जिस समय मन चक्षुको 
अधिष्ठित करता है, एक ओर अणु होनेके कारण उसी समय ध्नाणादिको 
अधिष्ठित नरह कर सकता है । अयुगपत्‌ ज्ञानोत्पत्तिका यही रहुस्य है । 





` १. स्वार्थन्द्रियाथंसङ्ुल्पव्यभिच रणाच्चानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषं सच्वं, रजस्तमः- 
सरवगुणयोगाच्च; न चानेकत्वम , अनेकमेककालमनेकेषु प्रवर्तेते (न ह्येक 
, दोकका नमनेकेषु प्रवतत) तस्सान्नककाला सर्वेन्दियप्रदेत्िः । 
 -(सूत्र° ८।५) 

क दा९ न 


२१० ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


शारीरस्थानमे इसी बातको प्रकारान्तरसे समाया गया है । जिस समय 
इन्द्रियां अपने-अपने अ्थेके साथ युगपत्‌ सन्निकृष्ट होती है, तो किसी इन्द्रि- 
या्थेका ज्ञान होता दहै ओर किसीका नहीं होतादहै। इसकाक्या कारणदहै? 
विचार करनेसे एेसा जान पडता है किं ज्ञानके होने भौर न होनेमें इन्द्रियार्थ 
स्चिकषेके अलावा गौर भी कोई कारण है, जिसके विद्यमान होनेपर ज्ञान 
होता है ओर अनुपस्थित हौनेपर नहीं होता है। आत्मातो विभु होनेके 
कारण सवेदा ही सश्चिकरृष्ट रहता है, अतः उससे भिन्न कोई कारण होना 
चाहिए । वहु कारण मनहीहै। इस तकंको इस प्रकार प्रस्तुत किया गया 
है--'श्ञानका अभाव ओौर ज्ञानका भाव मनका लक्षण (ज्ञापक) है, क्योकि 
आत्मा इन्द्रिय गौर अ्थंका सल्चिकषं होनेपर भी मनका इद्द्रियसि संयोग न 
होनेपर ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तथा मनका सान्निध्य होनेपर ज्ञान उत्पन्न 
होता है, अतः ज्ञानका होना तथा न होना ही मनोगमक है ।'"* इससे मनकी 
अनुमानगम्यता तथा अतीद्द्रियतापर प्रकाश पड़ता है। इन्द्रियजज्ञानका 
कारणभूत मन यदि आत्मके समान सर्वेन्दरियव्यापक अथवा इन्द्रियोके समान 
अनेकं माना जाय, तो युगपत्‌ पञ्वज्ञान होने चाहिए, क्योकि विभु अथवा 
अनेक मन युगपत्‌ सभी इन्दरियोको अधिष्ठित करेगे । चूंकि यृगपत्‌ ज्ञान नहीं 
होता है, अतः अणुत्व ओर एकत्व --ये दो गुण मनमें माने गए है ।२ 


ष्यायदशेनमें भी युगपत्‌ _ज्ञानोत्पत्तिका अभाव ही मनका ज्ञापक लिङ्ध 
माना गया है 13 वशेषिकमूत्रोमें भी आल्मेन्धियाथंसन्निकषं होनेपर भी ज्ञान 
का भाव ओर अभाव मनका लिद्ध बताया गया है ।* श्ञानायौपपद्यादेकं 
मनः" (३।२।५६) तथा चथोक्तहेतुत्वाच्चाणु' (३।२।५९) इन न्यायसूत्रोसि, 
श्रयत्नायौगपद्याज्जानायोगपद्याच्चंकम्‌' (३।२।३) तथा ^तदभावादणु मनः' 
(७।१।२३) इन वंशेषिकसुत्रोसे, तथा अयोगपद्याञ्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिरिष्यतेः 
(कारिकावली ८५) विश्वनाथकी इस कारिकासे मनके एकत्व ओर अणुत्वके 
विषयमे चरकेरसंहुताका एेकमत्य सिद्ध होताहै। 


मनके विषय ओर कमं--इन्द्रियनिरपेक्ष होकर मनके दवारा जो कुं ग्रहण 
किया जाता है, उसे "चिन्त्य" कहते दै, अथवा इन्द्ियोके द्वारा गृहीत अ्थंको 
ही जब पुनः इन्द्रियनिरपेक्ष होकर मन सोचता है, तो उस अ्थंको चिन्त्य 
कहा जाता है । मख्यरूपसे मनका विषय या अथं यह्‌ चिन्त्य" पदाथ ही है 
(सूत्र ° ८।१६) । आगे चलकर इसका षड्विध वर्गीकरण किया गया है-- 


१. लक्षणं भनसो ज्ञानस्याभावो भाव एव वा। 
सति ह्यात्मेन्वरियार्थनां सन्निकर्षं न वर्तते ॥ 
वैवुत्यान्मनसो जञानं सान्निध्यात्तच्च वतते + --(शारीर० १।१८-१६) 


२. अणुत्वमथ चैकस्वं हौ गुणौ मनसः स्परृतौ । -(शारीर० १।१६) 
३. युगपज्जानानुत्यत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌ । -- न्यायसूत्र (१।१।१६) 


४. धास्मेन्दरिषायंसत्िक द ज्ञानस्य भायोऽमावश्च मनसो लिङम्‌ । 
--र्वशेषिकसुत्र (३।२।१) 


मनके विषय ओर कमं ] [ २११ 


“चिन्त्य विचायं उद्य ध्येय सङ्कुहप्य तथा अन्य जो कुद भी मनके द्वारा ज्ञेय 
है, वह सब मनका अथं (विषय) कहलाता है ।'*‡ चक्रपाणिकी व्याख्याके 
अनुसार कत्तग्यरूपसे अथवा अकत्तंव्यरूपसे जिस दविषयका मनकरे हारा चिन्तन 
किया जता है, वह्‌ “चिन्त्यः अथं कटलाता है । उपपत्ति(सङ्कति) ओर 
अनुपपत्ति (असङ्कति)के द्वारा जिस विषयका विचार किया जातादहै, उसे 
“विचायं कहा जाता है । सम्भावनाके द्वारा “इसका ठेसा होना सम्भवे है" 
इस प्रकार जिसका उह या तकंनाकी जाती है, वह्‌ विषय "ऊह्य कहुलाता 
है । मनमे जिस विषयकी भावना या ध्यान किया जाता है, वहु ध्येय" अथ 
कहलाता है । "यह्‌ गुणवान्‌ है, यह्‌ दोषवान्‌ है' इस प्रकार जिसका अवधारण 
या निश्चेय किया जाता दहै, वहु विषय 'सद्कुत्प्य' कहा जाता है । “यत्‌ 
किच्िन्मनसौ ज्ञेयम्‌"के द्वारा सुखादि अनुक्त विषयोको भी शज्ञेय'के रूपमें 
सङ्गृहीत केर लिया भयादहै। ये सभी विषय इन्द्ियनिरपेक्ष मनके विषय हैँ । 


““मनके चार कर्म है--इन््रि्योको अधिष्ठितं करना, स्वयं अपना निग्रह 
करना, उह ओर विचार । विचारके अनन्तर (अध्यवसाय करनेके लिए) बुद्धि 
वत्त होती है ।*२ विषयग्रहणके लिए प्रवृत्त हई इन्द्रिय मनसे अधिष्ठित 
होकर ही विषयज्ञानमे समर्थं होती है, अतः मनके कमोमिं इन्द्रियाभिग्रह प्रमुख- 
कमं है 13 जव मन अनिष्ट विषयमे प्रवृत्त होता है, तो उसका नियमन मनके 
हारादही किया जाता है। यह इसका दूसरा कम॑ है। धृतिका विनाश होने- 
पर मनुष्यका मन विषयप्रवण हो जाता है, उस समय अहितकर अथसि उसका 
निवारण करना कठिन हो जाता है । किन्तु धृतिका अवलम्ब लेकर उसका 
नियन्त्रण किया जा सकता है, क्योकि धृति नियमन करनेवाली मानी गई 
है ।» चूंकि कारणभूत धृतिके ारा मन अपनेको नियन्त्रित करता है, इसलिए 
“अग्निः आत्मानं दहतति के समान इसमें (स्वात्मनि क्रियारूपो विरोधः" नहीं 
है । मनका तीसरा कमं ऊह अर्थात्‌ आलोचनात्मक निविकल्पक ज्ञान दै । 
आर चौथा कमं है विचार, अर्थात्‌ हेयता या उपादेयताका विचार करना । 
इसके पश्चात्‌ बृद्धिव्यापारका क्षेत्र है, अर्थात्‌ ऊह तथा विचार करनेके 
अनन्तर बुद्धि अध्यवसाय करती है । अध्यवसायका स्वहूप है भं इसको 
1, कर रहा हं अथवा भमै इसका परित्याग कर रहाट इस प्रकारका 

श्चय । 


इन्द्रिय मन ओर बृद्धिके व्यापारको लेकर चरकसंहिता साङ्ख्यदशंनसे 
प्रभावित जान पडती है । यह्‌ स्वाभाविक है, क्योकि इसका निरूपण साङ्ख्या- 





१. चिन्त्यं विच्चायंभूह्यं च ध्येयं , सङ्कत्प्यमेव च । 


यत्किच्न्विन्मनसो जेयं तत्सव ह्यथसञ्ज्ञकम्‌ \॥। -(शारीर० १।२०) 
२. इन्वरियाभिग्रहः कभ मनसः स्वस्य निग्रहः । 

अहौ विचारश्च ततः परं बुद्धिः भ्रवत्तते ॥ --(शारीर० १।२१) 
३. यदिद्दियाणामभिग्राहकं च मन इत्यभिधीयते । -(शारीर० ३।१६) 


४ विषयप्रवणं सत्वं धुतिथ्शान्न शक्यते । ` 
नियन्तुमहितादर्थाद्‌ धृतिहि नियमात्सिका ।॥ ~ (णारीर० १।१००) 


२१२ । [ चरकसंहिताकौ दाशंनिक्‌ पृष्ठभूमि 


भिमत चौवीस धातुशीवाले पुरुषके निरूपण-प्रसङ्खमे हृजा है । साङ्ख्य- 
दणैनमं ज्ञानके चार कारण मनि गए । इनमे बाह्यकारण दस उन्दर्यां है, 
तथा आन्तरिककारण मन अह्ङ्कार ओौर बृद्धि-ये तीन हँ । साङ्ख्यकारिका 
(३३)के अनुसार अन्तःकरण तीन प्रकारके है, भौर इन तीनोके विषयोको 
उपस्थित करनेवाले बाह्यकरण दस प्रकारके है । इनमे सवंप्रथम बाह्य इन्द्रियां 
विषयोंका केवल आलोचन अर्थात्‌ अस्पष्ट निविकल्पक प्रत्यक्षज्ञान कराती हैँ 
(साङ्ल्यकारिका २८) । उसके अनन्तर मन सङ्कल्प करता है, अर्थ्‌ हेयता 
या उपदेयताका विचार करता है। फिर अहङ्कार यहुमेरा है, म इसमें 
अधिक्रत ह इस प्रकार अभिमान करता है। तब अन्तमे बुद्धिं निश्चय करती 
है कि "यहु हितकर है, इसलिए यह्‌ मुभे करना है' अथवा "यह्‌ अटहितकर 
है, अतः इसका मुके त्याग करना है ।' वाचस्पतिभिश्र लिखते है--““यह्‌ बात 
लोकप्रसिद्ध है कि व्यवहार करनेवाला प्रत्येकं मनुष्य पहले किसी कायंका 
(बाह्य इच्ियोसे) आलोचन करता है, उसके अनन्तर (मनसे) उसका विचार 
(सङ्कुल्प-विकल्प) करके, फिर (अहङ्कुारसे) भँ इसे करनेमे अधिकृत ह" एेसा 
अभिमान करके (अन्तमं बृद्धिसे) “यह्‌ मुभे करना दहै' एेसा निश्चय केन्तादहै, 
ओर तव उसमें प्रवृत्त होता है" ( साङख्यततत्वकौमुदी २३ ) । ऊह्‌ अर्थात्‌ 
आलोचनात्मक्र निविकल्पकन्ञान यद्यपि चक्षुरादि बाह्य इन्द्रियोंका कमं है, तथापि 
मनसे अधिष्ठित होनेके कारण चरकसंहितामें इसे मनका कमं कहा गया है । 
इसके पश्चात्‌ विचार अर्थात्‌ सङ्कुल्प-विकल्प तो मनका ही कायं है । उसके 
अनन्तर बृद्धि अध्यवसाय करती है । अहङ्कारके अभिमानरूप व्यापारको यहु 
अनुक्त होनेपर भी बुद्धिके व्यापारसे ही सूचित समभ लेना चाहिए । बद्धि 
जब निश्चय करती है, तो अहङ्कारसे अभिमत विषयमे ही करती है । इसलिए 
वृदिके व्यापारसे अहद्कारका व्यापारभी गृहीत हो जाताटहै। साङ्स्यके 
अनुसार समस्त करणोका व्यापार बृद्धिको ही सम्ितहोतादहै, जसा कि कहा 
गया है--““गूणोके विशिष्ट कार्यरूप, परस्पर विलक्षण ये द्वादश केरण प्रदीप- 
के समान हँ । ये पुरुषके समस्त अथंको प्रकाशित करके बृदधिको समपित कर 
देते है 1" ज्ञानकौ इस साङ्ख्योक्त प्रक्रियाका निरूपण चरकसंहिता इस 
प्रकार किया गया है--"“सवेप्रथम मनोऽधिष्ठित इद्द्रियके द्वारा इद्दरियार्थका 
(निविकत्पक ऊहूमात्रके द्वारा) ग्रहण किया जाता है, उसके अनन्तर मनके 
द्वारा गुण अथवा दोषकी कल्पना (विचार) कौ जाती है । तदनन्तर मनके 
दासा कल्पित (विचारित) उस विषयमे जो निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न होती 
है, उस निश्चयात्मिका बुदधिके द्वारा ही मनुष्य बुद्धिपूवंकं बोलनेके लिए 

अथवा किसी अन्य क्रियामें प्रवृत्त होनेके लिए उद्यत होता है ।“२ यपर 


१. एते प्रदीपकल्ा परस्परविलक्षणा गुणविशेषाः । 
छत्स्तं पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति 1- साङ्ख्यकारिका (३६) 
` २. इन्रियेणेन्दरियार्थो हि समनस्केन गृह्यते । ` | 
कल्प्यते मनसा तुध्वं गुणतो रोषतोऽथवा -॥ . 
जायते विष्ये तत्र या बुद्धिनिश्चयात्मिका । | 
व्यवस्यति तया ववतुं कततुं वा बुद्धिपुचंकम्‌ ॥ --(शारीर० १।२२-२३) 


मनका इन्द्रियत्व ओर उसके प्रकार |] [ २१३ 


भी अहङ्कारका व्थापार बृद्धिमें अन्तर्भूत कर दिया गया है । वुद्धिपूवंकम्‌'का 


अभिप्राय यह्‌ हैकिं जो अनुष्ठान बुद्धिपूवंक होता है, उसीको यह प्रक्रिया 
बताई गई है, उन्मत्तापदकी क्रियार्थे यहु अक्रिया लाग्‌ नहीं होती दहै । 


मनका इन्दरियत्व--साङ्ख्य-योग तथा न्याय-वनेपिकके समान चरक 
संहितामें भी मनको इन्द्रिय माना गया है। शारीरस्यान(१।५६)मे कर्णोकिा 
परिगणन करते समय बृद्धि बुद्धीन्द्रि ओर कर्मन्द्रियके साथ मनकोभी 
गिनाया मया है । अव्रेयभद्रकाप्यीयमें मघुररसको "पडिद्द्ियप्रसादनः' कहा 
गया है (सूत्र० २६।४३) । यहाँपर षष्ठ इन्द्रिय मन हीदहै। इसी प्रकार 
अन्यत्र भी ' मर्भाशयमे चेतनाधातु मनरूपी करण(इद्द्रिय)कौ सहायता 
गुणोको ग्रहण करनेके लिए प्रवृत्त होता है'"(शारीर० ४।५) इस कथनके 
दवारा मतको इन्द्रिय माना गया है! अतः प्रस्तुत ग्रन्थमे मनका इन्द्रियत्व 
निविवाद सिद्ध होता है। 


मनके प्रकार--'"मन तीन प्रकारका कहा जाता है--शुद्ध राजस ओर 
तामम'' (लारीर० ३।१४ तथा ४।३७) । शुद्ध मनसे सात्विक मन अभिप्रेत 
है, क्योकि रजमु ओर तमसूकरो मनका दोष मानागया है। ये दोनों मनको 
दूषित करते ह (शारीर० ४।३५) । अत. रजस्‌ ओर तमस्‌क्रो अभिभूत करके 
जव मन साल्विकं होतादहै, तो उस शुद्ध अर्थात्‌ सतत्वको दूषित करनेवाल् 
रजस्‌ ओर तमसुप्े रहित कहा जाता है । “शुद्ध मन निदोषि कटा गया है, 
क्योकि इसमे मनका कन्याणल्प अंग होता ह । राजस मन्‌ दोषयुक्तं कहा 
गया है, क्योकि इसमे मनक्रा रोप (क्रोव)ख्प अंश होता है! तथा तामस मन 
भी सदोष कहा गया है, क्योकि इसमें मनका मोहरूप अंग होता दहै 1” इस 
प्रकार कल्याणांश रोपांग ओर मोहांश--इन तीन अंशोसे युक्त होनेके कारण 
मन शुद्ध राजस ओर तामस तीन प्रकारका माना गयाहै। ` 'मनके इन तीन 
भेदोमे भी प्रत्येक भेद, गुणोके न्यूनाधिक होनेके कारण, शरीरविभ्चेष ओर 
योनिविश्चेपका भेद हौनेके कारण, तथा शरीर ओर मनके परस्पर अनुगामी 
होनेके कारण, असङ्ख्य प्रकारका हौ जाता है । शरीर मनका अनुगमन करता 
है, ओर मन शरीरका'' (शारीर० ४।३७) । शरीर ओर मनके परस्पर अनु- 
गामी होनैके कारण शरीरभेदे मनोभेद प्राप्त होता है । 


किन्तु इससे एसा न समना चाहिए कि जो शुद्ध मन है, उसमें रोष ओौर 
मोहका उदय होता ही नहीं है । एक ही पुरुपका मन परिस्थितियोके अनुसार 
कभी राजस, कमी तामस, ओर कभी सात्विक हो जाता । कुचं लो्गोको 
यह्‌ शद्धा हो सकती है कि यदि एेसा है, तो लोकम “यह्‌ पुरुष सात्विक है" “यह्‌ 
पुरुष राजसं है" इत्यादि व्यपदेश किस आधारपर किया जाता है। इसका 
उत्तर चरकमुनिने इस प्रकार दिया है--““सत्त्व रजस्‌ ओौर तमस्‌ इन तीन 
गणोमेसे जिस गुणवाला सस्व (मन) वार-वार पुरुषका अनुवतंन करता है 
मुनिजन उस गुणसे युक्त मनवाला ही पुरुषको बताते है, क्योकि उस गुणसे 





२. तत्र शुदढभदोषमाश्यातं कल्याणांशत्वातु । राजसं सदोषमाख्यातं रोघांश- 


त्वात्‌ । तामसमपि सदोषमाख्यातं मोहरत्वाद्‌ । --{शारीर० ४।२३७, 


२१४ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि | 


उसके मनका सम्बन्ध अधिकतासे होता है ।'"१ इसका अभिप्राय यह्‌ दरैकि 
दुसरे गुणोंसे सम्बन्ध होते रहमेपर भी सत्त्वगुणकी अधिकताके कारण जिस 
पुरुषमे सतत्वगुणके कायं सत्य-शौचादि प्रायेण लक्लित किए जाते है, वह्‌ पुरुष 
सात्विक कहा जाता है । रजोगुणकी बहुलताके कारण जिस पुरुषमें रजोगुणके 
कायं कामक्रोधादि मधिकतासे देखे जाते है, वह पुरुष राजस कहा जाता है । 
इसी प्रकार तमोगुणका आधिक्य होनेके कारण जिस पुरुषमें तमोगुणके कार्य 
आलस्य भय गौर मोहादि अधिकतासे प्राप्त होते ह, वह्‌ पुरुष तामस कहलाता 
है । अन्यत्र भी कहा गया है--"“मनं नाना प्रकारके होतेह, ओौरएकही 
पुरुषमे होते हैँ । अर्थात्‌ एक ही पुरुष कभी घार्मिक कायं करते समय सात्विक- 
मनवाला हौ जातादहै, कभी कामचिन्तन करते समय राजसमनवालाहो 
जाता है ओर कभी मोह होनेपर तामसमनवाला बन जाता है, किन्तुएकदहीं 
कालम नहीं होता है । मनुष्य प्रायोवृत्तिसे एक प्रकारका" (साच्विक राजस या 
तामस) कहा जाता ह 1" जिस मनुष्यकी अधिकांश वृत्तियां साच्विक होती 
है, उसे साचस्विक कहा जाता है । इसी प्रकार राजस ओर तामसको भी समभ 
लेना चाहिए । 


जात्मा 


यद्यपि नौ द्रव्योमे आत्माका परिगणन होनेके कारण भनके अनन्तर 
उसका निरूपण क्रमप्राप्त है, तथापि चरकसंहितामे उपलब्ध आत्मविषयक 
सामग्रीका अत्यधिक विस्तार ओौर महत्व होनैके कारण उसका निरूपण 
'अध्यात्मदशंन' नामक अगले अध्यायमें स्वतन्त्ररूपसे किया गया है । 


काल 


वंशेषिकदशंनके अनुरोधसे काल भौर दिक्‌ इने दोनोंका परिगणन द्रग्यके 
अन्तमेत किया गया है। चिकित्सके आश्रयभूत राशिपुर्षकी उत्पत्तिके 
हेतुञमे कालको भी गिनाया गया है । यज्जःपुरषीयमें कहा गया है--""काल- 
ते ही पुरुषकी उत्पत्ति होती है. ओर उसके रोग भी कालसे ही उत्पन्न होते 
है । सारा जगत्‌ कालके वशमें है, अतः सवत्र (सम्पणंभावोकी उत्पत्ति स्थिति 
गौर विनाशम) कालही कारण है ।*3 कालकी एसी महिमा होनेके कारणं 
अयुवंदमें उसके यथावत्‌ स्वरूपको समभकर चिकित्सामें उसका उपयोग 
करनेका प्रयास किया गया हे। 


कालका वर्गकरण-चरकमूनिके अनुसार काल नित्यग ओौर आवस्थिक 
भेदसे दो प्रकारका है । इनमे मावस्थिककाल विकारकी अपेक्षा रखता है, 





१. यद्गुणं चा भी्णं पुरुषसनुवतंते सत्वं, तत्सत्वमेवोपदिशन्ति मुनयो बाह- 


ल्यानु शयात्‌ । --(सूत्र० ८।६) 
२. नानाविधानि. खलु सत्वानि, तान्येकपुरषे भवन्ति, न च भवन्त्येककालम , 
एकं तु प्रायोवत्त्याह्‌ । --(शारीर० ३।१६} 


३ कालजस्त्वेव पुरुषः कालजास्तस्य चामयाः । 
जगत्‌ कालवशं सव कालः सर्वत्र कारणम्‌ ॥ ~ (सूत्र ° २५।२५) 
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ओर नित्यगकान ऋनुसात्म्यकौो अपेक्ना रखता है (विमान० १।३१) । कालके 
इस द्वैविध्यको पुनः समाया गया है--काल दो प्रकारका है, संवत्सर 
तथा आतुर(रोगी)की अवस्था (विमान० ०११२७) ¦ यहां नित्यगकालको 
संवत्सर कटा गया है, ओर आवस्थिककालको रोगीकी अवस्था । 


(१) नित्यग--नित्य अर्थात्‌ निरन्तर गमन करनेवाला संवत्सररूप काल 
नित्यगकाल है । इसको परिणाम भी कहा जाता है (सूत्र० ११।४२; विमान ० 
८।७६)}, क्योकि क्षण लव निमेष काष्ठा कला मुहूत्तं प्रहर अहोरात्र सप्ताह 
पश्च मासं ऋनु अयन संवत्सरे युग मन्वन्तर कल्प प्रलय ओर महाप्रलयके रूपें 
यह निरन्तर परिणामको प्राप्त होता रहता है । कात्तकी गति निरन्तर एकरस 
निर्बाधं विरामरहित गौर व्यवधानरहित है । यहु सृष्टि ओर प्रलयमें समानं 
रूपे प्रवाहित होरहादहै। चरकमुनिके मतानुसार काल निरवयव ओौर 
अभूतं द्रव्य है, इसलिए उसका चिद्रयुक्त या दद्ररहित होना सम्भव नहीं 
है (शारीर० ६।२८) । जो सावयवं द्रव्य सान्तर अर्थात्‌ अवकाशयृक्त होता 
है उसे सच्छिद्र कहा जाता है, ओर जो सावयव द्रव्य निरन्तर अर्थात्‌ अवकाल- 
रहित होता दै, उसे अच्छिद्र कहा जातादै।! चूँकि काल निरवयव द्रव्य है, 
इसलिए उसका अच्छिद्र या सच्छिद्र होना सम्भव नहींहै । यह संवत्सररूपं 
काल कायं ओर प्रयोजनका पर्यानोचन करके उत्तरायण ओर दक्षिणायनके 
भेदसे दौ भागोमें बाया जातादहै। जाडा गर्मी ओर बरसातके भेदे तीन 
भागोमे, छः ऋतुओके भेदसे छः भागोमिं, ओर वारह महीनोके भेदये बारह 
भागोमि तथा अन्य दृष्टियोते इससे भी अश्क भागो विभक्त किया जाता है। 
तिखषणीयमे शीतलक्षणवाले हेमन्त, उष्णलक्षणवाले ग्रीष्म, तथा पजंन्यलक्षण- 
वाली वर्षा--इन तीन ऋतुओंको संवत्सरल्प काल कहा गया है ।* तस्या- 
शितीयमे ऋतुसाम्यका ज्ञान करनेके लिए ऋतु विभागसे उसको छः अद्खोवाना 
वेताया गया है । शिशिरसे लेकर ग्रीष्मपयेन्त (अर्थात्‌ गिशिर वसन्त ओर 
ग्रीऽ्म -- इन तीन) ऋतुओको आदित्यका उत्तरायण तथा आदानकाल 
समक्ना चाहिए । तथा वषसि लेकर हमन्तपयंन्तं (अर्थात्‌ वर्षा शरद्‌ ओर 
हेमन्त--इन तोन) ऋतुओंको सूयंका दक्षिणायन ओर विसगंकाल समना 
चाहिए ।२ 

विसगंकालमें अत्यन्त रूक्ष हवं नहीं चलती रै, किन्तु आदानकालमें 
हवा अत्यधिक रूक्ष (खुश्क) प्रवाहित होती हैँ । विसगंकालमें चन्द्रमा अपने 
सम्पुणं बलसे युक्त होता है, ओर अपने शीतल प्रकाशसे जगवुको नापूरित 
करता हृभा निरन्तर अगप्यायित करता रहता है । इसीलिए विसखगं सौम्य 
अर्थात्‌ सोमगुणप्रधान है, ओर आदान अग्नेय अर्थात्‌ अग्निगुणग्रघान है । 
ये सूयं वायु ओर चन्द्रमा, काल स्वभाव तथा मागं(उत्तर ओौर दक्षिण)के 


१. शीतोष्णवर्दलक्षणाः प॒नर्हृमन्तग्रीऽ्मवर्षाः. संवत्तरः,नस कालः । 
| -(सुत्र० १९।४२) 
` २. -इह खलु संवत्सरं षडङ्धमरतुविभागेन विद्यात्‌ । लघ्रादित्यस्योदमयनमादानं 
च च्रीनुतुन्‌ शिशिरादीन्‌ ग्रोध्मास्तान्‌. भ्यवस्येत्‌, वर्षादीन्‌ पुनहंमन्तान्तान्‌ 
दक्षिणायनं विस्त च । --(सूत्र० ६।४) 


२१६ ] | षरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


वशीभूत होकर संवत्सररूप काल ऋतु रस दोष ओर देहबल इत्यादिके जनक 
बताए जाते हैँ । शिशिर वसन्त ओर ग्रीष्म ऋतुओं(आदानकाल)मे सूर्य 
अपनी रष्मियोके द्वारा जगतूके स्नेह (सौम्यांश)का शोषण करता है, तथा 
तीव्र एवं रूक्ष हवाएं भी जगत्‌के स्नेहांशको सुखाती हुई, क्रमशः अधिकाधिक 
रूक्षता उत्पन्न करती हुई. तथा तिक्त कषाय ओर कटु इन रूक्ष रसोकी वृद्धि 
करती हुई मनूष्योको दुब्र॑ल बना देती हैँ । इसके विपरीत वर्षा शरद्‌ तथा 
हेमन्त ऋतुभो (विसगंकाल)मे, जब सूयं दक्षिणाभिमृुख होता है तथा काल 
मागं मेघ वायु ओर वषकि द्वारा उसकाप्रतप कमहो जाता है, ओर 
चन्द्रमा अपने पूणंबलसे युक्त होता दहै, तथा वर्षाके जले तापके शान्तौ 
जनेपर जगतूमे अम्ल लवण ओौर मधुर इन अरूक्ष (स्निग्ध) रसोकी क्रमशः 
अभिवृद्धि होने लगती है, तो मनुष्योका बल वृद्धिको प्राप्त होता है (सूत्र 
६।५-७) । रोगभिषग्जितीयमे भी संवत्सरका षोढा विभाग करके संशोधनकायंका 
उपदेश दिया गया है । शीत उष्ण ओर वर्षा लक्षणवाली हेमन्तं ग्रीष्म ओौर 
वर्षा, ये तीन ऋतुं होती है । इन ऋतुभोके बीचमे साधारणलक्षणवाली प्रावृट्‌ 
शरद्‌ ओर वसन्तये तीन ऋतुएं ओर होती दहै । वर्षका प्रारम्भिक काल 
भ्रावुट्‌ कहलाता है, वर्षा उसके पश्चात्‌ आती है । इस प्रकार संशोधनकममंको 
लक्ष्यमं रखकर छः ऋतुओंका विभाग किया जाता है ।* ऋतुभोके इस विभा- 
जनमे शिशिरको छोड़ दिया गया है, तथा प्रावृट्‌ नामकी एकं नई ऋतुको 
बढ़ाया गया ह । इस विभाजनके अनुसार ऋतुओंका क्रम इस प्रकार होगा-- 
प्रावृट्‌ वर्षा शरद्‌ हेमन्त बसन्त ओर ग्रीष्म । चक्रपाणिके अनुसार आषाढ ओौर 
श्रावण महीनोका नाम प्रावृट्‌ है, अतः भाद्रपद ओौर आश्विन वषकि, कात्तिक 
ओर मागंशीषं शरद्के, पौष ओर माध हेमस्तके, फात्गुन ओौर चैत्र वसन्तके, 
तथा वशाख ओर ज्येष्ठ ग्रीष्मके महीने सिद्ध होते हैँ । प्रन्थकारके अनुसार 
यह ऋतुविभाजन संशोधनकी द्ष्टिसि किया गया है, रसोत्पत्तिकी दृष्टिसे 
नहीं । सिद्धिस्थानमे कहा गया है--“ग्रीष्म वर्षा ओर हैमन्त ऋतुओमें क्रमशः 
अतिगर्मीं अतिवर्षा ओर अतिशीत होता है । इनके मध्यमें प्रावृट्‌ इत्यादि तीन 
ऋतुं ओरहै, जो साधारण हँ अर्थात्‌ उनमें हलकी वर्षा, हलका जाड, 
तथा हलकी गर्मी पड़ती है । अषाढ भौर श्रावणको प्रावृट्‌, कात्तिक ओर 
मागंणीपंको शरद्‌, तथा फाल्गुन ओर चैत्रको वसन्त समभना चाहिए । यह्‌ 
विभाजन संशोधनकी दुष्टिसे किया गया है | वैद्यको चाहिए कि स्वस्थवृत्तको 
द्ष्टिमें रखते हुए इन ऋतुओंकी इसी प्रकार मासविभागसे विकल्पना करके 
संशोधन कराए, किन्तु रोग होनेपर रोगके अनुसार ही संशोधनं देना 


३. तं तु खलु तावतु षोढा प्रविभज्य कार्यमुपदेशष्यते--हिमन्तो प्रोष्मो वर्बाश्चिति 
शीतोष्णवष्लक्षणारूतरय ऋतवो भवन्ति, तेषामन्तरत्वितरे साधारणलक्षणा- 
स्त्रय ऋतवः भ्रावृटशरदसन्ता इति । प्रावुडिति प्रथमः प्रवृष्टः कालः । 
तस्यानुबन्धो हि वर्षाः । एवमेते संणोधनमधिङ्कत्य षड तिभज्यन्ते ऋतवः । 


--(विमान० ०८।१२७) 
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चाहिए ।* अतः सिद्ध होता है किं संशोधनकमके अनुरोधसे ही यह्‌ च्छतुविभागं 
-भ्स्तुत किया गयाहै। कुद लोग कहते हैँ कि गङ्कासे दक्षिण दिशाकौ ओर 
वर्षा बहुत अधिक होती है, इसलिए वहांँपर यह्‌ प्रावृडादि ऋऋतुभोका क्रम है । 
तथा गद्धासे उत्तरक्री ओर जाडा अधिक पडता है, इसलिए वहँपर हेमन्त 
-ओौर शिश्चिरादि ऋतुओंका क्रम दै । इस प्रकार देशभेदसे ऋतु ओका द्वैविध्य 
है । काश्यपने भी कहा है--““गङ्खाके दक्षिणमे पर्जन्य वहुत अधिक बरसता 
है, इसलिए वहि लोगोनि प्रावृट्‌ ओर वर्षा इन दो ऋतुर्भोकी कल्पनां कौ 
है । गङ्खाके उत्तरी कलमे हिमालयके चरणके समीप शीततका आधिक्य है, 
अतः वहुकि निवासियोके लिए हेमन्त ओर शिशिर येदो तुं जाडेकी 
होती है \** 


(२) आवस्थिक--रोगीकी विभिन्न अवस्थाओमें कायं ओर अकार्यके 
लिए काल ओौर अकाल सञ्जाओंका व्यवहार किया जाता है । जेते--इस 
, अवस्थामे अमुक ओौषघका अकाल है (अर्थात्‌ - उस आौषधको देनेका उचित 
समय नहीं है) । ओर अमुक ओौषधका काल है (अर्थात्‌ उस ओषधको देनेसे 
अपेक्षित लाभ होया) ! रोगोकी अवस्थाविशेषकी भपेक्षसे ओौषधका काल या 
अकाल होता है । अतः रोगीकी अवस्थाओमे भी काल ओर अकाल सञ्ज्ञाओो- 
-का व्यवहार किया जाता है । समुचित ओौषधका प्रयोग करनेके लिए रोगीकी 
सभी अवस्थाओका वार-वार सूक्ष्मतासे निरीक्षण करना चाहिए, क्योकि 
समय्के बीत जानेपर अथवा समय अनेके पहले ही प्रयोगकी जनेवाली 
भौषध यौगिक नहीं होती है। समुचितकाल ही भेषजप्रयोगकी सफलताका 
: सम्पादन करता है, अर्थात्‌ उचित समयपर दी जनेवाली ओौषध ही रोगनिवृत्ति- 
रूप सिद्धिको प्रदान करनेवाली है (विमान ० ८।१३२) 1 


, कालकी ` व्याधिकारणता-संवत्सररूप कालके भी समयोग अतियोग 
. अयोग ओर मिथ्यायोग उसी प्रकार होते है, जिस प्रकार श्रोज्रादि इन्द्रियोके 
शब्दादि विषयोके तथा वाचिके मानसिक ओर कायिक कृमकिं होते है । 
_ हेमन्तादि ऋतुभोमे यदि उनका अपना-अपना दैत्यादिलक्षण समुचितमात्रामे 
` उपलब्ध हो तो यह कालका समयोग है, यदि अत्यधिकमाक्रामे उपलब्ध.हो 
तो यह कालका अतियोग है, यदि हीनमात्रामे उपलब्ध हो त्तो यहु कालका 





१ उवत्ुष्णवर्षशीतां हि ग्रौष्रबर्षाहिमागमाः । 

सदन्तरे प्रावृडा्ास्तेषां साधारणाखयः ॥ 

भ्ावृद शुचिनभौ -जेयौ ` शरदजंसहौ पुनः ! 

सथस्यश्च, सशधुश्चैवं वसन्तः शोधनं प्रति ॥ 

एतनितुन्‌ 'विकेल्प्यैवं दद्यात्संशोघनं भिषक्‌ । 

स्वस्यवत्तमसिप्रेत्य -व्याघौ व्याधिवशेन तु ॥ - {सिद्धि ६।४-६) 
२. भूयो षषंति पर्जन्यो गङ्काया दक्षिणे जलम्‌ । 

तेन प्रावडवर्षख्यौ ऋतु .तेषां प्रंकलिपितौ । 

गङ्काया . उत्तरे इले हिमकदडघ्िसङ्कुले । 

भूयः शीतमतस्तेवां दहमन्तशिशिरावतु ॥ --काश्यपसं हिता 
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मयोग है; ओर यदि भपने लक्षणसे विपरीतलक्षणोंकी उपलब्धि हो, जसे हेमन्त- 
मे पानी बरसनां ओर वषमिं जाडा होना, तो यह कालका मिथ्यायोग है ।* 
जनपदोदध्वंसनीयमे कहा गया है--वतंमानचऋतुके लक्षणोसे विपरीतलक्षणो- 
वाले अथवा अतिमात्र लक्षणोवाले अथवा हीनलक्षणोवाले कालको निश्चय ही 
अहितकर समना चाहिए ।> कालका भअतियोग अयोग आर मिथ्यायोग 
समूने जनपदके लिए अनिष्टकारकं होता है । जिस जनपदका विनाश सच्निहित 
होता है, वहं प्वंलक्षणके रूपमे कालके अतियोग अयोग जौर मिथ्यायोगका 
आविभवि होता है। 


नियत समयपर आविर्भूत होनेवाले कालजरोगोका निरूपण कियन्तः- 
शिरसीयमे इस प्रकार किया गया है--“पित्तादिके सचय प्रकोपं ओर प्रशम 
वर्षादि छः ऋतुभोमें क्रमशः एकके बाद एक होते हँ ।**3 पित्तका वषमिं सन्य, 
शरद्में प्रकोप तथा हैमन्तमें प्रशमन होता है । केफका हेमन्तमे सन्वय, वसन्त- 
मे प्रकोपं तथा ग्रीष्ममे प्रशमन होता दहै। वातका ग्रीष्मे सञ्चय, प्रावृट्‌ 
आओौर वषमिं प्रकोप तथा शरदुमे प्रशमन होता है । कतिधापुरुषीयमे कहा गया 
है--शरदसे लेकर वर्षपियंन्त जो छः ऋतुएं है, अपने लक्षणोकां मिथ्यायोग 
अतियोग ओौर अयोग होनेपर वे रोगोका कारण बनती हैँ । इस प्रकार उत्पन्न 
होनेवाले रोग कालज रोग कहलाते हैँ । जिस समय भोजन किया गया है 
वहु धुक्तान्नकाल, जिस समय भोजन पच रहा है वह जीर्णाल्नकाल, जिस समय 
भोजन पच चूका है वह्‌ प्रजीर्णान्निकाले, तथा जिस समय भोजन करना वजित 
है वह अजीर्णादिसे उपलक्षितं भोजनका अकाल, तथा दिनके जो तीन विभाग 
है पूर्वाह्न मध्याह्वं ओर अपराह्हः तथा राधिके जो तीन याम हैं पूकंरान्न मध्यरात्र 
-ओौर अपररात्र--इन विशेषकालोमे जो रोगं नियत है, वे कालजरोगोकी श्रे णीमें 
अते है (शारीर० १।१११-११२) । चक्रपाणिके अनुसार जी्णन्निकालमे, 
अपराह्ूमे, ओर अपररात्रमे वातजरोग उत्पन्न होते है, धुक्तान्नकाल पूर्वा 
भौर पूवरात्रमें कफजरोग उत्पन्न होते है, तथा प्रजीर्णान्नकाल मध्याह्न भौर 
मध्यरात्रमे पित्तज रोग नियत हैँ। अजीणंसे उपलकनित अकालमे भोजन 
करनेसे वात पित्त ओौर कफ तीनों दोष प्रकुपितं होते है । इसी प्रकार बात्या- 
वस्थामें प्रायः श्तैष्मिक, यौवनमे प्रायः पत्तिक, भौर वार्धक्ये प्रायः वातिक 
रोगोकी बृद्धि होती है । 

कुद ज्वर भी एसे है, जो नियत समयपर उदृभूत होते हैँ । प्रतिदिन अने- 
वाला ज्वर अन्येदयुष्कं (अतरा) कहुलाताः है । जो एकं दिन छोड़कर आता है, 


१. तत्रातिमाज्नस्वलक्षणः कालः कालतियोगः, हीनस्वलक्षणः कालः काला- 
घोगः, यथास्वलक्षणविपरीतलक्षणस्तु कालः क ८^एररोगः । 
--(सूत्र° ११।४२} 
२. कालं तु खलु यथर्तुलिङ्धाद्रिपरीतलिङ्धमतिलिङ्खं हीनलिङ्गं चाहितं 
व्यवस्येत्‌ ! -- (विमान ० ३।१०) 
३. चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌ । 
भ्धच्टेप्यत्ः षटु कलिष्वश्नागमादिषु ॥ -- (सूत्र ° १७।११४) 
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उसे त्रतीयक ( तिजारी ) कहते हैँ। जो दो दिनकां विश्वाम लेकर एक 
दिन आता है, उसे चतुर्थक (चौधथिया) कहते हैँ ।* इनके अतिरिक्त एक एेसा ` 
विषमज्वरदहै, जोदो दिन लमातार आनेके बाद एक्‌ दिन विश्राम करतां 
है । चतु्थंकका उलटा होनेके कारण इसे चतुर्थक विपर्यय (चिकित्सा ० २३।७२) 
तथा दो दिन लगातार अनेके कारण इसे दरहग्राही भौ कहा जातादहै।ये 
सभी ज्वर अपने-अपने समयपर प्रवृत्त होते है, तथा अपने समयपर ही इनमें 
बलका स्वार होता है।२ उतः य सव कालज रोग हैँ! पौवंदेहिककमेका 
दैव'शब्दसे निदंश किया जाता है, यह्‌ दैव भी समयसे रोगोका कारण वनता 
है 13 अतः दैवहेतुकं व्याधियाँं भी कालजमे अन्तर्भूत होती है । 


.. चतुर्युग--चरकसंहितामे भारतीय कालविषयक मान्यताओंका अनुसरण 
करते हुए चार युगोका अस्तित्व स्वीकार किया गया है । इन युगोको लोक- 
समष्टि ओर व्यष्टिमें व्यापक बताया गया है! “जिस प्रकार लोकम कृतयुग 
(सत्ययुग) है, उसी प्रकार पुरुषमे बाल्यावस्था है । जिस प्रकार लोकम 
त्रेतायुग है, उसी प्रकार पुरषमे यौवन है । जिस प्रकार लोकमें द्वापर है, उसी 
प्रकार पृरुषमें वाधंक्य है । जिस प्रकार लोकमे कलियुग है, उसी प्रकार पुरुष- 
मे रोगोत्पत्ति है । ओर जिस प्रकार लोकम युगान्त (युगोकी समाप्ति) है, 
उसी प्रकार पुरुषमे मरण है ।'** विमानस्थानके जनपदोदुध्वंसनीयाध्यायमें 
कृतयुग तथा त्रेताप्रभृति युगोमे किस प्रकार प्राणियोके धमं सत्त्वगुण आयु 
बल वीयं ओर पराक्रमादिका हास हु, इसका विस्तारसे निरूपण क्रिया 
गया है । कलियुगमें मनुष्यकी आयुका प्रमाण सौ वषं है ।* प्रत्येके युगम 
धमंका एक-एक पाद (चतुर्थांश) क्रमणः कम होता जाता है । इसी प्रकार 
महाभूतोके गुणोका भी एक-एक पाद करमशः कम होता है, भौर अन्तम लोकका 
प्रलय हो जातादहै।* धमं ओर भरुतगुणोका क्रमशः हास हौनेके कारण 
मनुष्यकी आयुका भी हास होता है। किसी युगकी वषंसङ्ख्याका शततमांश 


१. अन्येद्युष्कः प्रतिदिनं दिनं हित्वा तृतीयकः । 


दिनद्रयं यो विश्रम्य प्रत्येति स चलु्कः ॥ --{चिकिंत्सा० ३।६७) 
२, अन्येदूयुष्को ह चहश्राही तृतीयकचतुथकौ । | 
स्वे स्वे कालि प्रवतंन्ते कले ह्येषां बलागमः ॥ -(शारीर० १।११३) 


8. निर्दिष्टं दैवशब्देन कमं यत्पौवंदेहिकम्‌ । 
हेतुस्तदपि कालेन रोगाणामुषलभ्यते + -(शारीर० १।११६) 
४. यथा तयुगमेवं बाल्यम्‌, यथा त्रेता तथा यौवनम्‌, यथा इवापरं तया 


स्थाविरम्‌ , यथा कलिरेवमातुयंम्‌ , यथा युगान्तस्तया भरममिति । 
„ ---(शारीर० ५।५) 


४. वंशतं खस्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । --(शारीर० ६।२६) 
६. युगे युगे घ्मंपादः. क्रमेणानेन हीयते । 
गुणपादश्च भूतानमेवं लोकः प्रलीयते ॥। --(विमान° ३।३१) 
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व्यतीत हो जानेपर मनुष्यकी पूर्णयुमे एक वषं कमहो जतादटहै।* जैसे 
केलियुगका मान १२०० दिव्य वषं है, इसका सौवां भाग अर्थात्‌ १२ दिव्य 
वर्षं व्यतीत हो जानेपर मनुष्यकी पूर्णायुमे एक वषंकी कमी हौ जायगी, अर्थात्‌ 
१०० वर्षमे एक वषं कम होकर पूर्णायु ६६ वषं रहु जायगी । इसी प्रकार 
पूनः १२ दिव्य वर्षं॒ब्यतीत होनेपर पूर्णायु &प वषे ही रह्‌ जायगी । ३६० 
मानव वर्षोका एक दिव्य वषं होता है। 


देहा 


चरकसंहितामें स्थान अथवा अधिष्ठानको देश कहा गया है (विमान 
१।३० तथा ८।७५) । आठ प्रकारके आहारविधिविशेषायतनोमे देशकी गणना 
करते हुए कहा गया है कि जिस स्थानपर किसी आहारद्रव्यकी उत्पत्ति भौर 
प्रचार होता है, तथा जिस स्थानपर वहं आहारद्रव्य सात्म्य होता है, वह्‌ स्था 
उस आहारद्रव्यका देश कहलाता है ।२ किसी आहारद्रभ्यके देशका पता चल 
जानेपर उसकी उत्पत्ति ओर प्रचारादिसे उत्पन्न होनेवाले गृणोका भी पता 
चल जाता है। ज॑से हिमसङ््‌कुल प्रदेशमे उत्पन्न होनेवाले द्रव्य गुणवान्‌ होते 
है । मरुप्रदेशमें उत्पन्न द्रव्य स्वभावसे लघु होते हैँ । लघुद्रव्योका भक्षण करने- 
वाले, मरुभूभिमे विचरण करनेवाले तथा अत्यधिक क्रियाशील पशुपक्षियोका 
मांस लघु होता है, इसके विपरीत होनेपर गुरु होता है । देशके ज्ञानसे वहँके 
सान्म्यका भी ज्ञान होता है, जसे आनुपदेशमे उष्ण भौर रूक्नादि द्रव्य सात्म्य 
होते है, तथा मरुदेशमें शीत ओर स्निग्ध द्रव्य सात्म्य होते है । आहारद्रन्यके 
हितकर अथवा अहितकर होनेमे भोक्तके दशका भी प्रभाव पय्िमातरामें 
पड़ता है । जसे माष पञ्चनद तथा पाच्चालके निवासियोके लिए हितकर. है, 
किन्तु मगध तथा वङ्खदेशके निवासि्योको हानि पहचाता है । इस प्रकार देश- 
ज्ञानसे आहारसेवनमे सहायता प्राप होती है । 


रोगभिषग्जितीयमें कायंके अधिष्ठानको 'देश' कहा है, अर्थात्‌ किसी 
क्रियाका गधारभ्रुत स्थान ही उस क्रियाका देश दहै । यह्‌ देश किसी क्रिया- 
विशेषके लिए अनुकूल अथवा प्रतिकूल दोनो प्रकारका हौ सकता है । आयुर्केद- 
मे धातुसाम्यके लिए किए जानेवाले चिकित्साकायेका अधिष्ठान भूमि ओर 
रोगी दोनोको समा जाता है (विमान० ८।८४) । इसलिए चिकित्साके पूर्वं 
भूमि ओौर आतुर दो्नोकी परीक्षा करनी अनिवायं है । देशका प्रकरण होनेसे 
यहाँ केवल भूमिपरीक्षापर प्रकाश डाला जा रहा है--"“भूमिकौ परीक्षाया 
तो रोगीके परिज्ञान(विशेषज्ञान)के लिए की जाती है अथवा ओौषधके परिज्ञान. 
के लिए की जाती है । पहले रोगीके परिज्ञानके लिए किस प्रकार भ्रूमिपरीक्षा 
की जाती है, उसको -इस प्रकार समभना चाहिए-यहं रोगी पृथ्वीके किस 
देशमें उत्पन्न हआ, किस देशमें वृदधिको प्रास हृभा ओर किस देशमे रोगी हुआ । 
उस देशम मनुष्योका प्रायः यह आहार है, यह विहार (रहन-सहन) है, यह्‌ 


१. संवत्सरशते पूर्णं याति प्षवत्धरः क्षयम्‌ । 
देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥ --(विमान० .३।३२) 
२. प व्याणामूत्यत्िप्रचारौ देशसात्म्यं चाचष्टे । --(विमान० १।३०) 
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आचार (चाल-चलन) है, इतना बल होता है, इस प्रकारका मन होतारहै, 
इस प्रकारका सात्म्यहोता है, इस प्रकारका दोष होता है, प्रायः यह्‌ उनकी 
इचि है, ये-ये रोग उनको होते दँ, यह्‌ उन्हँ हितकर है ओर यह्‌ अहितकर है 
(विमान ० ८।४६३) । भौषधपरिज्ञानके लिए भरूमिपरीक्षाका उपदेग कल्पस्थानमें 
किया गया है। उसका दिङ्मात्र निर्देश कियाजा र्हा दहै-जौ सघारणया 
जाद्खलदेश यथासमय जाड धूप वायु ओर वसि सेवित हो, समतल ओर पवित्र 
हो, जिसके दक्षिणकी ओर जलाशय हो, जो श्मशान चैत्य देवयजनागार(यज्ञशाला) 
सभा गत्तं उपवन वल्मीक ओर ऊसरवे रदित हो, ज्हाकी भूमि कुश ओर रौहिप 
नामकी सुगन्धित घासे आच्छादित हो, ज्हकी भिद्रौ चिकनी काली ओौर 
मधुर हो, अथवा सोनेके व्णंकौ ओौर मधुर हो, तथा फालसे न जोती गई हो, 
ओर जरहापर दूसरे अधिकं बलवन्‌ वृक्षोके हारा ओषधियोको बाधा न पहँचा्ई 
गई हो, एेसे देणमें उत्पन्न होनेवाली ओषधिर्यां प्रशस्त होती हैँ (कल्प०१।६) । 


देशका वर्गकरण--आयर्वेदमे देश तीन प्रकारका माना गया है-जाङ्कल 
आनूप ओर साधारण (कल्प०१।८) । (१) जाङ्गल-जाद्कलदेण चारों 
ओरते घुला होतादहै। वहापर कदर खदिर असन अश्वकणं धव तिनिश 
शल्लकी साल सोमवल्क बदरी तिन्दुक अश्वत्थ वट ओर आमलकीवृक्षोके 
सघन वन होते दहैँ। शमी ककुभ ओर गिणपाके वृक्ष अधिकतासे होते है । 
यहि तरुण वुक्षोकी शाखां स्थिर ओौर शुष्क वायुके भनोकोसे फकभोरी 
जाती हृरई नृत्य सा करती रहती है । अर्थात्‌ जाद्गनदेभकी वायु शुष्क होती है 
ओर स्थिरभावसे प्रवाहित होती रहती है) यर्हापर प्रायः मुगमरीचिकाका 
आभास होता रहता है । यदहाँकी बाच प्रायः बारीक खुरदुरी ओर कठोर तथा 
कंकडिर्यां बहुत अधिकं होती हँ । यहकि भूभागोमें लावा तीतर ओौर चकोर 
पक्षी विचरण करते रहते हँ । य्हापर वात ओर पित्तका आधिक्य होता है, 
तथा मनुष्य स्थिर ओर कठोर शरीरवालि होते हँ (कल्प १।८) ¦ विमान 
स्थानम जाङ्खलदेशका लक्षण सडक्षेपसे इस प्रकार दिवा गया है --“जहापिर 
जल ओर वृक्ष कममात्रमे हों, वायु खबर चलतीहो, धूपमभी प्रचुरमात्रामें 
कड़केकी होती हो, ओर ज्हाँपर रोग बहत ही कम होते हो, उसे जाङ्खल- 
देश समना चःहिए ।** (२) आनृर--आनूपदेशमे हिन्ताल तमाल नारियल 
ओर केनेके सथन वन होते हैँ । प्रान्तभागमे प्रायः नदियां ओर समूद्र होते 
है । प्रायः उण्डी हवाएं चला करती हैँ । वर्हकी भूमि वञ्जुल ओर वानीरसे 
सुशोभित तटवाली नदियोसे व्याप्त रहती है । आगनूपदेश पवतो ओर निकसे 
सुशोभित होता है। शनैः शैः प्रवाहित होनेवाली वायसे वर्हाके वृक्ष अनूवीजित 
होते रहते ह । अनेक भरभाग सधन वनराजियों ओर पुष्पित वनोसे व्याप होते 
है । यहु देश हरे-भरे वृक्षो ओर प्रतानोमे आलिङ्कखित रहता है । हंस चक्रवाक 
बलाका नन्दीमूख पृण्डरीक कादम्ब मदुगु कोयष्टि भृङ्गराज शतपत्र ओर 





१. अल्पोदक्व्र मौ यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः । 
लेयः स जाङ्खःलो देशः स्वल्परोगतसोऽपि च ॥ --(विसान० ३।५५) 
प्रचुरोदकवक्षो यो निवातो दुलंभातपः। 
आनूपो बहूदोषश्च स्मः साधारणो भतः \। --(विमान० ३।५६) 
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मत्तकोकिलके मधुर शब्दोसे वहकि वृक्ष ओर शाखां निनादित होती रहती 
है । वकि मनुष्य सुकुमार होतेह, गौर वह देश वातकफप्रधान होताहै 
(कल्प०१।८) । विमानस्थानमे आनूपदेशका सङ्क्षिप्तलक्षण इस प्रकार उपनिबद्ध 
किया गया है--"“जिस देशम जल ओर वृक्षोका प्राचुयं होता है, वायुका 
सच्वार कम भौर धूप दुलंभ होती है, तथा दोषोका बाहुल्य होता है, उसे 
आनूपदेश समभना चाहिए 1" 


(३) सा्ारण--साधारणदेश जाङ्खल ओर आनूपके मिश्रित लक्षणोसे 
युक्तं होता है । ““इन्हीं दोनो जाङ्गल ओर आनूपदेशोके वीरुध वनस्पति वान- 
स्पत्य पक्षी ओौर मृगगणोसे युक्त, तथा बल वणं ओर शरीरकी गठन आदिमे 
साधारणगुणवाले स्थिर भौर सुकुमार पुरुषोसे युक्त देशको साधारणदेश 
समन चाहिए" (कत्प० १।८) । विमानस्थानमे भी साधारणदेशको सम 
कटा गया है, अर्थात्‌ जाङ्गल ओर आनरुपदेशके लक्षण वर्हापिर समानरूपसे 
उपलब्ध होते है (३।५६) । इसका तात्पयं यह्‌ है किं साधारणदेशमें जल ओर 
दृक्ष न बहुत अधिक होतेदहैँओौरन बहुत कम। नतो बहुत जधि्णाँही 
चलती हैँ ओरन सन्नाटाही रहताहै। धूप भी न बहुत अधिक होतीदहै ओर 
न बहुत कम । दोषोकी मात्रा भी प्रायः समानं रहती है । 


देशक्ती व्याधिकारणता--जब अधर्मैके कारण किसी जनपदका उद्ध्वंस 
सन्निहितं होता है, तब वर्हाँपर जनपदोदृध्वंसकारक भावो (£.{10€70108)का 
आविर्भाव होता है । मनुष्ोकी प्रकृति आहार शरीर बल सात्म्य सत्व ओर 
वयम धिन्नता होनेपर भी सभीके समान व्याधिसे आक्रान्त होनेका कारण 
यह है कि जो भाव सभीके लिए समान दै, उनमें वैगुण्य उत्पन्न हो जाता 
है । वे समान भाव ह--वायु जल देश ओर काल । इनके रवगुण्यसे एक दही 
समय एक ही लक्नणवाली व्याधियाँ उत्पन्न होकर जनपदका विनाश कर देती 
है । यहापिर देशका वैगुण्य प्रकरणप्राप्त है । 


जिस देशका प्राकृतिक वणं गन्ध रस ओर स्पशं विकृत हो गया हो, 
जहाँ क्लेद बहुत अधिक हो, जो सरीसृप सपं मच्छर पतिङ्खा मक्खी चृहाः 
उल्त्ू ओर श्मशानमे पाए जनेवाले गिद्ध चील इत्यादि पक्षी तथा गीदड़ 
इत्यादि जन्तुओसे आक्रान्त हयो गया हो, जौ तृण भौर उलुप(एक प्रकारकी 
कैलनेवाली घास)के उपवनोमे भर गया हो, जहाँ लताप्रतानादिका बाहुल्य 
हो गया हो, जहका शस्य भ्रुभिपर गिरकर ओर सुखकर एसा नष्ट हो गया 
हो जैसा पहले कभी न हुभा हो, जहपर वायू धूञ्रवणेकी हो गई हो, जहाँ 
पक्षिगण चिस्लाते रहते हों, कुत्ते उच्चस्वरसे रोते हों, अनेक प्रकारके मृगो 
अर पक्षियोका समूह जहाँ उदुश्रान्त ओर व्यथित रहता हो, जहके जनपदोते 
लोगोने धमं सत्य लज्जा आचार ओौर शील इत्यादि गणको छोड दिया हो, 
अथवा नष्ट कर दिया हो, जिस देशके. जलाशय निरन्तर क्षोभयुक्त हो, ओर 
उनका पानी ऊपर उठ आता हो, जहाँ निरन्तर उल्कापात नि्घति(बिजली' 
गिरना) गौर भूकम्प होता हो, जहा अत्यन्त भयङ्कर शब्द होति हों, जहाँ 
सूयं चन्द्रमा भौर तारे निरन्तर रुक्ष तान्न अरुण भओौर श्वेत वणेके मेषसमूहुसे 
ठके' रहते हो" जह निरन्तर सम्ध्रमपूवंक उद्वेग जैसा रहता हो, जहाँ भय- 
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पूर्वंक रोना-धोना जसा मचा हो, जहर अन्धकार जषा व्याप्त हो, जहाँ मानौ 
गह्यकोके वारा प्रवत्तिति आक्रन्दन (रोदन)का शब्द बहुत अधिक हो, एसे 
देशक प्राणियोके लिए अहितकर समभना चाहिए (विमान० ३६} । इन 
अशुभभावोका उदय होनेपर जनपदका विध्वंस अवश्यम्भावी होता है । 


गुणनिरूपण 


ग्रन्थके प्रथमाध्यायमें गुणका लक्षण इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- 
“समवायी तु निश्चेष्टः कारणं गुणः (सूत्र० १।५१), अर्थात्‌ ““जो समवायी 
ओर वचेष्टादून्य होता है, तथा कारण भी बनता है, उसे गुण समभ्ना चाहिए । 
समवायी शब्दका अथं है--समवायका आधेय अर्थात्‌ जिसका आधान समवाय- 
सम्बन्धसे हुआ हो । गण सर्वंदा दरव्यम समवायसम्बन्धसे अधेय होता है। 
इसलिए उसे समवायी कहा गया है । इससे उसकी द्रव्याश्रता भी अंतः 
आक्िषठ होती है । वैशेषिकसूत्र (१।१।१६) तथा प्रशस्तपादभाष्यमे उसकी 
दरव्याश्रयताका स्पष्टतः कथन किया ग्या है । गुणोके समवायाधय होनेके 
कारण आकाशादि व्यापक ओर निष्क्रिय द्रव्योका व्यावत्तनहो जाता दहै, 
क्योकि भाकाशादि समवायसम्बन्धसे किसीमे माधेय नहीं ह । वे तो संयोम- 
सम्बन्धसे ही अन्यत्र अधेय होते है । एक बात विगेषं ध्यान देनेकी यह है कि 
गुण समवायसम्बन्धके दवारा केवल अधेय ही नहीं होता है, प्रत्युत समवायका 
आधार भी बनता है । जब नीलत्वसामान्य समवायसम्बन्धसे नीलगृणमें रहता 
है, तो नीलगृण समवायका आधारभी बनता है । अतः गुणे समवाया- 
घेयता ओर समवायाधारता दोनोंही दै, जबकि आकाशादि विभुद्रव्योमें 
केवल समवायाध्ारता है । उनका विभुपरिमाण उनमें समवायसम्बन्धसे रहता 
है । दूसरी ओर सामान्य ओर विशेष केवल समवायाघेय है, उनमें समवाया. 
धारता सम्भव नहीं है । अतः प्रस्तुत गुणलक्षणसे उनका भी व्यवच्छेद हौ 
जाता है । गुणे समवायाधेयता ओर समवायाघारता युगपद्‌ सम्भव दहै । 
अतः उसको “समवायी केहुना सवधा युक्तिसङ्कत है । 


“निश्चेष्ट'का अथं ह निष्क्रिय, क्रियाहीन। इससे चेष्टारूप क्मका 
व्यावत्तंन अभीष्ट है । इसके अतिरिक्त क्रियाका आघार बननेके योग्यजो 
मृत्तं द्रव्य है, उनसे भी गुणोकी व्यावृत्ति सिद्ध होती है! प्रशस्तपादनेभी 
गुणोकी निष्क्रियता स्वीकारकी है। कारणमू'विदैषणके द्वारा सामान्य विशेष 
ओर सरमवाय्से गृणोकी व्याढृत्ति विवक्षित है । वस्तुतः कारणता भागासिद्ध 
लक्षण है, क्योकि कु गुणोमे कारणता उपलब्ध होती है ओौर कुमे नहीं । 
प्रशस्तपादने परत्वं अपरत्व द्वित्वं ओर द्विपुथक्त्व इत्यादिमे अकारणतां 
मानी है) अतः भागासिद्ध- होनेके कारण कारणता" यहाँपर भावरूप 
कारणको कभी भी व्यभिचरति न करनेवाली सामान्यवत्ता" (गुणत्वाभि- 
सम्बन्ध)को लक्षणासे ग्रहण करना चाहिए । गुणत्वसामान्यका सम्बन्ध स्वेदा 
गृणोति ही होताः है, क्मविसि नही, तथा गृण गृणत्वजातिका अतिक्रमण 
किसी भी दामे नहीं कर सकता है, अतः सामान्यवत्ता गुणका अव्यभिचरित 
लक्षण सिद्ध होती है । सामान्यवत्ता सभी मुणोमे व्यापक है भौर सामान्यादि- 
की व्यावत्तंक है, क्योकि सामान्यादिमे सामान्यवत्ताका अभाव होता है। 
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अथवा जिस प्रकार गृणान्तरोमे कारणता देखी जाती है, उसी प्रकार 
विभुपरिमाणादिमे भी कारणत्वकी योग्यता अवश्य होनी चाहिए । अतः 
कारणत्व भागासिद्ध नहीं है । हम लोगोकी स्थूलदुष्टिसे इनकी कारणता 
भले ही लक्षित न हो, किन्तु योगियोके प्रत्यक्षज्ञानका विषय बननेके कारण 
इनकी कारणताको स्वीकार करना चाहिए । केणभक्षने भी गुणोमें कारणत्व 
स्वीकार कियाहै। किन्तु उनका कहना है कि जिस प्रकार कमं संयोग भौर 
विभागमे निरपेक्ष होकर कारण बनताहै, उस प्रकार गण कारण नहीं बन 
सकता है, वहु सपेक्ष होकर ही सव॑दा कारण बनता है (वंशेषिकसूत्र° 
१।१।१६) । च रकके प्रस्तुत गृणलक्षणमें उसकी “अगुणवत्ता"का उत्लेन्ठ नहीं 
है) गृण सदव निर्भृण होता दहै, क्योकि वहु द्रन्धके आश्रित ही रहतादहै। 
वेगेषिकसूच्र तथा प्रशस्तपादभाष्यमे गुणकी (अगुणवत्ता"का स्पष्ट उल्लेखं 
किया गया है । सम्भवतः इसीलिए कुद लोग "समवायी तु निश्चेष्टः कारणं 
गणः" इस पाठके स्थानपर समवायी तु निश्चेष्टो निर्णृणो गुणः" एेसा पाठ 
स्वीकार करते हँ । किन्तु ठेसा पाठ कल्पित करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हं, 
क्योकि आचार्यने भागे चलकर अक्रेयभद्रकाप्यीयमे “गुण गृणोके आश्रय 
नहीं कहे गए है” (सूत्र ° २६।३६) इस वावयके द्वार गुणोकी अगुणवत्ताका 
स्पष्ट निरूपण किया है । ४ ५.4 


` गुर्णोका परिगणन--“"सार्था गुर्वादयो बुद्धिः प्रयत्नान्ताः परादयः । युगाः 
प्रो: (सूत्र १।४) अर्थात्‌. “(पाँंच) अकि सहित गुरु इत्यादि (बीस), 
बुद्धि तथा प्रयल्नपर्यन्त (पांच)9 ओर परत्वादि (दस) गुण कहे मए है ।* -यहा- 
पर सार्थाः' गूर्वादयः' शुद्धिः प्रयल्नन्ताः' तथा 'परादयःसे गणोके चार 
वर्गोका कथन किया गया है । (१) पहला वं है अथेके नाम से प्रसिद्ध शब्द 
स्पशे रूप रस ओर गन्ध इन पाच गणोका । शारीरस्थान(१।३१)मे शब्दादि- 
को अथं गोचर विषय भौर गुण कहा गथा है । इन पचो गुणोका नामोहेश 
भी वहीं उपलब्ध होता है (शारीर० १।२७) । चक्रपाणिने गुणोके इस वगेको 
चवैरेषिकगण' कहा है, क्योकि शब्द प्राधान्येन आकाशका ही गुण दहै, स्पशं 
श्राधान्येन वायुकादही.गुणदै। इसी प्रकार हूपादिको भी समभना चाहिए । 

अन्यके गुणकी अन्यत्र उपलब्धि भूतान्तरके अनुप्रवेशके कारण होती है । “विष्टं 
ह्यपरं परेण” (३।१।६) इस न्याय॑सूत्रसे प्रत्येकं भूतम भूतान्तरका अनुप्रवेश 
सिद्ध होता है । (२) इसके अनन्तर "गर्वादयः'से सूचित गणोका दूसरा वभे 
है इस वर्णमे बीस गुणं अते हैँ । यज्जःपुरुषीयमे आहारगुणोके प्रसङ्खमें 
इनका परिगणन इस क्रमसे किया गया है--गुरु-लघु, शीत-उष्ण, स्निग्ध-रूक्ष, 
मन्द-तीक्ष्ण, स्थिर-सर, मृदु-कठिन, विशद-पिच्छिल, श्लक्ष्ण-खर, सृक्ष्म-स्थूल, 
तथा सान्द्रःद्रव (सूत्र* २५।३६) । परस्पर विरोधी गणोके दस जोडे गिनाए 
ए है पृथिव्यादिभूतौमे साधारण होनेके कारण इन्हें सामान्यगुण समना 
चाहिए 1 (३) इसके अनन्तर तीसरा वगं आत्मगरणोका है, जिनमे बुद्धिकौ 
प्रधानता है। बुद्धि^से ज्ञान अभिप्रेत ह, जंसा कि न्यायसूत्र(१।१।१५)मे कहा 
गया है--^बुद्धिरपलब्धिज्ञनि मित्यनर्थान्तरम्‌ 1” बुद्धिसे स्मृति चेतना धूति 
ओर अहुङ्कुारप्रभूृति बुद्धिविशेषोका भी ग्रहृण हौ जाता है 1 प्रयत्नान्ताः 
"इच्छा देष सुख दुःख भौर प्रयत्तका ग्रहण अभिप्रेत है । “च्छ दवेषः सुखं दुःखं 


भव्‌ श्र अपरत्व ॥, { २५ 


प्रयत्नश्च धतिः । बुद्धिः स्पृतिरहङ्कारो लिङ्खानि परमात्मनः 11" अर्थात्‌ 

इच्छा देष सुख दुःख प्रयत्न चेतना घरति बुद्धि स्मृति, ओौर अहङ्कार .परमात्माके 
लिङ्ख ह" इस वक्ष्यमाण ग्रन्धके अनुरोधसे प्रयत्नप्य॑न्त पाच गुणोको ग्रहण 
गिरा गया है । अवशिष्ट चेतना धृति स्मृति ओर अहङ्कारका बुदधिमे.न्तर्भाव 
करके य्हापद्‌ छः उ्रत्गुण गिनाए गए हैँ ; (४) चौभे वर्भमे परत्वादि क्स 
गण्‌ है! । इनका परिङ्रणने आत्रेयभद्रकाप्यीयमें किया भया है--“ "परत्व अपरत्वं 
युक्ति सह्य संयोग त्रिभाग पृथक्त्व परिमाण संस्कार मौर अभ्यास" {सूत्र 
२६।२्४-०) । चक्रपाणि कहते" हैँ किये सभी गुण यद्यपि सामान्यगुण ह 
ज्नथापि अगयुदमे अत्थधिक्तः उपयोमी न होनेके कारण, तथा इनमें बृद्धिक्रा 
प्राधान्य होनेके कारण, इनका सवसे अन्तमं उल्लेख किया गया है उनका 
यह्‌ हक कथन्‌ अंशतः ही सत्यु जान पड़ता है, क्योकि चरकमुनिने इन दस गुणोको 

कित्साकी सफलताका उपायः का ह (सूत्र ०.२६।३०), तथा लुक्षणोपन्यास- 


पूवक विस्तारसे इनका निरूपण किया है । 


1 


. धरत्व ओर अंपरत्व--परत्वका अर्थं है प्रधान अथवा श्रेष्ठ होना, तथा 
भैप्रत्वका भथं है अश्रधान अथवा हीन होना ¦ चरकमुनिके अनुसार देश काल 
वय मान पाक वीर्यं ओर रस॒ इत्यादिरे परत्व. ओर अपरत्वकौः योजना होती 
है (मूच०.२६।३१) । उदाष्रणाथं मर्देश पर होता है ओर अरानूपदेण अपर 
होता है । कालनेमे विसर्गकाल (सूयंका ` दक्षिणायन) पर ह्येता है भौर आदान- 
काल (थंका उत्तरायण) अपर होता है। क्थमे. तार्ण्य पर होता.है शौर 
वाधेक्यादि अपर होते हैँ । शारीरस्थान्‌(मध्याय' मे शरीरका जौ भान 
बताया गया है वह॒ पर है, तथा उसमे" भिन्न मान अपर है। पाक वीयं ओौर 
रसोमें जो जिसके लिए यौगिक होता है वहु उसके लिए पर दहता, ओर 
जो अयौगिक होता है वहु अपर होता है। “आदि'पदसे प्रकृति ओौर वल 
इन्यादिमे भी परापरकी योजना कर लेनी चाहिए । अथवा वंशेषिकणाल्रोक्त 
परत्व ओर अपरत्वको भी ग्रहण किया जा सकता है । कणादमूनि कहते है-- 
"एक दिशावाले सन्निकृष्ट ओौर विप्रकृष्ट दो पिण्डोमिं पर ओौर अपरका 
व्यवहार होता दहै, तथा एक ही कालमें स्थित सचचिजृष्ट ओर विप्रकृष्ट दो 
विण्डमिं भी प्र भौर अपरका व्यवहार होता है।'"* एक ही दिशामें 
सननिङ्ष्टदेशसम्बन्धीकी अपेक्षा विदूरदेशसम्बन्धी पर होता है, ओर्‌ विद्ूरदेश- 
सम्बन्धीकी बगपेक्षासे सन्निकृष्टदेशसम्बन्धीको अपर कहा जाता है । जसे प्रयाग- 
से पूर्वंकी ओर वाराणसीः समीप है ओर पाटलिपृत्र दूर है। अतः प्रयागसे 
वाराणसीकी अपेक्षा पाटलिपुत्र पर हुमा, ओर-पाटलिपत्रकौ अपेक्षा वाराणसी 
अपर हुआ । इसी प्रकार सक्चिकृष्ट गौर विश्रक्ृष्ट कालकी अपेक्षासे कालमें 
भी परत्वापरत्व होते हैँ । यौवनकी अपेक्षा वार्धक््य पर है ओर वाधेकेयकी 
अमेश्षा यौत्रन अपर है जिसके जन्मसे लेकरः वत्तंमानकालपर्यन्तन सूरयंका 
प्रिस्पद अल्पतर हुआ हो, वह्‌ सच्छकृष्ट होता, अर जिसके जन्मकालसे 
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तिक सू्यका परिस्पन्द बहुतर हुआ हो वह विप्रकृष्ट होता है ।* शेष 
` ` वथःप्रभृतिमें परत्वापरत्व यथासम्भव देशकालक्रृत ही समभना चाहिए । 


युक्ति - “युक्तिश्च योजना या तु युज्यते” ( सूत्र° २६।३१ ), अर्थवि 
भेषज्यादिकी जो योजना उपयुक्त अथति यौगिकं होती है, वहु युक्त कहलाती 
है 1 आतुरके दोषादिकी अपेक्षासे ओौषधकी जो समीचीन कल्पौ की जाती 
है, वह युक्ति है । जो कल्पना असमीचीन होनेके कारणं रोगनिवृत्तिमे यौमिकं 
नहीं होती है, वह्‌. युक्ति नहीं कही जा सकती है । यह युक्ति, संयोग परिणाम 
ओर संस्कारादिमे अन्तर्भूत होनेपर भी अत्यन्त उपयोगी होनेके कारण पृथकं 
वणित हृ्है।- ` ` ` | 


# सङ्ख्या --“सङश्या स्मद्‌ गणितम्‌!” (सूत्र ° २६।३२), गणितको सङख्या 
कहते है, अर्थात्‌ एक दो तीन इत्यादिकी जो गणना है, वही सङ्ख्या है । 


:' . .. संयोग--“योगः, सह संयोग उच्छते । द्रव्याणां दृन्द्रसर्वेकक्मंजोऽनित्य एव 
(च ।\” (सूर ° २६९।३२), अर्थात्‌ ्रयोके एक साथ द्रोग (्रासि)को संयोग कहा 
जाता है । यह तीन प्रकारका होता है--द्रन््रकमंज, सवेकमंज , तभ्रा एकक्मज्‌, 
ओर यह्‌ अनित्यही होता है। विमनस्थान( १।२८) मे भी, दोया दोषे 
अधिक द्रग्योके संहतीभाव अर्थात्‌ एकत्र सम्मेलनको संयोग कहा यरा है । जव 
परस्पर लते हुए. दो .मेढे एक दुसरेसे टकराति है, तो उनक्रा संयोग !न्द्रकमंज 
होता है, क्योकि इस संयोगमे दोनो ही सक्रिय ,होते है। जब किसी पत्रमे 
उडद ऊने जते दहै, तो सभी दानोकी सक्रियत्मासे उनका जो परस्पर संयोग 
होता है, उसे सर्व॑कर्मज समना, चादिए । जब कोई पक्षी बृक्षप्रर आकर ` 
वंठता है, तो उन. दोनोका संयोग॒एककर्मज होता है, १ केवल पक्षीके ~: 
क्रियावान्‌ होनेसे यह संयोग निष्पन्न होता है, वृक्ष तो निष्क्रिय ही रहता है. 
इस एकृकमंज संयोगको संयोगज संयोगका भी उपलक्षण समक्षना चाहिए । 
जैसे उंगली ओर वृक्षके ४ होनेवाला हाथ ओर वृक्षका संयोग । इससे 
यह ब्रात भी सिद्ध होती है--चूकिं विभुद्रग्योके संयोगका, कोई कारण नहीं है, 
अतः-उनका संयोग नहीं होत्रा ह । संयोग कमंजन्य होनेके. कारण अनित्य होत्ता 
है । हेतुके अ्तित्य होनेपर कायेका अनित्यत्व अपरिहार्य होता दै । विभुद्र्योमं 
नित्यसंयोग नहीं मना जा सकता है । नित्यसंयोय क्रिसी भी दशाम सम्भव 
नही है, क्योकि अप्रापिपूविका प्रातिको संयोग कहा ज्ञात्रा-दरै। उसे नित्य 
माननेपर उसका लक्षण. ही घ्रटित न. हो सकेगा । प्रागभाव होनेपर कोई तस्तु 
नित्य नहीं हो सकती दै, क्योकि नित्यता त्रिकालाब्राधित्र धमं है । इसीलिप्‌ 
चरकमुनिने कहा कि संयोग अनित्य ही होता है 1 + ५ 


आयुवेदमे द्रव्योके संयोगसे कुरी विशेषता उत्पन्न होती है, जिसे 
अकेला द्रव्य नहीं उत्पन्न कर सक्ता है । जसे मधु ओर धृतका संयोग तथौ 
मधुं मछली ओर दधका संयोग (विमान० १।२५) । मधु भौर घृतमेसे कोई धी 


` १. सश्चिकर्षोऽत्यतरतपनपरिस्यन्दान्तरितजन्मत्व, विप्रकषश्च ` बहुतरतपनपरिः 
स्पन्दान्तरितजन्मत्वम्‌ । ---उपस्कारः (७।२।२१) 
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मारके नहीं है, थ ५५ दोनोका सममात्रामें संयोग मारक बन जाता है । दूध 
मछली ओर मधुका संयोग कुष्ठादिरोगोको उत्पन्न करता है । 


विभाग--““विभागस्तु विभक्तिः स्याद्वियोगो भागशो ग्रहः \*" (सूत्र ०२६।३३) 
विभक्तिः अर्थात्‌ विभजन ¦ अलग-मलग हौ जाना) ही विभाग है । चियोग अर्थात्‌ 
संयोगके हट जानेको विभक्ति या विभाग कहते हैँ । दो वस्तुओका विभक्तरूपसे ग्रहण 
होना ही विभाग है । विभाग संयोगपूर्वक होता है, अर्थात्‌ विभागकी प्रतीति- 
के लिए उसके पूवं संयोगका होना अनिवायं है । विभाग संयोगका अभाव- 
मात्रे नहीं है, किन्तु यह एक भावरूप प्रतीति है । इसीलिए संयोयाभावसात्रकी 
आशङ्काका व्यावत्तन करनेके लिए प्रन्थकारने भागशो ग्रहः कहकर विभाग 
या वियोगकी व्याख्या प्रस्तुत कीटै। दो द्रव्योमे संयोगका अत्यन्ताभाव 
विभागप्रतीतिका हतु नहीं मानाजा सकता है, क्योकि तब तो भवयव भौर 
अवयवीमें भी विभागप्रतीतिका प्रसङ्क उपस्थित होगा .। अवयव ओर अवयवीमें 
समवायसम्बन्ध होनेके कारण संयोगका अत्यन्ताभाव तो स्वतःसिद्ध दही दहै। 


पृथवत्व-- यहं पटरूप द्रव्य घटसे पृथक्‌ है, इस प्रकारकी बुद्धि जिसके 
कारण होती है, उसे पृथक्त्वं समभ्ना चाहिए । अथवा घट पट नहीं है ओौर 
पट घट नहीं है, इस प्रकारकी बुद्धिका हेतु पृथक्त्व है । आचाय॑ने पुथक्त्वकी 
व्याख्या तीन प्रकारसे की है--“ृथक्त्वं स्यादसंयोगो वंलक्षण्यमनेकता 1” 
(सूत्र २६।३३) अर्थात्‌ “असंयोग (संयोगाभाव), बवैलक्षण्य (विजातीय 
होना), ओर अनेकताको पृथक्त्व समभना चाहिए ।' सवथा संयोगरहित 
विन्ध्य ओौर हिमालयका जो पृथक्त्व है, उसे आचायंने "असंयोग"शब्दके द्वारां 
कहा है । परस्पर संयुक्त होनेपर भी भिन्नजातीय महिष ओौर वराहादिका 
जो पृथक्त्व है, उसे वव॑लक्षण्य'शब्दके द्वारा कहा गया है । तथ्‌ एकजाततीय 
ओर बवैलक्षण्यरहित होनेपर भी उडदके दानोका जो पृथक्त्व है, उसे 'अनेकता' 
कै द्वारा ज्ञापित किया गया है । एकजातीय द्रव्योके देरमेनतो असंयोगहै 
, भीर न वलक्षण्य, तथापि पृथक्त्वकी प्रतीति होती है । इसका कारण "अने- 
कता" है, वही पाथंक्यप्रतीतिप्रसवित्री है कुं लोग कहते हैँ कि पृथक्त्व 
भेदरूप अर्थात्‌ अभ्योन्याभावरूप होता है न किं अतिरिक्त भावरूप गृण । उनका 
यहु कथन समीचीन नहीं है, क्योकि यदि पृथक्त्वको भेदरूप माना जायया, 
तो जिसं प्रकार "घटरूप घटसे भिन्नं ॒है' यह व्यवहार . होता है, उसी प्रकार 
"घटरूपं घटसे पृथक्‌ है" यह्‌ व्यवहार भी होने लगेगा, जो सवंथा असङ्खत 
है । अतः पृथक्त्वको एकं स्वतन्त्रे भावरूप गुण मानना होगा । 


परिमाण--“'परिमाणं पुनर्मानम्‌ः' (सूत्र ° २६।२३४), मान अर्थात्‌ नाप- 
` तौलको परिमाण कहते हैँ । प्रस्थ ओर आढक इत्यादि जो तराजुसे तौले 
जाते ई, अथवा मीटर ओर लीटर इत्यादि जो नपनेसे नपे जाते हँ, उन सभी- 
को परिमाण कहा जाता है । वैशेषिकदञ्ंनमे परिमाण चारे प्रकारका माना 
ग या है--अणु महत्‌ दीघं ओर हस्व । अणु ओौर महत्‌ परिमाण नित्य ओर 
अनित्यके भेदसे दो-दो प्रकारके होते हैँ । परमाणुनिष्ठ तथा भनोनिष्ठ नित्य 
अणुपरिमाणको 'पारिमाण्डल्य'सन्ज्ञा दी गई है । दी्ेत्व मौर स्वत्व क्रमशः 
महत्त्व ओर अणुत्वके साथ एक ही अथंमे समवेत होते है । अर्थात्‌ जिनं 
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व्यणुकादिमे महच 'उन्पन्न' होता है" उन्ही दीैत्व पाया जाता है, ओर 
जिस इचणुकमे अणुत्व उत्पन्नं होता है, उसीमे ह्वस्वत्वकी उपलब्धि होती 
है (वैशेषिकसूत्र ७।१।१७)ः। . 


संस्कार --“संस्कारः कर॑णं मतम्‌" (सत्र ° २६।२३४), करण अर्थात्‌ 
संस्करणको संस्कार माना गया दै । विमानस्थानमे कहा गया है-- "जपने 
जन्मजात स्वाभाविकगुणोसि सम्पन्न द्रव्योके संस्कारको करण कहते हँ, ओौर 
स्वाभाविकगुणौसे भिन्न गुणका आधान संस्कार कहलाता है । गुणान्तरका 
बधान अनेक उपायोके द्वारा किया जाता है, जैप्ते--जल ओर अग्निका सन्तिकषं, 
शौच (धोना), मन्थन, किसी विशेषस्थानं ओर विशेषकालमे रखना, वासना, 
भावना, कालका प्रकरं ओौर पात्रविशेषमें रखना इत्यादि ।'' -जलमे धोनेसे 
ओर अग्निम पकानेसे वाष्पसे स्विन्नं हुए चावलोकी गुरुता नष्ट होतीहै 
मौर लघुता आती है ।* सस्नेहं दधि शोथकारक होनेपर भी मधनेसे शोध- 
नाशक हो जाता है ।3 इसी प्रकार अन्य उपायोसे भी गुणान्तरका आधान 
किथाजातादहै। कहा गया है--".संस्कारसे गुरुपदार्थोकी लघुता ओर लघु- 
पदार्थोकी गुरुताका आपादन समना चाहिए । जैसे ज्नीहिके गृरु होनेपर 
भी भर्जनरूप संस्कारसे बनी हुई लाजा (खील) लघुहो जाती है, वथा 
सत्तुओके लधु होनेपर भी अग्निम पकाई हुई उसकी सिद्धपिण्डिका गुरु 
हो जाती है 19 


अब प्रष्न यहु उठता है किं गुणान्तरके आधाने स्वाभाविकगुणका नाश 
कैसे किया जा-सकता है ? जबकि “स्वभावो निष्प्रतिच्छियः' (शारीर० १।११५) 
कहा गया है, अर्थात्‌ स्वभावका प्रतीकार नहीं कियाजा सकतादहै। यदि 
सस्कारके द्वारा स्वाभाविकमुरुताका प्रतीकार किया जा सक्तादहै, तौ फिर 
स्वभाव निष्प्रतिक्रिय कैम होगा ? इसका उत्तर यह्‌ है कि किसी भावपदाथंकी 
उत्पत्तिके समय उसके स्वभावको अन्यथा नहीं किया जा सक्ता है । स्वभावो 
निष्प्रतिक्रियः'का यही अभिप्राय है । इससे यह भी सिद्ध होता दहै कि उडद 
इत्यादिकी जातिके, साथ जो गुरुता जड़ी हुई है, वह उडदकी -जातिसे किसी 
प्रकार मिटाई नहींजा सकती है हां, संस्कारके द्वारा उसका अन्यथाकरण 
तो सम्भव ही है, क्योकि लोकम एेसा देखा जाता है । द्रव्योके कु गुण एेसे 
भी होते है, जिनका अन्यथाकरण किसी प्रकार सम्भवे नहीं है, जते- 





१. करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः । संस्कारो हि गुणान्तरा. 
घानमुच्यते । ते गुणाश्च तोयाग्निसन्चिकषंशौचमन्थनदेशकालवासनभावना- 
दिभिः कालप्रकषभाजनादिभिस्चाधीयन्ते । --(विमान० १।२७) 

२. सुधौतः प्रस्तुतः स्विन्नः सन्तप्तश्चौदमो लघुः । -(सूत्र° २७।२४६} 

३. शोधकं दधि शोयग्नं सस्तेहमपि मन्थनात्‌ । । 

| --(चक्रपाणिके दारा उद्धृत) 
-४. गुरूणां लाघवं विद्यास्संस्कारत्सविपर्ययम्‌ । 
ब्रोहर्लाजा यथा च स्थुः सक्तूनां सिद्धपिण्डिका ।॥ --(सूत्र* २७।२३४१) 
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अग्तिकी उष्णता, वायुकी गतिशीलता, ओौर तलंकीः चिकृनाई्‌ ¦ जवतक द्रव्य 
रहता है, तवतक ये गृण अवश्य रहते हैँ । किन्तु गृरत्वादि तौ वान्पादिके 
पुरने होनेपर ही निकल जाति है, अतः ये यावदुद्रव्पभावी नहीं) मुणया 
तो द्रव्यके विनाशसे विनाशको प्राप्त होता है, या फिर गुणान्तरके उपघातसे । 
किन्तु जहपर त्रीहिके भजेनरूप संस्कारमे लाजा नामक द्रव्यान्तर उत्पन्न 
हयो जाता है, वर्हापर गुणान्तरकी उत्पत्तितो सञ्खतदीदहै। 


वैशेतिकदग्नंनमे वेग भावना ओर स्थितिस्थापकके भेदमे संस्कार तोन 
प्रकारका मानागयादहै। वेग क्रियाजन्य है, ओौर पृथ्वी जन तेज व्यु तथा 
मनमे रहता है । भावनारूप संस्कार अनुभवजन्यदहै, गौर्‌ केवन अत्मामें 
रहता है । यही स्मृतिका दहेतु दै) सदृशद्शनादि सहकारियोकिं नाभसे जब 
भावना उद्बद्ध होती है, तभी स्मरण होता है । स्थितिस्थापक संस्कार भुका- 
कर छोडी हुई उानोको अथवा भुकाकर दछोडे हुए धनुपको पूर्वावस्थामें 
स्थापित करदेतादहै। 


अभ्यास--"“भावाम्यसनमभ्यास्तः शीलनं सततक्रियाः ।'' (सूत्र° २६।३४) 
किसी भी भावका अभ्यसन अर्थात्‌ अनुशीलन अर्थात्‌ निरन्तर करना अभ्यास 
है । जसे साठी चावलका निरन्तर सेवन करना अथवा व्यायामका नियमित- 
रूपते अभ्यास करना । इस प्रकार इन परत्वादि गुर्णोका लक्षणनिदंशपूरवेक 
~ कियागयादहै। इन गृगोङको जने विना चिकित्साकमं यथावत्‌ नहीं 

सकता है । 


रस--अयुवंदनें अन्य गृणोकी अपेक्षा सर्वाधिक उपयोगी होनेके कारण 
सका प्रावान्य है । दोषोका प्रशमन करके रोगनिवृत्ति अर स्वास्थ्यलाभ 
करानेमे रसोकी जंसी उपयोगिता है, वह्‌ अयु्वंदज्ञोत्त चिपी नहीं है। अत 
चरकमुनिके रसविध्रयक सिद्धान्त सङ्क्षेप प्रस्तुत किए जा रहे है--“रस- 
नेन््रियका ग्राह्य विषय रस है । उसक्रा द्रव्य अर्थात्‌ अआधारकारण (उपादान- 
कारण) मुख्पल्पसे जल रहै, ओर अमुख्यरूपते पृथ्वी है, क्योकि जन निस्गेसे 
सरस. होना है, ओर थ्वी जलके ही रससे नित्य अनुषक्त होनेके कारण 
रसवतो. कर्टलाती है । रसकी अभिव्यक्ति गौर (मधुरादि) विशेषके उपादान- 
कारण जल-भौर प्रथ्वी है, तथा आकाश वायु भौर अग्नि मधुरादिविशेपकी 
अभिन्यक्तिमे केवल. निमित्तकारण दहै ।''* अन्तरिक्षप्ते उत्पन्न होनेवाला 
वर्षाका जल सौम्य, स्वभावसे शीतल, लघु ओर अव्यक्तरसवाला होता है । 
अन्तरिक्षे नीचेकौी ओर गिरता हआ वह्‌ जल पृथ्वीपर पहुंचकर, पचचमहा- 
भरूतोके गृणोपे समन्वित होकर जङ्गम आौर स्थावर प्राणियोके शरीरोको तृ्ठ 
करता है) उन शरीरोमे छः रतोकी अभिव्यक्ति होती है ।र< इन छः रसो 


१. रसनार्थो रसस्तस्य द्रव्यमापः क्षितिस्तथा । 
निद्‌ त्तौ च विशेषे च प्रत्ययाः खादयद्लवः ॥ , -~-{ूत्र० १।६४) 
२. सौम्थाः खल्वापोऽन्तरिक्षप्रभवाः भक्ति शीता लष्व्यश्चाव्यक्त रसाश्च । 
तास्त्वन्तरिक्षाद्‌ अश्यमाना चेष्टाश्च वकु णत्तमन्विता जङ्कम- 
स्थावराणां भूतानां सूर्तीरमिप्रीणयन्ति । तायु मूर्तिषु षडमिभुच्छंन्ति 
रसाः 1 --{सूत० २६।३६) 


२३० ] | चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


सोमगुणकी अधिकतासे मधुररसः, पृथ्वी भौर अग्निके , आधिक्यसे अम्ल{खटा) 
रस, जल ओर अग्निके बाहुल्यसे .लवणरस, वायु ओर अग्निके प्राचुयंसे 
कटुरस, वायु ओर अगकाशके अतिरेकेसे तिक्तरस, तथा पवन ओौर पृथ्वीके 
अतिरेकसे कषायरस उत्पन्न होता है । इसं प्रकार पच्चमहाभरुतोसे उत्पन्न 
होनेपर भी उनकी न्यूनता ओौर अधिकेतासे रसोकी सङ्ख्या छः हो जाती 
है (सूत्र २६।४०) । | - 


चरकंसंहिताकी रचनाके समय रसोकी सङ्ख्याके विषयमे आयुरवंदज्ञोके 
मध्य बडा मतभेद था । आक्रेयभद्रकाप्यीयमें इस वैमत्यका . अच्छा चित्रण 
उपलभ्ध होता है । चैत्ररथनामक वनमे समवेत हए आयुर्ेदविद्‌ महूर्षियोके 
मध्य रसविषयक कथाके प्रारम्भ होनेपर भद्रकाप्य, शाकुन्तेय ब्राह्मण, पूर्णाक्ष 
मौद्गल्य, हिरण्याक्ष कौशिकं, कुमारशिरा भरद्वाज, वार्योविद राजर्षि, निमि 
वैदेह ओौर बडिश धामामेवने क्रमशः एक दो तीन चार पाच छः सात ओौर 
अठ रसोका प्रतिपादन किया । बाह्खीकके भिषक्‌ काङ्कायनने तो रसोकी 
सङख्या अपरिसङ्स्येय बताई । तब भगवानु पुनवंसु आत्रेयने इन समस्त 
मतोका खण्डनं करके रसोके षटृत्वका प्रतिपादन किया । यही प्रन्थकारका 
अपना मत है, क्योकि ग्रन्थके प्रथमाध्यायमें रसोका सद्ग्रह करते हए स्वादु 
(मधुर) अम्ल लवण कटु तिक्त ओर कषाय--रसोकि इस षट्केका नामोल्लेख 
किया गया है ।* उन्होने क्षारको रस नहीं माना है । क्षरण अर्थात्‌ -नीचेकी 
ओर जनेकी क्रियासे सम्बद्ध होनेके कारण क्षार रस नहीं है, प्रत्यत द्रव्य 
है, क्योकि क्रियाका सम्बन्ध गुणसे नहीं होता दै, द्रव्यसे ही होता है} अनेक 
रसोसे उत्पन्न होनेके कारण यह अनेकं रसवाला होता है, जिनमें कटु ओर 
लवणकी अधिकता ` होती है । यह स्पशं ओर गन्धादि अनेक इन्द्रियार्थसि 
समन्वित होता है, ओरं भस्मखावादि अनेकं कारणों (उपायों)से बनाया जाता 
है, अतः यहु द्रव्य हीदहै।र चूंकि गुण गुणोके आधित नहीं होते है, इसलिए 
रसोके जो गुण अआयुवंदके ग्रन्थोमें निरूपितं हुए है, उन्हें उन रसोके आधार- 
भूत द्रव्योके गुण समना चाहिए ।उ इन रसौमे अ ग्निमारुतात्मक रसोवाले 
द्रव्य प्रायः उध्वेगामी होते है, क्योकि वायु हलका ओौर प्रवाहशील होता है, 
ओर अग्निकी ज्वाला भी स्वभावतः उध्वंगामिनी होती है । सलिलपुथिव्या- 
त्मकं रसोवाले द्रव्य प्रायः अधोगामी होते है, क्योकि पृथ्वी भारी ओर पानी 
ठालकी ओर बंहनेवाला होता है । व्यामिश्रात्मक रसोवाले द्भ्य उभयगामी 
होते है (सूत्र° २६।४१) । जो रस स्निग्धता प्रसन्नता आद्खाद ओर मृदुता 
उत्पन्न करता है, तथा मखम रखनेसे मुखको व्यापन करता हुआ लेप सा 


१. स्वादुरम्लोऽथ लवणः कटुकस्तिक्त एव च | ˆ 
कषायश्चेति षर्कोऽयं रसानां सद्ग्रहः स्मृतः ॥ -(सूत्र° १।६५) 

२. क्षरणात्क्षारो नासौ रसः, द्रव्यं तदनेकरससमृत्पन्नमनेकरसं कट्कलवण- 
भूयिष्ठमनेकेन्द्रिया्थं समन्वितं करणाभिनिवु त्तम्‌  -(सूत्र° २६।६) 
२. गुणा गुणाश्रया तोक्तास्तस्मद्रसगरु्न्‌, भिषक्‌ ॥ = . ` 

| विद्याद्‌ दरव्यगुणान्‌ ०७०७०७७ ००००७७९००००४ ०*"। -- (सूत्र २६१३ ६) 


कमेनिरूपण | [ २३१ 


चटा देता है, वह॒ मधुररस है । जो रस चखनेसे ही दन्तहषं उत्पन्न करता है, 
मुंहमे पानी भर देता है, पसीना लाता है, मूखमें प्रतिबोध उत्पन्न कर देता 
है, जिससे अन्य रसोका यथावत्‌ ग्रहण सम्भव होता है ओर रचि उत्पन्न होती 
है, तथा मुंह ओौर नेमे जलन उत्पन्न करता है, उसे अम्लरस कहना चाहिए । 
जो रस मूखमें धुलता हा शीघ्र हीं क्लेद (नमी), विष्यन्द (लालास्राव), 
तथा मृदुता उत्पन्न करता है, ओर मूखमे विदाह भी करता है, उसे लवण- 
रस समना चाहिए । जो रस जिह्भापर गिरते ही उसे उद्धिगन करदेतादहै, 
ओर सुर्ईदकौ चुभन जसा अनुभव कराता है, मूख नासिका ओौर आंखोमिं जलन 
उत्पन्न करता हज ` उनसे पानी ब्रहाने लगती है, , उसे.कंटु मानागयादहै। 
जो रस जिहूुसे सम्बद्ध होनेपर उसे जड बना देता है, अर्थात्‌ उसकी अन्यं 
रसोको ग्रहण करनेकीं शक्तिको मार देता है, जिसका स्वाद ` भाता नहीं है, 
जो मूखको साफ करता है, सुखाता है ओर हंषं उत्पन्न करता है, वह॒ तिक्तरसं 
है । कटु ओर तिक्त रसोके इन लक्षणोसे स्पष्ट दहै किं मिचंकाःरसकटु होता 
है ओर नीमका रस तिक्त होत्ता है । किन्तु उत्तरप्रदेशके पूर्वी अञ्चलमें भिचंको 
तीत. ( तिक्त ) कहा जाता है, जो कि सवथा अक्तङ्खत भौर अशाद्गीय है) 
जो रस॒ रसनाको चशद्य स्तम्भ ओर जडतासेि युक्त करता दहै, जो गले- 
कोर्बाधसा देताहै, ओर जौ विकासी अर्थात्‌ हूदयको विकसित्त करनेवाला 
है, वह्‌ कषायरस है (सूत्र ° २६।७६-८४) । मश्ुर अम्ल ओर लवणरस्र वायु- 
का प्रशमन करते है, कषाय मधुर ओौर तिक्त ` पित्तपर विजय प्रास करते हैः 
तथा कृषाय कटु ओर तिक्त श्लेष्माको शान्त करते हैँ ।* जौ रस जिस दोषको 
शान्त नहीं करता है, वहं उस दोषको वढ़नेवाला है, ठेसा समना चाहिए 1 
चूंकि मधुर अम्ल ओर लब्रण वातको शान्त करते है, अतः अवशिष्ट तीन रसं 
कट तिक्तं ओर कषाय वातचधंक हैँ । इसी श्रकार अम्ल लवण ओौर कटु पित्त- 
वर्धक हैँ, तथा मधुर अम्ल ओर लवण कफव्धंक हैँ । । 
क्मंनिरूपण 

चरकमुनिने गुणोका निदश करनेके अनन्तर कर्मका निर्देश किया है-- 
“श्रयत्नादि कमं चेष्टितमुच्यते 1 (सूत्र १।४३), अर्थात्‌ “श्रंयत्नादि समस्त 
चेष्टाएं कमं कहलाती है 1 आत्माका आद्य कमं ही प्रथत है । इसके अति- 
रिक्त संस्कार गौर गुरुत्वादिसे होनेवाली उसी प्रकारकी समस्त क्रियां भौर 
चेष्टाएं कमं-कहलाती हैँ । चेष्टा यद्यपि प्राणियीके व्यापारको कहा जाता है, 
तथापि यंहरपिर चेष्टा-शब्दसे सामान्यक्रिया हीं विवक्षित है। श्चेष्टित'पदसे 
ही समस्त क्रियाभोका ग्रहण हो जनेपरं भी ˆ श्रयत्नादि'पदसे ` अत्यन्तसृक्ष्म- 
स्वरूपवाते कर्मोको भी व्याप्त करना अभीष्टः जान पडता हैँ । प्रंयत्तकी गणन 
यद्यपि .गुणोमे हुई है, तथापि आूर्वेदमे कमेके लिए भी इसका प्रयोग देखा 
जाता है--“कायके लिए की जानेवारी बेष्टा.ही. परवृत्ति है, ब्रह किया कर्मं 





ऋ 7) 


१. स्व्वम्तलवणा वायं कषायस्वादुतिक्तकाः । ` | | 
` जयन्तं पित्तं स्तेष्माणं कषायकटुतिक्तकाः ॥ ` -- (रत्र १।६६) 


२३२ | [ चरकसंहिताकी दार्शनिक. पृष्ठदटूमि 
यत्न ओर का्यंसमारम्भ है ।''* इससे सिद्ध होता है कि प्रयत्न चेष्टा कमं क्रि्पु 
प्रवृत्तिं ओर `का्थंसमारम्भ परस्पर ' पर्याय है । प्रयलकौ मणना- गुणोमे भौ 
होनेके कारण कुछ लोभ श्रयत्नादि'का अथं करते ह--प्रयत्न है आदि अर्थातु 
करण जिसका, वहू चेष्टा ही कर्मं है । आत्मगुण प्रयत्नस्ञे ही मन ब्राणी ओर्‌ 
शरीरंकी प्रवृत्ति हआ कर्त्री ,है, अतः एेसा अथं ' करनेमे कोई दोष नही 
णीं मनं' ओर श्॒रीरको बरूत मै ही, अजायंत कमंसच्ज्ञा.प्रदान की है २ 
वैशेषिकदशून{५।१।१े भौ कटा.गया ` है--“आत्माके संयोग तथः. भ्रयत्नसे 
हाथमे ओर हाशरसे उपलक्षित णरीरमें वेष्टारूप कमं उत्फल्नं होता है }'' 


> क्मका्लक्षणु--' कत्तव्यकी क्रियाको कमं कहा जाताहै, यह्‌ द्रव्यके 
भाश्रितःषहे्तएहैःकिंयेग ओर विभागका युगपत्‌ कारण बनता है, तथा कारण 
बनने किस अन्अकमी अपेक्षा नहीं करता है “उ चकिदशनंशास्त्रमे अदष्टादि- 
के लिए भी कम्मं शन्दकाश्रधोगं देखनेमे जातः है, अतः उसको व्यावृत्ति करने 
के लिगरे कत्त॑व्यकीलक्रिय क्ति कर्मकरा गया है । अर्थात्‌ प्रस्तुतलक्षण क्रियारूप 
कमक. है, जिसका जगै"चंलकछरं प््रवत्ति'शब्दके द्वारा अनेकं स्थलोपिर्‌ निरूपण 
किया गया है । यह लक्षण दुष्टादिशब्दवाच्य कमेका नहीं है, जिसका निरूपणं 
जनपदोद्ध्वंसनीयादि अध्यायोभें विस्तारसे हुभा है । यहां उसका प्रकरण नहीं 
है । यहुप्रर चरकमुनिको करममग्रब्दसे प्रवृत्ति शब्दवाच्य क्रियाख्प चिकित्साकमं 
अश्विप्रतहैगऽकिका अष्ो पविलिकंरं 'अभिकर्थशीपर क च्तैव्यके . रूपभ भनिर्देशं 
कियी गया है । देखिए“ ध्वातुवेषम्यरूपः रके हीनिपेर प्रशस्तवेचच ओषधं 
द्रव्य प्ररिचारक ओर रोगी इन चार पादोकी, धातुसतरम्थंरूप मआरोग्यके लिए 
जो प्रवृत्ति होती दै, उसे चिकित्सा कहा जाता है ।*'* इनमे वंद्की प्रवेत्ति 
ह्‌ क्तेघ्य, है ओौर यहु अकंत्तंव्य है" इत्यादि उपदेशरूपं होती है । ओौषध- 
द्रत््ोका"उषग्रोगः" किए जानेपर उनकी प्रवत्ति स्वकार्यररिस्भिरूप होती दहै) 
परिचारककी प्रवत्ति भेषजका संस्करण ओर रोगीकीःपररिचर्या करनेके रूपमे 
होती है । तथा रोगीकी प्रवत्ति वद्यके निदशका पालन करनेम्मे तथा रोगका 
स्वरूप भौ र उसकी दत्तं मानस्थितिको बतानेके रूपमे होती है । रोगभिषग्जि- 
तीये भी..कटहु गा है 'प्रत्निकमं अर्थात्‌ चिकित्साका आरम्म्र -करना प्रवृत्ति 

] उसका लक्षण है-भिषट परी षध ओर परिचारकका अपनरीनभपनीी 
केत्तुव्यरूप क्रियमें लग जाना + । 








ष 10 - पी श 
१. अ्ररन्तस्तु सलुःचेष्टा कार्व्था सव" क्रिया कमं यत्नः कायरसमारश्मश्च । 

। ;4 ५, (विमान ८१७७} 
२.-करमं काडमनःशरीरप्रवत्तिः । ८: 1 न्न(सूत्रण ११३६) 
३.“ संयोभे ` च.विमागे च कारणं द्रव्यसोधित्‌ प? + ^* ) ˆ 1; 7." ,' 

कर्तव्यस्य क्रिया कमं कमं नान्यदपेक्षते १८ 7.1 ` , -(सूर््४.१।५२) 
४. चतुथ "भिषगादीनां शस्तानां धातुवैकृते  ' ` ` “7 + 

प्रव्तर्धातुसाम्यार्था चिकित्तेत्यभिधीयते ॥ -- -- -------{सुत्र ° ६।५) 


४. प्रदृत्तिस्तु प्रतिकमंसमारम्भः, तस्य -लक्नषणम्‌--नि्रसातुरोषछपरित्रारकाणां 
क्रियासमायोगः ॥ त --(व्रिमान ° ६।६४,१३३) 


क्मेका लक्षण ] [ २३३ 


गणके समान कमं भी द्रव्यके ही आभित रहता है ! आचायंने इस वाततको 
इन्दरियोपक्रमणीयमे भी कहा है--"“ जिसे क्रिया कहा जाता दहै, चहु द्रच्यके 
मधित रहनेवाला (क्रियापदवाच्य) कमं भी शुभकी प्रवृत्ति भौर अशुभकी 
निवृत्तिका कारण बनता है ।**९ चक्रपाणिने इस अंशक व्याख्या करते हए 
लिखा है-- "केवल कमं कहनेसे कर्मशब्दवाच्य वमनादिमे तथा आस्यास्वप्नादि- 
मे भी प्रसक्ति हो जायगी, अतः उनका व्यावत्तंन करनेके लिए दरव्याधितम्‌' 
पद है । तथापि कमंशब्दवाच्य धर्माधमेमे प्रसक्ति हो जायगी, अतः उसका 
च्यावत्तने करेके लिए "यदुच्यते क्रिया' कहा गया ह 1" समममे नहीं आता 
कि कर्मके द्रव्याश्रित होनैसे वमन्‌ आस्या ओर स्वप्नादिकी कर्मरूपताका 
सण्डन कैसे होगा ? क्योकि वमनादि भी द्रव्याधित हं । अन्याधित अथवा 
निराधित केकी कल्पना किस प्रकार सम्भव हो सकती है ? दूसरा प्रश्न यह्‌ 
उठता है, यदि वमनादि कमं नहीं, तोद्रग्य गुण सामान्य विशेष ओर 
समवायमेसे क्या हँ ? इनमेसे कु भी कहना सम्भव नहीं है, अतः पारिशेष्यात्‌ 
वमनादिका कर्मत्व ही सिद्ध होता है । इसी प्रकार क्रिया कहनेसे धर्माधमंका 
व्यवच्छेद किस प्रकार होगा ? धर्माधमं भी तो क्रियारूप तथा शुभाशुभकी प्रवृत्ति- 
निवुत्तिके हेतु हँ । “कमणः पृथक्‌ त्वाभिघानं पञ्चकर्मादिषु कमणोऽप्रविष्ट- 
त्वात्‌ अर्थात्‌ "वमनादि पनच्चकमेमिं कर्म॑का प्रवेश न होनेके कारण उनसे 
पृथक्‌ करके कर्मका अभिधान किया यया है" उनका यहं कथन किस तकं 
क्ति अथवा भ्रमाणपर अधृत है, कुच समभमे नक्र आता है । चरकोक्त कर्म- 
लक्षणकी व्याति वमनादिमे नहीं है, एसा उन्होने दीधेस्नी वितीयमे भी कम॑ 
लक्षणके प्रसङ्खमें कहा है, किन्तु इसका आधार समभयें नहीं आता है । चरक- 
मुनिने तो कायिक वाचिक गौर मानसिक इस त्रिविध व्यापारको कम॑सञ्जा 
प्रदान को है (सूत्र° ११।३६) । वमनादि स्वप्नादि तया धर्माधमैको उससे 
वरहिष्छरृत कैसे किया जा सकता है ? हाँ अदृष्टमें यह लक्षण घटित नहीं कियां 
जा सकता है, अतः अदुष्टका व्यावर्तन तो समभमें आता है, किन्तु अन्य कर्मो- 
का व्यावत्तंन अयुक्त ओर जन्मंल प्रतीत होता है । कविराज गङ्खाधरने अपनी 
जल्पकन्पतरुव्याल्या (सूत्र ° १।५२)मे वमनविरेचनादिको कर्मके उदाहुरणरूपसे 
प्रस्तुत क्रिया है । 

कमं संयोग अौर विभागका युगपत्‌ कारण बनता है । अपने आश्नयभूत 
द्रव्ये उत्पन्न हमा कमं जिस समय पूर्वदेशसे विभाग कराता है, उसी समय 
उत्तरदेशसे संयोग केरा देता है । इससे संयोग ओर विभागके कर्मत्वक्रा खण्डन 
होता है । संयोग केवल उत्तरदेशसे सम्बन्ध कराता है, वह विभागका कारण 
नहीं है. ओर विभाग केवल विभागजविभागका कारण, वह संयोगकां 
कारण नहीं है, जबकि कर्म॑संयोग ओर विभाग दोनौका युगपत्‌ कारण है । 
इससे सिद्ध होता है किं कर्मवत्‌ प्रतीत होनेवाने संयोग ओौर विभाग वस्तुतः 
कमं नहीं है प्रत्युत गुण दै, क्योकि गृणके लक्षण उनमें घटित होते हैँ । संयोग 
ओर विभागका कारण बननेमे कमको अपनेसे भित्र किसी अन्य कारणक 
अपेक्षा नदीं होती है । इससे द्रव्यका व्यवच्छेद हो जाता है 1 अभिप्राय यह है 


१. शुभाश्ुभरवुत्तितिवु ्तहेतुश्च, द्रभ्याधितं च कर्म, दुच्यते चिति 1 
-(सूत्र° ०८।१३) 





२२४ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्टभरमिं 


कि अपने आश्वयभूत द्रव्यमे उत्पन्न होनेवाला क्मं॑पूवेदेशविभाग तथा उत्तर- 
दैशसंयोगके करणीय हीनेपर अपनेसे भिन्न किसी पश्चात्कालभावी कारण।न्तर- 
की अपेक्ना नहीं रखता है, उसे केवल संयेग ओर विभागके आश्चयका सा्िध्य 
अपेक्षित है । किन्तु द्रव्य यद्यपि संयोग ओर विभागका युगपत्‌ कारण होता 
ह, तथापि जब वह्‌ उत्पनन होकर कमेयुक्त होता है, तमी संयोग ओर विभाग- 
का कारणं बननेमे समथं हो फाता है। अततः कार्योत्पित्तिके प्रति कृमेके 
कारणान्तरनिरपेक्षं होनेके कारण ओर द्रब्यके कर्मसापे्न होनिके कारणं कर्मं 
ओर्‌ द्रव्यका भेद सिद्ध होता है। सृष्टिक प्रारम्भकालमे पृथिव्यादि द्रव्योमें 
निष्क्रिय हौनेपर भी चेतन आत्मके द्वाराः अधिष्ठित हीनेके कारण, चेतनभाव- 
की प्राप्ति हने, परस्पर संयोग होकर प्रवत्तंक रजौगुणके द्वारा जो स्पन्दन 
उत्पन्न किया जाता है, वहु उत्क्षेपणादिके ह्पमें पचि प्रकारका होकर पृथि- 
व्यादि द्रव्योको पूनः पुनः सञ्चालित करता हुभा उनमें संयोग ओर विभाग 
कराता रहता है, ओर इस प्रकार अपने आश्चयभ्रूत द्रव्योके संयोग भौर 
विभागमे किसी पश्चाद्भावी कारणान्तरकी अपेक्षा नहीं रखता है । 
वैशेषिकदशनमे भी कंमंका जो लक्षण दिया गया ह, वहु इस चरकोक्त 
लक्षणका अनुवादमात्र है ! “एकद्रव्यवृत्ति निर्ण तथा संयोग ओर विभागमे 
किसी अन्य कारणकी अपेक्षान रखनेवाला कारण कर्म है" (१।१।१५) । 
इसमे केवल कमेके निर्गणत्वका कथन अधिक है, जौ परर्ती चिन्तनका 
परिणाम है ¦ केशवमिश्चते तौ "चलनास्मकं कमं कुकर कर्मलक्षणका अत्यन्त 
सरलीकरण कर दिया है । वंशेषिकदशंनमे कम॑के पचिः विभागः किए गए है- 
““उत्क्षेपण' (ऊपरकी ओर फेकना), अवक्ष॑पण (नीचेकी ओर फेकना), भावन 
(सङ्कुचित करना), प्रसारण (फंलाना) ओर गमनं (च्लना)'* (११७) । 
श्रमण (चक्राकार चरूुमना), रेचन (पक्षी इत्यादिका आकाशसे उतरना), स्यन्दन 
(पानीका बहुना), उर्वंज्वलन (अभ्तिकी लपटका ऊपरकी ओर उठ्ना) भौर 
ति्यंगगमन (वायुका तिर चलना) इत्यादिका अन्तर्भाव गमनमें ही दहो जाता 
है । भतः कमंत्वसे"साक्षाद्‌ व्याप्त होचैवाली उत्क्षेपणत्वादि केवल पाँच जातिया 
ही वैशेषिकको अभिमत है । 
आयुवदमे पन्डक्म--उत्क्षेपणादि वंशेषिकोक्त पञ्चकर्मोका आयुवेदमें 
विशेषमहत्व नह है, इसलिए चरकसंहितमे इनका निरूपण नह किया गया 
है । आयुकंदमे जो कर्मः अत्यन्त उपयोगी म्धने गए है, उनकी भी सङ्ख्या पचि 
ही है । चरकसंहितामे अनेके स्थलोौपर कमंकीं इस पद्धविधताका उल्लेखं प्रास्त 
होता है (सूत्र २६।११; विमान ° ३।१७; सिदधि° १।३)} । ये पन्चकमं है-- 
वमन विरेचन आस्थापनं अनुवासन भौर शिरोविरेचन । सू व्रस्थानके अपामामे- 
तण्डूलीय ओर त्रिशोधीयमें तथा सिद्धिस्थानमे इन कर्मक नाम्ना उल्लेख 
किया गया है । अफामागंतण्डूलीयमें वमनादिमे प्रयुक्त होनेवाली उपयोगी 
ओषधिर्योका सङ््रह किया गया है (सूत्र० २।३-१४) । गोग्भिषभ्जितीयमें 
भी जिनः द्रव्योका वमनादिमे उपयोग किया जाता है, उनका विस्तारसे उपदेश 
किया गया है (विमान० ८।१३४६-१५४) । सिद्धिस्थानमे जिन वमनादिकमं 
नहीं कराना बाहिए, ओर जिन कराना चाहिए, उन दोनो प्रकारके लोगोके 
' लक्षण ` कारणनिदंशपुवक समाए गए हैँ (सिद्धि० २।३) । इन पश्चकरमोकि 


कमक व्याधिकारणत ] [ र्भ्‌ 


अतिरिक्त आयुवंदमे लङ्घन वृंहण लक्षण स्नेहन स्वेदन आर स्तम्भनकाभरी 
विशेपमहत्त्व स्वीकार किया गया है | कदागयाड कि जो इन क्मोकिं यथावद्‌ 
भ्रयोगको जानता है, वही चिपक है (मूच ० २२।४) 1 वस्तुत्तः लङ्घनं भौर 
चृ हण इत्यादि उन उव्येचये भी क्हाजता है,जो गरीरमे लधुता ओरं 
वृद्धि इत्यादिका आपादन करते, तथा लधुता ओौर वृद्धि इत्यादिका 
आपादन करनेवाल्ने गुण अर क्म भै लङ्घनादिश्चब्दवाच्य होते हं । 
“शरीरम लाघव उत्पन्न करनवाला जो कृचं भीर. कह लङ्चन कटा 
जाता है । अतः लङ्यन शब्द केववं अनशनपरक ही नहीदं! जो शरीरें 
वृद्धि उत्पन्न करता है, वह्‌ चृहण कहा जात्ता है! जो ऽ्रीरमें रूक्षता खरता 
ओर विगदता(चिपचिपाहटसे रहत होना) उत्पन्न करतादहै, वह्‌ रूक्षण 
कृहलाता दै । स्नेहन शरीरम स्निग्धता विष्यन्द (खरव) मृदुता तथा अप्र॑ताको 
उत्पन्न करता है 1 स्वेदन स्तम्भ गौरव ओर शीत्तको नष्ट करता है । स्तम्भं 
उसे कहते हैँ जो गतिमान्‌ तथा चायमान दवको स्तव्ध (निश्चल) केर देता 
दै'" (सूत्र° २२।६-१२) । 
क्म॑की व्याधिकारण्ता-- वाणी मन ओर शरीरकी प्रवृत्तिको कर्म कटा 
गया है । न्यषसुवमे भी वाग्‌ वुद्धि ओर शरीरके व्यापारको प्रवृत्ति कहू 
गया है (१।१।१७) । वर्हपिर दुद्धिसे मन अभिप्रेत है! जव वाणी मन ओौर 
गरीरकी अत्धिकमाच्रामे प्रवृत्ति होनीद्रैः तो इस प्रवृच्यतिणथको इनकी 
अतियोगं कहा जाना है ! जव इनकी विल्कुल ही प्रवृत्ति नहीं होती है अथवा 
अत्यन्त अल्पप्रवृत्ति होतीहै, तो यह्‌ इनका अयोग कहृलाता है (सूत्र 
११।३६) 1 जव इनकी प्रवृत्ति अनुचितरूपसे होती हैः तो उसे इनकः मिथ्या- 
योग समश्ना चाहिए । वाणी मन ओर शरीरके अतियोग अयोग अर 
मिथ्यायोग नानाप्रकारकी नारीरिकं ओर मानसिक व्याधियोकिं कारण वनते 
है । शरीर वाणी ओर मनके लिए जो कमं विहित है, उन्हीका अत्तियोम ओर 
अयोग यर्हपर विवक्षित है, क्योकि सभी प्रकारका अविहितं निपिद्ध आच॑- 
रण॒ मिथ्यायोगमे अन्तर्भूत होता है) विहितकर्मोक्ा भी अतियोगम ओर 
अयोग अनिष्टकारक होता है । आचायेने शरीर वाणी ओरं मनके पिथ्यायोग- 
की व्याख्या इस प्रकार की है--““मलमूत्रादिके वे्गोको रोकनः, अनागत वेगो. 
को प्रवृत्त करनेका प्रयास करना, विपमस्थानपर फिसलना, विपमरूपंसे 
लडखडाकर भिरना, विपमरूपसे यद्धप्रकषेपादि करना, (अत्यधिक खुजलौने 
इत्यादिके दह्वारा) अङ्खोको दूषित करना, (दण्डादिसे) प्रहार करना, शरीरको 
ससल डालना, प्राण अर्थात्‌ श्वास-प्रश्वासका अवरुद्ध हो जाना, तथा शरीरको 
(धूप वर्षा ओर त्रतोपवासादिके दारा) क्लेश पहुंचना शारीर मिथ्यायोग है । 
चुगली करना, भूठ वोलना, असमयमे बोलना. कलह करना, अप्रिय बोलना, 
असम्बद्धं बोलना, प्रतिकूल बोलना ओर कठोरवचन बोलना वाणीका मिध्या- 
योग है। भय शेक क्रोध लोभ मोह मान ईर्प्यं ओर मिथ्यादशैन अर्थात्‌ 
सत्‌को असत्‌ तथा असत्‌को सत्‌ ससभना अथवा नास्तिक्यवृद्धि इत्यादिको 
मानस मिथ्यायोग समना चाहिए (सूत्र ११।३६) 1" सङ्क्षेपमें एेसा 
समभना चाहिए कि अतियोग ओर अयोगको छोडकर वाणी मन ओर शरीर- 
-म्से किए जने वाले जितने भी अहितकर कमं हँ, जौर जिनका पूर्वोक्त मिच्या- 
योगोमें समावेश नहीं हभ है; उन सत्रको भी मिथ्यायोग समना चादएं 
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(सूत्र ° ११।४०) । जो कमं दस जीवनमें अनिष्टकारक है, तथा जो कर्मं अधर्म 
जनक होनेकै कारण परलोक तथा भावी जन्मोमें भी अनिष्टकारक है, उन 
पापशब्दवाच्य कर्मोको भी मिथ्यायोगोमे सङ्गृहीत केर लेना चाहिए । 
शारीरिक मानसिक ओर वाचनिक मिथ्यायोगोसे ही अधर्मोत्पि्िरूप अवान्तर- 
व्यापारके द्वारा कालान्तरमे विकारोका प्रभव होता है, जिस प्रकार 
ज्योतिष्टोमादिका अनुष्ठान करनेसे अपूर्वोपजननद्वारेण कालान्तरमे स्वगेलाभ 
होता है । 

अतियोग अयोग ओर मिथ्यायोगके भेदसे त्रिविध विकत्पोवाले इन 
त्रिविध कर्मोको श्रज्ञापराध'कौ सञ्ज्ञा प्रदान की गई है (सूत्र ११।४१), 
क्योकि प्रज्ञा अर्थात्‌ बुदधिके अपराधे ही कर्मोका असम्यग्योग सम्भव होता 
है । जबतक मनुष्यकी बुद्धि धृति ओौर स्मृति जागरूक तथा सन्तुलितं रहती 
है, तबतक मनुष्यके शरीर वाणी भौर मनसे समयोगयुक्त सन्तुलित कमं होते 
रहते हैँ ¦ किन्तु बृद्धि धृति ओर स्मृतिका विश्रश होते ही मनुष्य प्रमादवश 
अशुभकर्मोको करने लगता है । इन्हीं अशुभकर्मोको प्रज्ञापराधः समभना 
चाहिए । यह प्रज्ञापराध शारीर ओर मानस सभी दोषोको प्रकुपित करता है 
(शारीर० १।१०२) । शारीरस्थानमे आचायंने उन मुख्य-मुख्य प्रज्ञपराधोको 
गिनाया है, लोग प्रायः जिनके शिकार बना करते है--"'मलमूत्रादि गतिमान्‌ 
भावोंको बलपूवंक प्रवृत्त करना, प्रदत्त हुए वेगोका बलात्‌ निग्रह करना, 
साहसिक कर्मोका सेवन करना, नारियोका अत्यधिके सेवन करना, चिकित्सा- 
क्मफे उचितकालका अतिक्रमण करना, कर्मोका मिथ्यारम्भं (अर्थात्‌ अतियोग 
अयोग ओर मिथ्यायोग), विनय ओर सदाचारका लोप, पुज्यजनोको सताना, 
स्वयं जानते हुए भी अहितकर अर्थोकां सेवन करना, उन्मादके कार्णोका 
सेवन करना, निषिद्धसमयपर निषिद्धस्थानोमे विचरण करना, निन्वितिकमं 
केरनेवाले पतितजनोसे मित्रता करना, इन्द्रियोपक्रमणीय(सूत्र° अध्याय लें 
बताए गए सदवृत्तका पालन न करना, ईर्ष्यां अहङ्कार भय क्रोध लोभ 
मोह मद ओर श्रम, तथा इनसे उत्पन्न होनेवाले जो निन्दितिकमं, शरीरसे 
होनेवाले जो निन्दितिकमं ओर रजोगुण तथा मोहुसे उत्पन्न होनेवाले इसी 
प्रकारके जो दुसरे निन्दनीय कमं है, उन्ह शिष्टजने प्रज्ञापराध तथा व्याधियोका 
कारण बताते हैँ । सङ्क्षेपमे वदधिके दारा होनेवाला जो विषम अर्थात्‌ अनुचित 
ज्ञान है तथा उस अनुचित ज्ञानके कारण होनेवाली जो शरीरादिकी अनुचित 
परवृत्ति है, उसे प्रज्ञापराध समभना चाहिए । ये दोनों ही दोषजन्य है" (शारोर० 
१।१०३-१०६) । | 
समवायनिरूपण 

“पृथ्वी इत्यादिका अपने गुणोके साथ जो अपृथग्भाव अर्थात्‌ अभिन्ना 
है, उसे समवाय मना गया है । यहु समवाय नित्य है, क्योकि जहाँ द्रव्य है 
वहा उसमे रहनेवाला गुण अनियत (कादाचित्क) नहीं होता है ।"“ ° चक्रपाणि- 
प्रभृति टीकाकारोके मतानुसार अपृथग्भावका भथं है, अयुतसिद्धि अर्थातु 

१. समकायोऽपृयग्भावो भूम्यादीनां गुरण॑मंतः । 
सं नित्यो यत्र हि दरव्यं न तत्रानियतो गुणः ॥ -- {सूत्र ° १।५०) 
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सहावस्थान अर्थात्‌ प्रथक्‌ स्थित्तिके अयोग्य होना । अयुतसिद्ध उन दो पदार्थो- 
को कहा जाता है, जिन दोनोमेसे एक अविनश्यद्‌ अवस्थामे दूसरेके आधित 
ही रहता है । जैसे अवयवं ओर अवयवी, गुण ओर गुणी, क्रिया ओर क्गिया- 
वान्‌, जाति ओर व्यक्ति; तथा विशेष ओौर नित्यद्रव्य (तकंभाषा) । इन 
अयुतसिद्ध पदा्थोकिं सम्बन्धको वंशेषिकदशंनमे (समवाय' कहा गया है । 
प्रशस्तपादका कथन है -- ““जाधार्याधारभाव(आश्रयाश्चरयिभाव)से स्थित 
अयुतसिद्ध पदार्थोका जो सम्बन्ध इह॒ तन्तुषु पटः इत्यादि ज्ञानका हेतु है, 
वह्‌ समवाय है! ° वँशेषिकदशंनके इस समवायलक्षणके अनुरोधसे टदीकाकारोनि 
यपिर भी पृथिवी इत्यादिका अपने गणादिके साथ जो अपृथग्भावरूपं सम्बन्ध 
है उसे समवाय का है । पृथिवी य्हापर आधार या आश्रयका उपलक्षण है, 
ओर गृण आधाय या आश्रयीके उपलक्षण है । चकि पृथ्वी गुरसे लेकर द्रव- 
पर्यन्त बीसो गुणोका आधार है, तथा अवयवी कमं ओर सामान्य भी पृथ्वीके 
आधित रहते हैँ । नकि पृथ्वीके अतिरिक्त कोई अन्य द्रव्य इतने अधिक 
अधेयोका आश्रय नही है, इसलिए श्रूम्यादीनां से यहपिर आश्य या अधारः 
कोही ग्रहण करना चाहिए । तथा भृणेः"से गृणीभरूतं अप्रधान आधेय 
पदार्थोको ग्रहण करना चाहिए । गुणणस्द अप्रघानके अथंमें भी प्रयुक्त होता 
है । इससे यह अथं निर्गलित हृञा कि पृथिव्यादि आधार तथा गुणादि 
आधेयका जो अपृथग्भाव या अयुतसिदधि है, वही समवाय है । पृथिवीत्व ओर 
गन्धवत्त्वमे अपृथक्सिद्धता होनेपर भी आधाराघेयभावका अभाव हौनेके 
कारण समवाय नहीं माना जा सकता है) 


चरकमूनिके मतानुसार समवायपदाथं नित्य अर्थात्‌ अविनाशी है । समवा- 
यियोका विनाश होनेपर भी समवायका विनाश नहीं होता है, क्योकि जो आका- 
शादिद्रव्य नित्य है, उनमें रहुनेवाला कोई गुण अनित्य नहीं होता है । आकाशमें 
रहनेवाला परिमाण भी नित्य होता है, तथा जाकाशगत द्रव्यत्व भी नित्य होता 
है । अतः नित्य आकाश तथा आकाशगत नित्यगुणोका समवायलक्षणसम्बन्ध भी 
नित्यदही होता है। इस प्रकार आकाश ओौर उसके गृणोमे समवायकी नित्यता 
सिद्ध होनेसे अन्य स्थ्लोपर भी समवायकी नित्यता स्वीकार करनी पडेगी, 
क्योकि समवाय एकरूप है । समवायके जौ आश्रय अनित्य है, उनका विनाश 
होनेसे समवायका विनाश उसी प्रकारनहीं हो सकता है, जिस प्रकार 
गोव्यक्तिका विनाश होनेसे गोत्वसामान्यकां विनाश नहीं होता है । पृथिव्यादि- 
द्रव्य नित्यसमवायके अभिव्यञ्जक उसी प्रकार बनते हँ, जिस प्रकार व्यक्तियां 
नित्यसामान्यकी अभिव्यञ्जक बनती हैँ । 


शङ्कराचार्यंने अपने ब्रह्यसूत्रभाष्य(२।१।१८)मे समवायका लोक आर वेदमें 
प्रसिद्ध न होनेके कारण अत्यन्त सबल तकसि खण्डन किया है । उनके मता- 
नुसार कायकारण अवयवावयवी ओरं द्रव्यगुणादिमें सर्वथा अभेद है । समवाय 
जसे अलोकवेदप्रसिद्ध विलक्षण पदा्थंको स्वीकार करनेकी कोई अवश्यकता 
नहीं है । उनका तकँ इस प्रकार है--द्रव्यगुणादिमें समवायसम्बन्धकी कल्पना 
करनेपर ग्रदि समवायकां अपने समवाधियोसे सम्बन्ध माना जाय, तो समवाय 





१. अयुतसिद्धानामाघार्याघारभूतानां थः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवायः । 
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नामक एक दुसरा सम्बन्ध केत्पिति करना पड़गा, अर्थात्‌ समवायको अपने 
समवायियोंसे सम्बद्ध होनेके लिए एक अन्य समवायकी आवश्यकता पडेगी, 
ओर उस समवायको अपने समवायियोसे सम्बद्ध हौनेके लिए अन्य समवायकौ 
अपेक्षा होगी । इस प्रकार अनन्त समवायोकी कत्पनाका प्रसङ्ख उपस्थित 
होनेसे अनवस्थादोष उत्पन्न होया । तथा समवायका समवायियोसे सम्बन्ध 
स्वीकार न करनेपर द्रव्यगुणादिके विच्छिन्न होनेका प्रसद्ख उपस्थित होगा, 
जो वैशेषिकंको अभिमत नहीं है। यदि यह कहा जाय कि समवाय स्वयं 
सम्बन्धरूप होनेके कारण दूसरे सम्बर्धकी अपेक्षाके विना ही समवायियोसे 
सम्बद्ध हो जाता है, जसे दो कागजोंको चिपकाने वाला गोद स्वयं कागजसे 
चिपक जाता है, उसे कागजसे चिपकनेके लिए अन्य गोदकी आवश्यकता नहीं 
पडती है, तो फिर संयोग भी स्वयं सम्बन्धरूप होनेके कारण समवायकी 
अपेक्षके विना ही संयोगियोसे सम्बद्ध हो जायगा । संयोगको संयोगियोसे 
सम्बद्ध होनेके लिए समवायकी कत्पना क्यों करतेहो ? वैशेषिकशास्त्रमें 
संयोगको गृण माननेके कारण संयोभिद्रग्योसे उसका समवायसम्बन्ध माना 
जात। है । अतः द्रव्यगुणादिमें तादात्म्य अर्थात्‌ अभेदकी प्रतीति होनेके कारण 
समवायकी कल्पना निरथेक दै । 


उपयोगिताकी दुष्टिसे विचार किया जाय, तो भयुवेदमे समवायका 
कोई भी उपयोग लक्षित नदं होता है। प्रस्तुत श्लोक (सूत्रस्थान १।५०)के 
अतिरिवत सम्पूणं ्रन्थमे अन्यत्र कहीं भी समवायका किसी भी रूपमे उल्लेख 
उपलन्ध नही होता है । प्रस्तृत स्थलपर षट्पदा्थोकि प्रकरणमे प्रसद्धवशात्‌ 
समवायका निर्देश किया गया है। वस्तुतः समवायका निर्देश करनेके लिए 
चरकमुनिने जिस पदावलीका प्रयोग किया है, वह्‌ वैशेपिकदशंनकी अयुतसिदधि- 
की अपेक्षा अहैतसम्मत तादात्म्यका ही सुस्पष्ट प्रतिपादन करती है । अपृथ- 
ग्भावका सीधा अथं है, पृथक्‌ स्थितिकान होना अथि अभेद या तादात्म्य 
होना, जबकि वंशेपिकदशंनमें द्रव्यगुणादि तथा कायंकारिणादिको एक दुसरेसे 
सवथा भिन्नं पदाथं स्वीकार किया गयाहै। अपृथग्भावका अथं अयुतसिद्धि 
करना साफ साफ खीचातानी है, तथा वंशेषिकदशंनके प्रति टीकाकारके 
अनुचित व्यामोहकी सूचकं दै । भूम्यादिका गुणोके साथ जौ अपृथग्भाव 
अर्थात्‌ तादात्म्य है, वही समवाय है । यहु बात ध्यान देने योग्य है किं चरक- 
मुनिने जाननबरूफकर समवायके साथ सम्बन्ध" शब्दका प्रयोग नही कियाहे। 
सम्बन्ध हमेशा दो पृथक्‌ वस्तुभओमे होता है, किन्तु जर्हापिर अपृथग्भावे, 
जिसे हम अभेद तादात्म्य या अत भी कहु सकते है, वर्हापर सम्बन्धका 
प्रन ही नहीं उठता है । शङ्कुराचायंने अपने भाष्योमें समवाय शब्दका प्रयोग 
- सम्बन्धमात्तके लिए किया है, तथा वैशेषिकसम्मत समवायसम्बन्धका अमकर 
खण्डनं किया है उन्होने गृण-गृणी इत्यादिके समवायको तादात्म्यरूपसे 
स्वीकार किया है, जबकि चरकमूनिने तादात्म्य (अपृथग्भाव)को समवायसञ्जा 
प्रदान की है । दोनोका अभिप्राय एकहीहै। बहुत सम्भव है किं ओपनिषद 
` सिद्धान्तका प्रतिपादन करते समय अन्य वेदान्तग्रन्थौके साथ चरकमुनिका यह्‌ 
ग्रन्थ भी उनके सामने रहा हो । 


कऽठ अध्याय 
अध्यात्पदश्ंन 


भायुर्वेदका अधिकरणभ्‌त चिकित्स्य पुष 


आयुर्वेदका अधिकरण ब्रुरुष है, अर्थात्‌ आयुकेंदका आविभर्वविं सिं 
चिकित्साकमेके लिए हुभा है उसका आश्चय पुरषः है । इस चिर्वित्स्य' पुरूषका 
क्या स्वरूप टै, इसको समके विना चिकित्साकमं सम्भव नहीं है । अतः आचार्यं- 
ने चरकसंहिताके प्रथमः अध्यागरमें ही पुरुपका स्वरूप हस प्रकार प्रदशित कियां 
है--““सत्व(मन) आत्मा ओर शरीर ये तीन जलपूर्णं वटक रखनेके' लि 
केाष्ठनिरमित तिपारईके तीन उण्डोकिं स्मान! इन तीनोकिं संयोगपर ही 
लौकका जीचेन टिका हज ढै । कर्मफलादि सक करु इस संयोगपर ही अवल- 
स्विति है। शरीरसतत्वाल्मसंयोग ही पुमान्‌ या पुष है, ओर वह चैतनं है । 
मावर्वेदका अर्धिकरण यही चैतन पुरषः हैँ । इसी पुरुषके उपक्ारके लिए यहं 
शास्त्र प्रकाशित किया गेया हि।** जिस प्रकार तिपाईके तीन उण्डोमिसे 
यदि एक भी उण्डा हट जाय ती तिपाई ठहर वहीं सकती दै, उसी प्रकारः मन 
आत्मा भौर शरीर-ईइनमेसे यदिषएके भीहटजायं, तो प्राभीका जीवन 
समाप्त हौ जिगा । आुर्वदकेः अधिकरणशरृतः इसं सत्वात्स्षरीरसंयोगरूप 
चेतनपुर्पको चरकसंहितार्भ "आयु" ओौरः जीवन" भी कहौ गया है । देखिए 
“शरीर इन्द्रिय मन ओौर जात्माके संयोगको आयु कहते हैँ । इसः' आयुको 
धारि जीवित निन्यग मौर अनुबन्ध इन पर्य्याथिशब्दोसे भी कहा जाता हैः 
(सत्र ° १।४२} । इस आयू या जीवनका ज्ञान क रानेके लिए ही अयुर्वेद प्रवृत्त 
हभ ह (सूष्र ° ३०।२३) । अतः एक स्थलपर चैतनपुर्पकां तथा वसरं स्थलपर 
आयुं या जीवनक अयुर्वेदका अधिकरण कहने चे्नपुष्ष आयु ओर जीवना- 
दिकी एकाथता सिद्ध होती ह । "पुहपकी अयु" तथा 'पुरपका जीवन" इत्यादि 
कथन 'राहुकफे शिर के क्षमान अभेदे नी भेदोपचारसे होते दै! अआयुरवेदका 
अधिकरणश्रुत यह पुरुष चरकसंहितामे राशिपुर्यके नमसे भी प्रसिद्ध है-- 
आत्मा, इद््र्या, मन ओर अथका रशिरूप जो कहू पुरुष सञ्ज्ञावलि 
ह ।** य्ह अथे पञ्चभुतोको ग्रहण किया मया है । इन्द्रियो ओर इनं 





१. सर्कमात्मा शरीरं च श्रयमेततु त्रिदण्डवत्‌ । 
लोकस्तिष्ठति संथोगत्तेत्र दव प्रतिष्ठित । 
स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्थतम्‌ + ॥ 
वेदस्यास्य, तदथ हि. बेदोऽयं स्म्प्रकाशितः ४ --(सूत्र° १।४६-४७)} 
२. आत्ेन्द्रियमनोऽर्थानां योऽय वुख्वसज्लन्तः रतिः ¦ -- (यत्र २५।४) 


२४० ] [ चरकसंहिताको दाशेनिकं पृष्ठभूमि 


अथोकिा शरीरमें ही अन्तर्भाव हो जानेसे यह्‌ राशिपुरुष भी पूर्वोक्त सत््वात्म- 
शरीरसंयोगरूप पुरुष ओर आयुसे अभिन्न सिद्ध होता है । 


त्रिधातुक पुरष-सत्व अत्मा ओर शरीर इन तीनका संयोग होनेके 
कारण राशिपुरुषको संयोगपुरुष (शारीर० १।८५) ओर त्रिधातुपुरुष भी कहा 
जाता है । विभिन्न दाशनिकं दुष्टियोसे इस ॒राशिपुरुषका विश्लेषण करनेसे 
कहीपर इसे त्रिधातु, कहींपर षड्धातु, कहीपर चतुविशतिधातु ओर कहीपर 
एकधातु या चेतनाधातु कहा गया है । इनमें त्रिधातु षड्धातु ओर चतुविशति- 
धातु तो राशिपुरुष या संयोगपूरुषके ही नामान्तर है, किन्तु एकधातु या चेतना- 
धातु शुद्धपुरुष या आत्माका वाचक है । 


षडधातुक परुष--“"आकाशादि पांच महाभूत ओौर छट्वीं चेतना-- 
इनको षड्धातुक पुरुष कहा गया है ।''* “पृथिवी जल तेज वायु आकाश 
ओर अव्यक्ततब्रह्य (चेतना)- येही छः धातुएं मिलकर पुरण'सञ्ज्ञाको प्राप्त 
केरती है (शारीर० ५।४) । “गभं तो अन्तरिक्ष वायु अग्नि तोय भौर 
भूमिका कायं तथा चेतनारूप अधिष्ठानवाला है । इस प्रकार इस युक्तिसे पांच 
महाभूतोके विकारका समुदायरूप गभं चेतनाधातुको अधिष्ठान बनाता है । 
वह इसका छठवां धातु कहा गया है" (शारीर० ४।६) । “छः धातुओके 
संयोगसे गभंकी उत्पत्ति होती है'* (सूत्र ° ११।३२) । ““सामान्यत. सभी लोग 
षड्धातुओके समुदायरूप है (शारीर० ५।७) । इस प्रकार यह्‌ षड्धातुक 
पुरुष चरकसंहितामे अनेक स्थलोपर निरूपित हुभा है । उन छः धातुओोको 
पुरुषमें इस प्रकार प्रदशित किया गया है--“"पुरुषकी जो मूत्तिं (काटिन्य) है 
वह्‌ पृथिवीदहै, जो आग्रैता है वह जल है, जो उष्णता है वहू तेज है, जो प्राण 
हवे वायुदहै,जो दिद्र(अवकाश) हवे आकाश है, तथा ब्रह्म (चेतनाधातु) 
इस पुरुषका अन्तरात्मा है ।"'२ सूत्रस्थानके यज्जःपुरुषीयनामक अध्यायमें 
कहा गया है कि प्राचीनकालमें भगवान्‌ पुनर्वसुके पास एकत्रित हुए महषियोमे 
पुरुषकी उत्पत्तिका निय करनेके लिए कथा चल पड़ी । उस समय हिरण्याक्ष- 
ने कहा--“"पुरुष छः धातुभओसे उत्पन्न होता है, ओर रोग भौ इन्हीं छः धातुओं 
से उत्पन्न होते हैँ । आद्य (प्राचीन) साङ्स्याचायोके द्वारा यह राशिपुरुष छः 
धातुओसे उत्पन्न होनेवाला कहा गया है" (सूत्र ° २५।१४) । साडख्य॑राद्यःसे 
ग्रन्थकारका सङ्केत किन आचार्योकी ओर है, प्रमाणोके अभावमे इसका 
निर्णय करना कठिन है । साङ्ख्यणन्दका प्रयोग साङ्ख्यदशंनके अनुयायी' 
तथा 'तत््वज्ञानी' इन दोनोके लिए होता है। यहापर दूसरा अथे अधिक 
उपयुक्त प्रतीत होता है 1 'ुरुष' शब्दका प्रयोग यद्यपि गो इत्यादि प्राणियोकि 
लिए भी हो सकता है, वयोकि वे भी षड्धातुसमुदायरूप है, तथापि मुख्यरूपसे 
इसका प्रयोग ॒सरव॑प्रधान होनेके कारण प्रायः मनुष्यके लिएदही होता है) 
इसलिए गो इत्यादिके लिए पृरुषशब्दका प्रयोग अधिक प्रसिद्ध नहीं है । यह्‌ 


१. खादयश्चंतनाषष्ठा धातवः पुरषः स्मृतः । --(शारीर० १।१६) 
२. तस्य पुरुषस्य पृथिवी सूत्तिः, भापः क्लेदः, तेजोऽभिसन्तापः, वायुः प्राणाः 
वियत्‌ सुषिराणि, ब्रह्यान्तरात्मा । -- (शारीर ५।५) 


चतुविशतिधातुक पुरुष ] [` २४१ 


षड्धातुक पुरुष पूर्वोक्त चिधातुक पुरुषसे सवथा अभिन्न है, क्योकि पञ्चभुतोसे 
पाञ्चभौतिक शरीर ओर चेतनासे समनस्कं आत्माको प्रहुण किया गयादहै। 


चतुविंशतिधातुक पुरुष---“"धातुभेदसे यह पुरुप चौबीस धातुओंवाला भी 
कटा गया है । मन, दश्च इद्र्या, अर्थं ओर अष्टधातुक प्रकृति--ये चौबीस 
धातुएं है 1 * अष्टधातुकं प्रकृतिसे आकाशादि पाँच भुत, अहङ्कार, बुद्धि ओौर 
अन्यक्तको ग्रहण किया जातादहै।र स्पष्टटहै कि राजिपुरषकौ यह्‌ कल्पना 
साङ्ख्यदशेनके अनुरूप है । किन्तु साङख्यदर्शनका जो स्वरूप आज हमें 
साङ्ख्यकारिका उपलब्ध होता है, उसमे चौतरीसके बजाय पचीस पदाथं 
भिनये गये हैँ (कारिका ३) । इससे सिद्ध होता है कि चतुविशतिघातुकंत्वकी 
इस कल्पनाका प्रेरणाक्चोत ईश्वरकरष्णकी साङ्ख्यकारिका नहीं है, प्रत्युत महा- 
भारतादि अत्यन्तप्राचीन म्रन्थोमें निरूपितं साङ्ख्य इस कल्पनाका मूलस्रोत 
है । साङ्ख्यकारिकामें अन्यक्तनाम्नी मूलप्रकृतिसे पुरुषको सवथा पृथक्‌ बताया 
गया है, इसीलिए पदार्थोकी सङ्ख्या पचीस है । किन्तु महाभारतम अन्यक्तको 
पुरुषसे उत्पन्न होनेवाला ओौर पुरुषमे ही विलीन होनेवाला कहा गया है; 
तथा पुरुषके लिए भी अव्यक्त शव्दका प्रयोग किया गया है ।* पुरुष ओर 
अव्यक्तके इस तादात्म्यको ध्यानम रखते हूए चरकमूनिने भी प्रस्तुत स्थलपर 
अव्यक्त शब्दसे पुरुष ओौर उसकी आत्मश्रूता मूलप्रकृतिको एकत्वेन ग्रहृण करके 
केवल चौबीस धातुं ही गिनाई है । अन्यत्र भी कई स्थर्लोपर अव्यक्त शब्दका 
प्रयोग पुरुष या आतत्माके लिए किया गया है (व्रष्टव्य--श्चारीर० १।६०-६३ 
तथा ४।८)} । चरकके अनुसार जो इन्द्रियोसे ग्रहण करने योग्य है, वहं व्यक्त 
है, तथा उससे भिन्न जो अतीन्द्रिय है ओर जिसका ज्ञान लिङ्कोसे होता है, 
वह्‌ अव्यक्त है 1* इस परिभाषाके गनुसार मूलप्रकृति . ओर पुरुष दोनो ही 
अव्यक्त सिंद्ध होते है 1 पुरुषको अव्यक्तके अतिरिक्त तीन स्थलोपर श्रधानः 
भी कहा गया है, क्योकि वहु चेतन होनेके कारण शरीरादिका प्रयोक्ता अर्थात्‌ 
प्रेरक है (व्रष्टव्य--शारीर० ४।८, ७।१६ तथा ७११८) । इससे यह्‌ सिद्ध. होता 
है कि प्रधान ओर अन्यक्तादि शब्दोसे ग्राह्य जिस मूलप्रकृतिकी परवर्ती साङ्‌ख्य- 
मे पुरुषसे सवंथा भिन्न माना गया है, वह्‌ मूलप्रकृति चरकसंहितामे परूषक 
अव्याकृत (अव्यक्त) सजंनशकवित होनेके कारण उससे अभिन्नरूपमें सुष्टिका 


१. पुनश्च धातुभेदेन चतु्िंशतिकः स्मृतः । 


मनो दशेन्द्रियाण्यर्थाः प्रकृतिश्चाष्टधातुकी ।। --(शारीर° १।१५७) 
२. खादीनि . बुद्धि रभ्यक्तमहङ्ा र स्तथाष्टमः । | 
भूतप्रकुतिरदिष्टा ०० ० = ०००००] ५ (शारीर० १। ६ ३ ) 


३. तस्मादच्यक्तमूत्पन्तं न्निगुणं द्विजसत्तम । --महाभारत (१२।३४२।३२) 
अग्यक्तं पुरषे ब्रह्यल्निमुणे सम्प्रलीयते । --महाभारत (१२।३४७।३१) 


४. अन्यक्तोऽयसमचिन्त्योऽयमचिकार्योऽयमरुच्यते । --गीता (२।२५) 
४५. व्यक्तनैन्द्रियकं चैव गह्यते तदिन्दरियैः 1 


अतोऽन्यत्पुनरभ्यक्त लिङ्ग्राह्यमतीन्दरियस्‌ 1 -(शारीर० १।६२) 
च० दाऽ पुं०-१६ । | 
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मूल मानी गयी दै । यहीकारणहैकि सम्पूणं ्रन्थमें पुरुषके लिए लगभग नव्वे 
विशेषणोका प्रयोग होनैपर भी कहीं उसे प्रकृतिसे उदासीन नहीं कहा गया 
है । जो उससे अभिन्न है, उसकी आत्मभूता है, उससे उदासीनता कैसी ? इस 
द्ष्टिसे चरकदशंन साङ्खूयकी अपेक्षा अद्र॑तवेदान्तके अधिक निकट है, क्योकि 
उसमे भी प्रकृतिको परमेश्वरकी मायाशक्ति तथा नामरूपात्मक सृष्टिबीजको 
परमेश्वरका आत्मशरूत जैसा कहा गया है । देखिए---"सवेज्ञस्येश्वरस्यात्मभूत 
इवाविद्याकल्पिते नामरूपे तत्त्वान्यत्वाभ्यामनिवेचनीये संसारप्रप्चनीजभूते 
स्वज्ञस्येश्वरस्य मायाशक्तिः प्रकृतिरिति च श्रुतिस्मृत्योरभिलप्येते"" (ब्रह्मसूत्र- 
शाङ्करभाष्य २।१।१४) । चरककी इस मान्यताका संवाद श्वेताश्वतर 
(४।१०)की श्रुतिसे भी होता है, जर्हापिर मूलप्रकृतिको माया ओर महेश्नरको 
उसका स्वामी कहकर शक्ति ओर शक्तिमानूके रूपमे दोनोका अभेद स्थापित 
कियागयाहै। 


इन चौबीस धातुभोमे भव्यक्त पुरुष अवशिष्ट तेर्ईस धातुओंको धारण 
केरताहै। वही इस जीवनयात्राका मूलाधार है! उसके अभावमें जीवन 
असम्भव है, क्योकि शेष धातुं स्वरूपतः जड हैँ । यह अग्यक्त नामवाली 
चेतनाधातु ही सभी धातुओंको अधिष्ठित करके समग्र लोकजीवनका हेतु बनती 
है । इसीलिए आचायने कहा है--“पर अर्थात्‌ अव्यक्त आत्माको बृद्धि 
(अह दा रसहित), इन्द्रियसमूह (शब्दादिविषयसहित), मन ओौर अर्थो(महाभूतो)- 
के संयोगको धारण करनेवाला समभना चाहिए" (शारीर० १।३*) । इस 
प्रकार धारके अव्यक्त तथा धायं तेईस ॒धातुओके संयोगसे चतुविशतिधातुकं 
पुरुषको उत्पत्ति होती है । यह्‌ चौबीस धातुभओंवाला पुरुष भी पूर्वोक्त त्रिधातु 
ओर षड्धातु पुरुषसे अभिन्न दहै, क्योकि बुद्धि ओर अहङ्कारका अन्तर्भाव 
सन्व(मन)मे तथा इन्द्रियों ओर अर्थोका अन्तर्भाव उनके आश्रयभ्रुत शरीरमे 
होनेसे चतुधिशतिधातुक पुरूष भी सत्त्वात्मशरीरत्रयीका अतिवत्तंन नहीं करता है । 

एकधातुक पुरुष--इस विवेचनसे यह्‌ स्पष्ट है कि त्रिधातु पुरुषही 
दृष्टिभेदसे षड्धातु ओर चतुविशतिधातु भी कहा गया है । किन्तु आयुवेदके 
अधिकरणभूत इस चिकित्स्य राशिपुरुषका अधिष्ठानभूत जो चेतनतत्त्व है, 
जो पन्चभूतात्मक शरीरेन्द्रियसमूह ओर मनोबृदुध्यादिका उपादान करके उन 
सबको एकं सूत्रमे बधकर जीवनपरम्पराको व्यवस्थित करनेवाला है, जिसके 
निकल जानेपर यह शरीर भगवद्विग्रहुरहित शुन्यमन्दिरके समान अचेतनं 
तथा पाच भूतोका ठेरमाचर रह जानेसे पश्वत्वको प्राप्त हु" कहा जाता है," 
उसी चेतनततत्वको विधातुपुरुषमे आत्मा, षड्धातुपुरुषमे अधिष्ठानभरूत 
चेतनाधातु तथा चतुविशतिधातुपुरुषमे अब्यक्तशब्दके द्वारा कहा गया है । 
इस अधिष्ठानभूत चेतनाधातुको न्यायदशंनमे भात्मा, साङ्ख्ययोगमे शुद्धपुरष 
या केवलपुरुष तथा अद्वैतवेदान्तमे अत्मा या ब्रह्य कहा गया है । चरकसंहिता- 
मे इस चेतनधातुमाव्रको भी 'पुरुष'सजञ्ज्ञा दी गयी है ।* यह्‌ चेतनाधातुरूप 





१. शरीरं हि मते तस्मिञ्शूभ्यागारमचेतनम्‌ । 
प्ञ्चभूतावरेषत्वातु प्वत्व्रं॑षतमच्यते \। --(शारीर० १।७४) 
२, चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पश्षसञ्जकः । --(शारीर० १।१६) 
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पुरुष चिकित्सामे अभिप्रेत तहीं है, किन्तु णास्त्रान्तरोमे उसके लिए पुरुष- 
शब्दका व्यवहार होनेके कारण यहां भी उसे पुरुप कहा गया है । चिकित्साका 
विषय तो राशिपुरुष है । 


राशिपुरुषकी उत्पत्ति-चेततनाधातुरूप शुद्धपुरुष अनादि ओौर नित्य हैः 
तथा राशिकूप पुरुष हेतुओसे उत्पन्न होता है, अतः अनित्य है ।* यह्‌ राशि- 
पुरुष टहेतुज होनेके कारण उत्पत्तिविनाशधर्मां है। प्राचीनकालमे धमंका 
साक्षत्कार करनेवाले भगवान्‌ पुनवंसु आत्रेयकी अघ्यक्षतामे समवेत आयुर्वंदज्न 
महूषियोकी गोष्ठीमें राशिपुरुष तथा उसके रोगोकी उत्पत्तिके यथाथं हेतुकां 
निणेय करनेके लिए परस्पर वातचीत होन लगी । उस समय मौद्गल्य 
पारीक्षिने आत्माको पुरुष ओर उसके रोगोका कारण बताया । उन्होनि कहा 
कि अत्मा ही कमं करता है ओर वही कमंफलका भोगकरता है । चेततना- 
धातुके विना सुख ओर दुःखकी प्रृत्ति सम्भव नही है (सूत्र° २५०८-६) । 
शरलोमाने इसका खण्डन करते हुए कटा कि दुःखम द्वेष करनेवाला आत्मा 
अपने आपको व्याधियों ओौर दुःखोसे कदापि सयुक्त नही कर सकता है, अतः 
रजस्‌ गौर तमसे व्याप मनदही शरीर ओर रोगोकी उत्पत्तिका कारणदहै 
(मूत्र ° २५।१०-११) । वार्योविदने कहा किं अकेला मन कारण नहींहो 
सकता दहै, क्योकि शरीरके विनानतो शारीररोग उत्पन्न हौ सक्ते हैँ गौर 
न मनकी ही स्थिति सम्भव है! अतः प्राणियों ओर रोगोकी उत्पत्तिं रससे 
होती है (सूत्र ० २५।१२-१३) । हिरण्याक्षने इसका भी निषेध किया ओर 
कहु कि राशिपुरुषका जो आत्मा है, वह रसज नहीं है । अतीन्द्रिय मन ओर 
शब्दादिजन्य रोग भी रससे उत्पन्न नहीं हो सकते हँ ! अतः पुरुष ओर रोगो- 
की उत्पत्ति षडधातुओसे होती रहै (सूत्र° २५।१४-१५) ! शौनकने उनको 
वीचमें ही टोककर कहा किं षड़्धातुज होनेपर भी माता-पिताके विना पुरुप- 
की उत्पत्ति कंसे हो सकती है ? मनुष्यसे मनुष्यकी, गायसे गायको, तथा 
अश्वसे अश्वक उत्पत्ति देखी जाती है तथा प्रमेहादि रोग पैतृके होते है । 
इसलिए माता-पिता ही पुरुष भैर उसके रोगोके कारण हैँ (सूत्र २५। 
१६-१७) । भद्रकाप्यने कहा यदि पुरुषकी उत्पत्तिके कारण माता-पिता होते, 
तो अन्धेसे अन्धा ही उत्पन्न होना चाहिए था, किन्तु इसके विरुद्ध भी देखा 
जाता है । अतः माता-पिता कारण नहीं हँ । वास्तविक कारणं तो कमं 
क्योकि कमेके विना पुरुष ओर उसके रोगोका जन्म नहीं हो सकता ह (सूत्रः 
२५।१८-१६) । भद्रकाप्यके मतका खण्डन करते हृए भरद्वाजने कर्मके पूर्वं 
कत्तकि अस्तित्वको अनिवाथं बताया ओर स्वभाव'को समस्त भावपदार्थोक्रा 
हेतु कहा (सूत्र ° २५।२०-२१) । इसी प्रकार काङ्कायनने अपरिमित सङ्कत्प- 
वाले ब्रह्यपके पुत्र प्रजापति'को (सूत्र° २५।२२-२३), तथा भिक्षु आत्रेयने 
@काल'को पुरुष ओर रोगोकी उत्पत्तिका हेतु बताया {सूत्र° २५।२४-२५) । 


महषियोकि इस विवादको सुनकर अन्तम भगवान्‌ पुनवेसु आत्रेयने अपना 
निणंय इस प्रकार दिया--किसी एक पक्का आग्रहपुवंक आश्य ग्रहण करने 


१. अनादिः पुरुषो नित्ये विपरीतस्तु हेदुजः । --(शारीर० १।५६) 
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तत्त्वपर पहूंचना अत्यन्त कठिन है । इसलिए तुम लोग इस प्रकार विवाद मत 
करो । जिस वादका तुल्यवलवाला प्रतिवाद मौजूद हो, उस्र अनिर्णीत तथा 
अनिश्चित वादको पक्षरागके कारण निश््चितके समान प्रस्तुत करनेवाले वादी 
तेल पेरनेवाले कोल्टुके वैलके समान सम्यग्थवधारणलूप गन्तन्यपर नहीं 
पटच पते हैँ । इसलिए वादोके इस पारस्परिक संघर्षको छोड़कर तुम लोग 
तत्त्वका चिन्तन करो । जबतक रागद्वेषरूप अन्धकारसमूहका प्रक्षालन नहीं 
होता है, तबतक किसी भी ज्ञेयके सम्बन्धमें सम्यगृज्ञान उत्पन्न नहीं हौ सकता 
है । राशिपुरुष ओर उसके रोगोकी उत्पत्तिके विषयमे यहु सिद्धान्त है किं जिन 
भावोकी सम्पद्‌ (प्रशस्तगुणता) राशिपुरुषको उत्पन्न करती है, उन्हीं भावोकी 
विपद्‌ (विगुणता) विविध व्याधियोको जन्म देती है (सूत्र ° २५।२६-२६) । 

भगवान्‌ पुनवंसुके इस कथनका तात्पयं यह्‌ है कि राशिषुरुषकी उत्पत्तिमें 
अ।त्मा मन रस षडधातु माता पिता कमं स्वभाव प्रजापति ओर काल इत्यादि 
सभी भावोका सम्मिलित कारणत्व है । राशिपुरूषके निर्माणमे सबका पृथक्‌- 
पृथक्‌ योगदान है । इसीलिए शारीरस्थान(४।४)मे चायने कहा है-- 
“माता पिता आत्मा सात्म्य रस ओर सत्व--इन भावोके समूदायसे गभं 
(राशिपुरुष)की निष्पत्ति होती है 1” आचायेका कथन है कि सभी भमिं 
मात्रज पित्रूज आहारज तथा आत्मकर्मज चार-चार प्रकारके चारो भूत रहते 
है (शरीर ० २।२६) । इस प्रकार प्रत्येक भूतके चतुविध होनेसे सोलह प्रकारके 
भूतोसे गभंशगरीरका निर्माण होता है । इससे माता पिता रस सात्म्य अत्मा 
मन कर्म ओर भूतोक्षी कारणता सिद्ध होती है । तिक्ल॑षणीयाध्यायमे माता- 
पिता गौर स्वभावकी कारणताका जो खण्डन किया गयुाहै (सूत्र° ११। 
-१२), वहु इनकी स्वतन्त्रकारणताका खण्डन है, सामूहिक कारणताक्रा नहीं । 
इसीलिए दीकाकार चक्रपाणिने उस स्थलपर लिखा है--अपत्यके शरीरमें 
माता ओौर पिताकी कारणता तो ग्रन्थकारको अभीष्टही है, क्योकि उस 
प्रकारकी कारणता होनेपर भी चैतन्यके हैतुभूत आत्माका परलोकसे आकर 
पुनजेन्म ग्रहण करना अखण्डित रहता है । यहाँपर खण्डन तो उसका किया 
गया है, जो माता-पिताकी चेतनताके कारणभूत उनके आत्माका ही अपत्यमें 
सञ्चार मानतादहै। इसी प्रकार षड्धातुओंका जो अपना-अपना अव्यभि- 
चारी लक्षण है, जसे पृथ्वीका काठिन्यादि, जलका द्रवत्वादि, तेजका 
उष्णत्वादि, वायुका तियंमामनादि, आकाशका अप्रतीघातादि तथा आत्माका 
ज्ञानादि अव्यभिचरित लक्षण दहै, उसकी स्वभावहेतुकताका खण्डन नहीं 
किया गया दहै, किन्तु भात्मा ओर आत्मकतृकं कमज संयोगके विनादही 
इनमें स्वभावतः चैतन्य उत्पन्न होत्ता है, इस मतका खण्डन किया गया है । 
गभेरूप राशिपूरुकौ निष्पत्तिमे कम॑की कारणताका प्रतिपादन करते हुए कहा 
गया है--“पचि महाभूत ओर आत्मा, इन छः धातुओका जो अपना-अपना 
लक्षण है, उसे स्वाभाविक समना चाहिए । किन्तु गभेकी उत्पत्तिके समय 
इन धातुओका जो संयोग होता है ओौर मृत्युके समय जो वियोग होता है, 
उसका कारण जन्मान्तरकृत कमं ही होता है ।'"° अभिप्राय यहु है किं आतमा- 
ताममाम मामकम 


१. विद्यात्‌ स्वाभाविकं षष्णां धातूना यत्स्वलक्षणम्‌ 
संयोगे च वियोगे च तेषां कर्मेव कारणम्‌ ॥ -(सूत्र° ११।१२) 
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का पश्चभूतोसे जो संयोग ओर वियोग होता है, उस्षका कारण स्वभाव नहीं, 
प्रत्युत जन्मान्तरकृतं कमं है । इसी प्रकार आत्मा ओर पू्वंकर्मोसि निरपेक्ष 
ईश्वर या प्रजापतिका कारणत्व चरकमुनिको अभिप्र॑त नहीं है, “क्योकि जो 
चेतनाधातु अनादि ओर नित्य है, उसका अन्यके द्वारा निमित किया जाना 
सम्भव नहीं है ।'*‹ नित्यका कोई उत्पादकं कारण नहीं हत्त है) शारीर- 
स्थान(५।५)मे प्रजापतिको ज्रह्यकी विभूति कहा गया है । ब्रह्मकी यह्‌ विभूति 
लोकमे समष्टिरूपमे आविर्भूत हुई है । शाङ्कुरवेदान्तमे भी हिरण्यगभं ओर 
सूत्रात्मादि नामोसे प्रजापतिको सूक्ष्मशरीरोकौ समष्टिका अभिमानी कहा 
गया है । इस प्रकार प्रजापति ब्रह्यका देष्वयंरूप ओौर समष्टिका अभिमानी 
होनेके कारण जगत्‌का कारण सिद्ध होता है। चरकतन्तरमे अत्मा ओौर 
ब्रह्मकौ एकता होनेके कारण प्रजापत्िका कारणत्व वस्तुतः आत्माका ही 
कारणत्व है । 


इस प्रकार आत्मादि सभी भाव मिलकर राशिपुरूषको जन्म देते हैँ । इन 
सभी भावोकी कारणता स्वीकार करनेपर भी चरकमुनिको कमंका प्राधान्य 
अभीष्ट है, क्योकि राशिपुरुषकी उत्पत्ति भोगके लिएहै ओर भोग कमेक 
विना सम्भव नहीं है । उनका कथन है--""चेतनाधातुरूप परमात्मा अनादि 
होनेके कारण उत्पत्तिसे रहित है, किन्तु राथिसञ्ज्ञकं परुष मोह इच्छा ओर 
हेषके कारण किये गये कमेसि उत्पन्न होता है ।"“* मोह अर्थात्‌ अज्ञानसे 
पदाथकि लिए इच्छा या देष उत्पन्न होता है। उसमे मन वाणी ओर श्चरीरमें 
परकृत्ति होती है ।उ प्रदृत्तिसे धर्माधम॑रूप कमं होते है, ओर ये कर्मं भावी 
जन्ममे भोगायतन शरीरको फलोपभोगके लिए उत्पन्न करते है| 


राशिपुरुषका स्वरूप-- चकि पूर्वोक्त हेतुभोसे इस राशिपुरुषकी उत्पत्ति 
होती है, अतः इसका विनाश भी भवश्यम्भावी है. । स्मरण रहै कि यह राशि- 
पुरुष अनेक भावोका संयोगमात्र है, अतः संयोगकी निवृत्ति ही इसका मरण 
है । संयोगपुरुषका मूल क्षरीर है । पुरुषको शरीरमुलक कहा गया है (निदाक° 
६।७), क्योकि शरीरके विना किसी भी पुरुषाथकरी प्रासि सम्भव नहीं है। 
अतः शरीरको उत्पत्ति हनेपर राशिपुरुषकी उत्पत्ति होती है, ओर शरीरका 
विनाश होनेपर स्शिपुरुषकां विनाश हो जाता है । उत्मा ओर मनका 
जन्म-मरण न होनेपर भी श्चरीरमा्रके जन्म-मरणसे राशिपुरुषका जन्म ओर 
मरण माना जाता है । यहु राशिपुरुष ही व्याधिभाजन वनता है भौर इसकी 
चिकित्सा की जाती है । राशिपुरुषका अधिष्ठानभूत आत्मा यद्यपि निविकर 
है, तथापि शरीर-गौर मनके रोगाधिष्ठान बननेसे उस पुरुषका रोगी तथा 
चिकित्स्य होना सिद्ध होतः है । इसीलिए कहा गया है--वेदनाजन्य विशे- 
षता संयोगपुरुषभे ही. अभीष्ट है, क्योकि उसीमे सुखदुःखरूप वेदनाकी 


१. अतादेश्चेतनाधातोर्नेष्यते परिमितिः । -(सू्र° ११।१३) 
२. प्रभवो त हयनादित्वाद्वि्यते परमात्मनः । 
पुरुषो राशिसञ्जस्तु मोहैच्छद्रेषकमजः ।। --(शारीर० १।५३) 


३. भोटैच्छःदेवकममूला प्रवत्तिः । --(लारीर० ५।१९०) 
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उपलब्धि होती है । वह वेदना जिन बदुध्यादिके समूहमे नियत (व्यवस्थित) है, 
उस वेदनासे उत्पन्न होनेवाते दैन्य-हर्षादि विशैष भी उन्हीं बुद्धघादिमे होते 
है'" (शारीर० १।८५) । भधिष्ठानभूत अत्मामे न सुखदुःखरूप वेदना है 
ओौर न तज्जन्य देन्य-हर्षादि विशेष, क्योंकि चिदात्मा निविशेष है । 


यह्‌ राशिपुरुष हेतुजन्य हौनेवेः कारण अनित्य है । “जो पदाथं सत्‌ अर्थात्‌ 
भावप तथा अकारणवान्‌ अर्थात्‌ कारणरदहित होता है, वहु नित्य होता है । 
इसके विपरीत जो भावरूप पदाथं टैतुज अर्थात्‌ कारणवान्‌ होता दहै, वह 
अनित्य देखा जाता है" (शारीर० १।५६) । किसी पदार्थके नित्य होनेके 
लिए भावरूपता ओर अकारणवत्ता दोनों ही आवश्यक हैँ । इसीलिए प्राग- 
भावमें इस लक्षणकी अतिन्यापि नहीं है, क्योकि प्रागभाव अकारणवान्‌ होनेपर 
भी भावरूप नही है । यही बात अत्यन्ताभावमे भी है प्रध्वसाभावतोन 
अकारणवान्‌ है गौर न भावरूप, इसलिए उसकी नित्यताका प्रश्न ही नहीं 
उठता है । राशिपुरुष भावलूप होनेपर भी हेतुजन्य है, अतः घटपटादिके 
समान अनित्य है । उत्पत्तिधर्मा भौर अनित्य होनेके कारण ही यह्‌ नित्य 
आत्माके समान अव्यक्त ओर अचिन्त्य नहीं है, प्रत्युत व्यक्त ओर चिन्त्य 
(बुद्धिगोचर) है । क्षेत्रज्ञ शाइ्वत विश्रु ओर अव्यय आत्मा "सव्यक्त' कहा 
जाता है तथा उससे भिन्न महदादि पदाथं भौर उनका राशिरूप यह्‌ पुरुष 
“व्यक्त' कहा जाता है, क्योकि जो इन्द्रियोमे ग्रहण करने योग्य है वह्‌ “व्यक्त 
है तथा उससे भिन्न जो अतीन्द्रिय ओर लिद्खग्राह्य है वह “अव्यक्तः है 
(शारीर० १।६०-६२) । श्रीमद्‌भगवद्गीता(२।२ध५)मे भी आत्माको अव्यक्त 
तथा अचिन्त्य ओर प्राणियोको 'व्यक्तमध्यानि' (२।२८) कहा गया है । 


राशिपुरुषका अधिष्ठानभूत आत्मा राशिपुरुषमे रहनेपर भी नित्य अजन्मा 
अविनाशी अविकृत निविशेष अकारण अन्यक्त ओर अचिन्त्य ही रहता है। 
इससे सिद्ध होता दहै कि जन्म-मरण विकृतिविशेष ओर अनित्यतादि धमं 
अनात्मभूत जडशरीरादिसे ही सम्बद्ध है । राशिपुरूष यद्यपि जड ओर चेतन 
भावोका समुदायरूप दै, तथापि उसकी राशिरूपता जडपदाथकि सभूच्चयसे 
सिद्ध होती है, अतः जडपदाथकि अनित्यत्वादिधर्मोका व्यपदेश राशिपुरुषके 
लिएभीकिया जातादहै। कतृंत्वं ओर भोक्तृत्व भी इसी राशिपुरुषमें है। 
महषि चरक कहते है--“शरीरेन्द्रिपादिके विना अकेला भूतात्मा (भूतोका 
अधिष्ठाता चेतनाधातु) नतो किसी कम॑को करनेमे प्रवृत्तहोता है, ओरनं 
उसका फल ही भोगता है । कतु त्वःभोकतृत्वादि सब कृं संयोगसे ही होता 
है । संयोगके विना कुद भी नहीं है ।'“° यह राशिपुरुष ही कमं करतादहै, 
प्रौर यही उसका फल भोगता दै -- “स चिनोत्युपभुङ्क्ते च कमं कममफलानि 
च'* (सूत्र ° २५।६) । इसं राशिपुरुषसे सम्बद्ध हौनेके कारण हीं निष्क्रिय भौर 
वेदनारहित होनेपर भी भात्माको कर्ता ओर सुखदुःखका भोक्ता कहा जाता 
है । कठोपनिषदू(१।३।४)मे भी शरीर इन्द्रियं भौर मनसे युक्तं आत्मको 





१. नैकः प्रवत्तेते कत्तु भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ । 
संयोगादरत्तते सवं तमृते नास्ति किन्न ॥ --(णारीर० १।१५७) 
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भोक्ता कटा गया रहै । श्वेताश्वतर्‌(४।९) तथा मृण्डकोपनिषद्‌(३।१।१)मे 
“तयोरन्यः पिप्पलं स्वाति" के दारा इसी शरीरेन्दरियादिसे सम्बद्ध जीवात्मकिं 
ही भोक्तृत्वका कथन किया गया है, क्योकि “अनदनन्नन्यो अभिचाकश्चीति'"के 
दारा परमात्माको अभोक्ता तथा साकषिमात्र वताया गया हं} अतः आत्माका 
कतृ त्व ओर भोक्तृत्वं ओपचारिक हैँ, राशिपुरुषका वास्तविक है । इसीलिए 
महषिने कहा दै-- “कमं भौर उसका फल इसी राशिपुदपमे प्रतिष्ठित है । 
ज्ञान (विषयज्ञान) भी इसीके आश्रित है । मोह्‌-ममता युख-दुःख तथा जीवन- 
मरण सब इसीमे प्रतिष्ठति ह। जो भिपक्‌ इस राणिपुरूषको इस प्रकार तत्त्वसे 
जानता है, वही जीवन ओौर मरणको, शरीरपरम्पराको, तात्कालिकी ओर 
नैष्ठिकी दोनों प्रकारकी चिकित्साको, तथा जो कुंभी ज्ञातव्य है उस सवको 
यथाथंरूपसे जानता है" (शारीर० १।३७-३८) । सारा चिकित्साशास्त्रे इसी 
राशिपुरुषके योगक्षेमके लिए प्रवृत्त हुआ है । इस राशिपृरुषका नान करानेके 
लिए तथा उसके स्वास्थ्यरक्षण भौर विकारप्रशमनकी प्रक्रियाका बोध करानेके 
लिएदही आयूर्वंदके ग्रन्थोमे द्रव्यादि षट्पदार्थोका निरूपण कियागयाहै। 
यही वह्‌ केन्द्रविन्दु है, जिसके चतुर्दिक्‌ चिकित्साशास्त्रे घूमता है । 


हेत॒ज होनेके कारण, जन्ममरणवान्‌ होनेके कारण, तथा महदादि कार्योका 
समुदायरूप होनेके कारण, इसे कायैपुरुष भी कटा जा सकता है । ओर इन्टीं 
कारणोसे इसका बद्धपुरुष हाना भी सिद्ध होता है । कहा यया है--"यह 
राशिपूरष अव्यक्ततासे व्यक्तताको प्रास होता है ओौर व्यक्ततासे पुनः अव्य- 
क्ततामें चला जाता है । रजस्‌ भौर तमसे आविष्ट होकर यह पुरप जनन- 
मरणके चक्रमे घूमता रहता है । रजस्तमोरूप दन्दमे जिनकौ बड़ी आसदिति 
है, ओर जो अहङ्कारे भरे हुए दै, उन्हींका जन्म ओर मरण होता है । उनका 
नहीं होता, जो अन्यथा है (शारीर० १।६८-६६) ! अर्थात्‌ रागद्रेषसे रहित 
तथा निरहद्धुार लोग जन्म-मरणसे विनिसुंक्त हो जाते है । गीता(२।२८ 
तथा ८। शये ची समी प्राणिर्योको अव्यक्तसे व्यक्तभावको प्रास्त होनेवाला 
तथा पुनः अव्यक्तम लीन हो जानेवाला कहा गया है । 


शुदधपुरुष या आत्म। 


राशिपुरूषको अधिष्ठित करनेवाला जो चेतनाधातु है, जिसका एकधातुक 
पुरुषके रूपमे पहले निरूपण किया जा चूका है, ओर जिने चरकमूनिने भ्रुति- 
स्मृतियोका अनुसरण करते हुए “चेतनाधातुरप्येकः स्मृतः पुरुषसर्लकः'* 
(शारीर० १।१६) कहकर पुरुष सञ्ज्ञा प्रदान की है, वह॒ चेतनाधातु ही शुद्ध- 
पुरुष या आत्मा है । ब्रह्य तथा अव्यक्त इत्यादि नामोसि भी उसका व्यपदेश 
किया शया है । निविकार होनेके कारण यह चिकित्सका विषय नहीं है, 
क्योकि सत्व आत्मा ओर देहके राशिरूप पुदषमें केवल सत्त्व ओर शरीरको 
व्याधियोका आश्रय कहा गया है. ओौर आत्माको निविकार अर्थात रोगादि 
विङृति्योसे स्वंथा असंस्पृष्ट बताया गया है (सूत्र० १।५५.२०।३; विमान° 
६।२ तथा चिकित्सा० ३।१२) । यह समस्त प्राणियोमे निविशेष (समान) 
रूपसे विद्यमान है (शारीर० ४।३४) । शरीरेन्दरियादिके दुबल या सबल होनेसे 
आत्मापर कोई प्रभाव नहीं पडता ई । सुखदुःखादिकी उपलन्धि भी शरीर 
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जीर भनके धर्मविशेषके कारण होती है (शारीर० ४।३४) । शुद्धात्मातो 
धुखदूःखाटिसे सवथा असंस्पृष्ट है । इससे यह भी सिद्ध होता है कि गर्भत्पत्ति- 
क प्रकरणम जिन सुखदुःखादि भावोकी उत्पत्तिका कारण आत्माको बताया 
गया है, वे भी वस्तुतः आत्मके विकार नही है, प्रत्युत सत्व रजस्‌ ओर 
तमसूकी प्रबलतासे क्षणानुक्षण चिङ्ृत होनेवाले मनसे ही इनकी उत्पत्ति होती 
है । इस प्रकार सृक्ष्मविचार करनेसे जो भाव आत्मज कं गये है,वेभी 
वस्तुतः स्वज ही सिद्ध होते है । 


आंत्माकां लक्षण चरकसंहिताके प्रथम अध्यायमे आत्माका लक्षण इस 
प्रकार उपन्यस्त किया शया है--“ निर्विकारः परस्त्वात्मा सत््वभूतगुणेन्द्रियः । 
चतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः 11" (१।५६) अर्थात्‌ पर (श्रेष्ठ या 
सक्षम) आत्मा निविकार है, अर्थात्‌ सवैविध विकृतियो ओर परिणामोसे सवेथा 
रहित है, करणभूत मन, भूतगण शब्दादि, ओर इद्छियोकि द्वारा वह शरीरादिके 
चैतन्यका कारण बनता है। वह्‌ निर्य है तथा शरीरादिसे होनैवाली क्रियाओको 
देखता है, इसलिए उनका द्रष्टा या साक्षी है 1" यहाँ जात्माको पर, निविकार, 
चेतनताका कारण, नित्य ओौर द्रष्टा कहा गया दै । शारीरस्थानके केतिधा- 
परुषीयाध्यायमे आत्माका स्वरूप इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है-- "निष्कं 
च स्वतन्त्रं च वशिनं सर्वगं विभुभ्‌। बदन्स्यात्मानमात्मज्ञाः क्षेत्रजं साक्षिणं तथा ॥ " 
(शा रीर०१।५) अर्थात्‌ *"आत्मवेत्ता आत्माको निष्क्रिय स्वतन्त्र वशी सर्वेगत विभु 
कषेत्रज्ञ ओर साक्षी बताते है 1" उसी अध्याये आगे चलकर आत्माको अक्षर 
अव्यय अनादि अप्रभव पर भूतात्मा एक प्रशान्त अव्यक्त अचिन्त्य अतीन्द्रिय 
लिङ्खग्राह्य निविशचेष अलक्षण अलिङ्घ ज्ञ चेतनाधातु चेतनावान्‌ सर्ववित्‌ कारण 
नित्य शाश्वत कर्ता देही अर ब्रह्मा कहा गया है । सुहीकागर्भावक्रान्तिनामक 
अध्यायमे आत्मको गभत्मि अन्तरात्मा जीव शाश्वत अरुज अजर अमर 
अक्षय अभेद्य अन्दे अलोड्य विश्वरूप विश्वकर्मा अन्यक्त अनादि अनिधन अक्षर 
अजात द्रष्टा ज्ञ प्रकृति ओर कारण बताया गया है । महतीगर्भावक्रान्तिनामक 
अध्यायमे उसे चेतनाधातु हेतु कारण निमित्त अक्षर कर्ता मन्ता वदिता बौद्धा 
द्रष्टा धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा विश्वरूप पुरुष प्रभव अव्यय नित्य गणी सवेभुण- 
वान्‌ ग्रहण प्रधान अव्यक्त जीव ज्ञ पुर्गल चेतनावान्‌ विभ भूतात्मा इन्द्रियात्मा 
अन्तरात्मा खष्टा नि्िकार पर ओर निविशेष इत्यादि पदोकि द्वारा प्रस्तुत 
किया शया है । इन विशेषणोके अतिरिक्त सम्पूणं चरकसंहितामे अआगत्माके 
लिए निरवयव सूक्ष्म शान्त सर्व॑संन्यासी सर्वेसंयोग रहित चेतन चैतन्य प्रजापति 
विष्णु सहस्रशीर्षा चराचरपति अमृत प्रयोक्ता पुमान्‌ सचंशरीरभृत्‌ भोक्ता 
मोक्ष अपवग निदृत्ति विपाप विरज निर्दोष ओौर निःस्पृह इत्यादि विशेषणोका 
भी प्रयोग किया गया है । आत्मके लिए प्रयुक्त इस पदावलीका पर्यालोचनं 
करनेसे हम इस निष्कर्षपर पहुचते हैँ कि चरकमुनिको आत्माका वही स्वरूप 
अभिमत है, जैसा श्रतियों स्मृतिं गौर वदिकेपरम्पराके पुराणेतिहासादि 
्रन्थोमे वणित हुआ है । इनमे कुच पद आत्माके स्वरूपको प्रकाशित करते हँ 
ओर कुछ उसके बाह्यरूपको । अथवा क॒ उसके निरुपाधिक निर्मुणस्वरूपको 
व्यक्त करते है ओर कुच शरीरादि उपाधियोके सम्बन्धसे उसके सोपाधिक 
सभुणरूपको । । 
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त्मा सत्ता 


आत्माके अस्तित्वके विपयमें सुदूर अतीतसे लेकर आजतक लोगोके हारा 
एं उठाई जाती रही हैँ । कठोपनिपद्‌(१।१।२०) मं नचिकेता यमराजस 
हता है-- “अस्तीत्येके नायमस्तीति च॑के", अर्थात्‌ “कुछ लोगोका मत दहै कि 
त्मा है ओर कुचं लोगोके मतानुसार अत्मा नहीं है ।** जत्माके नास्तित्व- 
7 प्रतिपादन करनेवाला नास्तिकोका सम्प्रदाय अत्यन्तप्राचीनकालसे मृखर 
हादहै। चार्वाक या लोकायत स्वगं अपवग तथा परलोकगामी आत्मामं 
प्रश्वास नहीं रखते थे । इस नास्तिकताका मूलकारण आात्माकी दुर्जयता दै, 
सकि ग्वेदके नासदीयमुक्त(१०।१२६।६)मे कटा गया दै--को अद्धा 
द क इह प्रवोचत्‌ ।'* अर्थात्‌ “उसे साक्षात्‌ कौन जानता है, इस वोकमें 
सका यथा्थस्वरूप कौन कह सकता है ।'' नास्तिकोके इस मतका उल्लख 
रते हुए चरकमुनि कहते दै--““जगतुकी उत्पत्तिको यादृच्छिक (अर्थात्‌ 
गरणप्रतिनियमके विना ही) माननेके कारण जिमके लिए आत्मस्वरूप 
तरोहित हो गया है, उस नास्तिकके मतसे आत्माका अस्तित्व ही नहीं है 
सूत्र ° ११।१५) । चरकमुनिने “नास्तिको वर्यानाम्‌" (सूत्र ० २५।४०)कहकर 
र्जनीय लोगोमें नास्तिकोकी गणना करके तथा नास्तिकवुदधिको सभी पापोकी 
पेक्षा परमपातकर उद्घोषित करके परित्याग करनेका सत्परामशं दिया दै-- 
"पातकेभ्यः परं चंतत्वातकं नास्तिकग्रहः" (सूत्र ° ११।१५) । उनके मतानुसार 
"जिन सब आगमो (प्रमाणों)से अन्य प्रमेयपदार्थोका ज्ञान होता है, उन्ही सव 
आगसो (प्रमाणो)से कारणभूत पुरुप (आत्मा)की उपलब्धि होती है'' (नारीर० 
५ ५ । अतः आत्मके अस्तित्वमे संशय करनेके लिए कोई अवकाण 
हीं है। 


चरकसंहितामे अत्माकी क्षणिकविज्ञानरूपताका भी खण्डन किया गया हे । 
विन्ञानवादी बौद्धोके निरात्मवादकी उल्थापना इस प्रकार की गयी है-“सदृश 
विज्ञानसन्तानपरम्परासे प्रतिक्षण समुद्भूत होनेवाले जो नये-नय भाव, 
पारूप्यके कारण “ये वही हैँ इस प्रकारं निदिष्ट किये जाते ह, वे वस्तुतः वही 
(पूर्वानुभूत) नहीं है, प्रत्युत उन पूर्वानुभूत भावोसे भिन्न, किन्तु उनके सदृश, 
ये दूसरे ही भाव होते दँ । इन क्षणिक भावोका सन्तानपरम्परारूप समूदाय 
ही "सत्त्व (प्राणी)' इस सञ्ज्ञासे व्यवहृत होता है । यह॒निरीश अर्थात्‌ किसी 
स्थायी आत्मासे रहित होता है । यही कर्ता ओर भोक्ता बनता है । यह्‌ कोई 
(स्थायी) आत्मा या पुरुष नहीं है । एेसा कुं लोग मान कै है" (शारीर ० 
१।४६-४७) । क्षणभङ्खवादी बौद्धोके अनुसार प्रत्येकं भावपदार्थं केवल एक 
क्षणः रहता है, ओर विनष्ट होते हए उत्तरक्षणविभिष्ट ॒स्वसदृश भावको जन्म 
देता है । इन उत्तरोत्तरक्षणवर्तीं भावोकरि परस्पर भिन्न होनेपर भी नैरन्तयं 
सातत्य ओर सादृश्यके कारण उनमें एकत्वकी प्रतीति होती है, जिस प्रकार 
दीपककी अ्योति प्रतिक्षण भिद्यमान होनेपर भी वही जान पड़ती है । बोद्धोके 
इस क्षणिकविज्ञानवादका प्रत्याख्यान करते हए चरकमृनि कहते हैँ “जो 
स्थायी आत्मके अस्तित्वको नहीं स्वीकार करते है ओर विज्ञानको क्षणिक 
मानते है, उनके अनुसार अन्य भावके द्वारा कयि गये कर्मोका फल उनके 
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्ृदश अन्य नवीन भाव भोगते है, यहु निष्कषं प्राप्त हा ।''\ किन्तु यहः 
न्निष्कषुं युक्ति तथा अनुभूवके विरुद्ध है, क्योकि. लोकम यज्ञदत्तके दवारा कियिः 
स्ये क्म॑का फल यज्ञदत्ते करः ही भोगा कताः हअ देखाः गया है, देवदत्तके 
दारा नही । अतः आ1त्सय या विक््तके क्षुणिकः मुननेपर कृतविप्रण्रश तथाः 
अङ्कह्ञाभ्यागम दोष उत्पन्न, होगे । इनके अह्तिरिक्त अन्य दोष भीः प्राप्तु होते है । 
वमद्यावस्थाके अङ्कमवका; यौवन अर वाधंक्यादि"उत्त रोन्त॑र अवस्थाम्‌; स्मरण 
सम्भवः नहौँ है, क्योकि अन्यके अनुभवकरो कूर अन्य स्मरणःनहीँ कर सकता है । 
इस प्रकार बौद्धोके मतमे. दोष दिखोकर आचायने अपने मतक, स्थापना इस प्रकारः 
की है---"कर्त्नं जिनः कट्की सहायतासे कायैः करता है, वै, करण तो भिन्न 
क्षन्न देखे जाते, है भौ र बदलते, रहते, है, किन्तु. कर्ता वहीःरहक्त है, वह॒ बदलता 
नहीं है । इससे सिद्ध होता है कि. एकः ही कत्त अनेकः करणौसि युक्तः होकर 
अपने सभी कर्मोकरा कारण बनता है ।'*‡ जिस प्रक्र एक! बहई अणी, बकुला 
इत्यादि अत्नेक ओजा रोकी सहायतपसे अपना कयैः करत है, ॥ ओौजुर बदलते 
रहते; है, किच्छ, कह. खश नहीं बदलता हैः \ उसीः प्रकार कर्ता. आत्मा भी एकः 
है ! वह चक्षुरादि अनेकः करणे अलगः्मलगः काम लेता है. । इन्द्रियां बदलती, 
रहती है, किन्तु कर्ता आत्मा नहीः बदलता है, क्योकि वह स्थायी है । आत्म 
को स्थायी मनेः विन! पूर्वोक्त दोषो चुटकारा नहीं है 1 । 


चरकषुनि अह्मे अतिरिक्तः भ्यः सभी शंसीसदिभ्‌ वौ. क्षाणिक्ततूपकौः 
स्वीकार करते, हु--“शरीरके आरम्भकःभूतभौतिकः पदार्थोका विनाश, करनैः 
काल पलक भांजनेकी अपेक्षा भी अधिकं शीघ्रता करता है, अर्थात्‌ अपनी 
अग्निसे.प्रतिश्चण पच्यमानः शरीरक़ाम एक मिमेषकालसे भी. अधिक शन्नः 
विना हो जता है । जिस भावकाः एक; वर विनाशः हो जूता है, वह्‌ पुनः 
अस्तित्वकयः नहीं प्राप्तु कर सकता है । इस प्रकार शरीरके. प्रतिक्षण भिद्यमानः 
होनेके कारुणु यद्यपिः एकर शरीरके क्रा किये गये, कमेकय फलभोग उस शरीरके 
हारा नहीं किया जा सकता है, तथापि किया गया कर्मं दूसरेको नहीं प्राप्त 
होता है । चूंकि यह्‌ तत्ववेत्ताओंका मत है, इसलिए प्राणियःकी क्रियामें तथा 
उसका फल भोगनेमे नित्यपुरुष ही कारण है 13 शरीरादिकेः प्रूतिक्ण परि 
वित होनेपर भी उनका अधिष्ठाता आत्मा स्थुष्ी ओर नित्यहै। वही 
कतृत्व ओौर भोक्डुत्वुका कष्रण; है । भतः “छत्‌ नान्यसुपेत्ति” वचन सर्वथा 
समीचीन हैः । आत्माका सद्भाव इससे भीः प्रमाणित होता दैः कि प्राणियोके 


ई चदि 


१. तेषामन्यैः कृतस्यण्ये भावा भावनेवाः फलम्‌ \ 
भुजते सदृशा; प्राप्तं यैरात्मा नोपदिश्यते ॥ ---(र्ररीर० १।४८्‌) 


द. करणान्यान्यता दष्टा कर्तुः कर्तं सः एव तु । 
कर्तः हि करणरयुत्तुः कारणं सवेकर्मृणाम्‌ ।\ -लू(शारीर० १।४४ ) 


३. नभिमेषकालाद्‌ भाद्न्त्रं कालः; शीधघ्रतरोऽत्थये । 
भग्नानां न पुनर्भव; कतं नन्यसूपेति च्‌ | 
रतु त्र्वविदाभेत्यस्मा्तसपात्‌ स॒ कारणम्‌ ! 
्ियोपमोगे भुतानां नित्यः पुर्षसञ्ककः ।1 (शारीर १।५०.५१) 


1 त्माकी ॥- द यै # {६ 
भत्मोकी नितैय्ती | { २५१ 


* ह , १, ६, 
देहसे अतिरिक्त कारणके होनेपर ही अहङ्कार, कमफल, एक देहसे इसरे 
देहे शेमन, भौर स्मृति सम्भव होते है ।९ यह्‌ देहव्यतिरिक्त कारण स्थयी 
अल्माहीहै। ठस स्थिर परमत्मके होनेपर टी अहङ्कारा्दिं सम्भव होते 
ह, क्योकि ये सभी पूर्वापरकपलावस्थ्तयि वस्तुके धर हैँ \ 


आत्मांको नियतं 


\ ॐ ~ + > ढै ड = + + भ 
 चरकके मतानूततीर अन्तादि पुरुष नित्य दै, क्योकि जो पदाथ सतु शौर 
कारण रहित होता है वह नित्य हता ह (शारीरम १।५८) । यही कारण है 
कि हेतुञसे उत्पन्न होनिवाला र शिपुरुष अश्नत्य होता द । ““नित्य्‌ता किती 
भी उत्पत्तिधर्मा भावपैदैश्िमे सिलनी असम्भव है, ओर्‌ यह्‌ किसी ददु 
उत्पन्न नहीं होती है". (शारीर १।६४) । वह तौ स्वसिद्धे होती है \ सभी 
'उत्पत्तिधर्मा भावपदाथसि निर्न होनेके ,कारण अत्मा उनकी उत्पत्तिके 
पूवं भी विमान था, .जौर उनका विलय होनेके पश्चात्‌ भी विद्यमान रहेगः । 
अतः त्रिकालावाधित होनेके कारण ओतमा नित्य गौर संद सिद्ध होतादै। 
- संहि ५५० % म 3 नि । ४ च) दरी $ 
चरकसंहितामे अनेकृ श््यलोपर उसे नित्य (सूत्र १।५६; शरीर? ४६, ५।१६) 
ओर शाश्वत {शारीर० १।६१, २।१४). कहा शया है 1 पूवीवस्यामे अनृत 
अ्थका उत्तरावृस्थमिं स्मरण भौर प्रतिसुरधान होनेके, कारण अआत्माकी 
नित्यता सिं होती है । ज्ञाताके अनित्य होनपेर पूर्वानृभूत अंका उत्तर- 
कालीन ज्ञाताके दवारा प्रतिसन्धान नही किया ज सकता ह । 

जो वस्तु नित्य होती है, वह उत्पत्ति अैर विनाशसे , रहित होती ह । 
यही कारण .है कि चूरकतन्वमें भात्माकौ उत्पत्ति ओर्‌, विनाशक्रा निषेध 
किया गया है । घुनादिं (दत्र ११।१३४ शारीर्‌० १।५२५६०८२; ३।१४) 
तथा. अजति (शारीर० २।१४)परभृति विशेषणोसि „ अत्माकी _ उत्पत्तिका 
परतिपेध अर अनिधनं अभर अंत अक्षय तथा अक्नरादि दवशेषमोसे (गो रीर? 
१।१५६; ३।१४; £ ५।६१.२३) उसके क्चिनांशकः प्रतिपेधे किया गा 
है। कहा ९५ यू है--न्ध्रभवो न ह्यनादित्वाष्टि्यते परमात्मनः'”  (गारीर्‌० 
१।५३) 1 अनं कारणं उसका जन्म नहीं होता दै, तथा अमर अरमृत 
अनिधन्‌ अक्षय तथा.अ्षर होनेके. कारणं उसकी मृत्यु नहीं, होती है,। ४ 
जन्म ओर भये रहति होतेके कारण, आत्मा, नित्प्र॒ णोश्वत चिरन्तन अधर 
शष विर्नाशी है । यदि कोर ताकिकं आत्माको विनाशी सिद्ध करनेकां दुराग्रह कर, 
तो ह से पूना चाहिए कि भ्म ्रिनाशका, कोई साक्षी है अथवा नरी 

८ ^, ४८५. }, ^ +, ~ (होने ३ (र 

है । यर्दि बरहा हैकि साक्षी है, तो, साक्षीके, मात्मरूप ,हुोनेके,कारण, 
उसूक रहते , इद॑ आरदैमूका विनाश्च कां इभा. आर्‌ याद्‌ वह कहता 
है किं अत्मनाशका कैदं साक्षी नहीं है, तो असाक्षिक. हौनेके कारेण ४ 
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नौश्च अश्नामाणिके इभा, तथा अघ्रामाणिकं व तकी स्वीकार करनेपर श्च 

‰ >¢ ् ष्ट 7 9 श न ४ 
रङ्ग होमं । उस दशमे किसी भी अप्रामाणिक कथनको अस्वीकार न्‌ क्रिया 
जा सकेगा । अतः आत्मा नित्य है) 


1 
श्रै 
ष 





१. अहङ्कारः कलं कम देहान्तरगतिः स्प्ृतिः । 
विद्यते सति भूतानां कारणे देहसन्तरा ॥ --(शारीर० १।५) 


२५२ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


आत्माफो चैतन्यरू्पता 


चरकसंहितामे अत्माको चेतनाधातु चैतन्य चेतना चेतनावान्‌ ज्ञ द्रष्टा 
साक्षी क्षेत्रज्ञ मन्ता वेदिता वोद्धा ओर सवेवित्‌ कहा गया है । इन विशेषणोसे 
आत्माकी चैतन्यरूपता या ज्ञानरूपता सिद्ध होती है। दीधंञ्जीवितीय(सूत्र 
१।५६)मे ““सत्वभ्‌तगुणेन्दियेः चंतन्ये कारणम्‌ अर्थात्‌ णरीरादिकी चेतनताके 
प्रति आत्माको कारण कहा गया है । दूसरेको चेतनता वही प्रदान केर सक्ता 
है, जो स्वयं चेतनस्वरूप हो । चक्रपाणिने इस अंशकी व्याख्या करते हए 
लिखा है--एतंः करणभूतंः चैतन्ये कारणं भवत्यात्मा । चैतन्यं चाट्मनि जायते 
व्यज्यते वा । इसका तात्पयं यहु है किं कृरणभ्रूत सत्तवेद्धियादिके दारा आत्मा 
(गरीरादिके) चैतन्यका कारण बनता है। करणोकी सहायतासे आत्मामें 
चैतन्यकी उत्पत्ति अथवा अभिव्यक्ति होतीदहै। जो चैतन्य नित्य भात्माका 
. स्वरूप है, उसकी उत्पत्तिका अथं अभिव्यक्तिमात्र ही हो सकता है । नित्य 
 आत्माका स्वरूपभ्रूत ज्ञान इद्धियसम्बन्धसे अभिव्यक्त हौ उठता है । य्हातक 
„.चक्रपाणिका कथन सवंथा युक्तियुक्त है, किन्तु अगे उन्होने जौ यह्‌ लिखा है-- 
“नित्यस्याप्यात्सनो ज्ञानमनित्यम्‌' अर्थात्‌ आत्माके नित्य होनैपर भी उसका 
ज्ञान अनित्य है । पता नहीं उन्होनि यह्‌ बात किस आधारपर कही है । चेतना- 
, धातु आत्माका स्वरूपभूत ज्ञान अनित्य है, एेषा सिद्धान्त तो चरकतन्त्रमे कहीं 
भी प्रतिपादित नहीं किया गया है। हाँ, आत्माके चैतन्यकी शरीरादिमे जो 
` अभिव्यक्ति होती है, वह भने ही अनित्य हो, किन्तु उस चैतन्यकी अभिव्यक्ति- 
क. हेतुभूत आत्मा कभी श्ञ' भौर कभी "अन्न नहीं हो सकता है । कतिधा- 
-पुरषीयभे.जये हृएं “अलत्माज्ञ है, किन्तु इसका ज्ञान इन्द्रियोके सम्बन्धसे 
प्रवृत्त होता है'”‹ इसं कथनका तत्पं केवल इतना ही है किं यद्यपि आत्मा 
` ज्ञानरूप है, तथापि उसके .ज्ञानकी अभिव्यक्ति विषयज्ञानके रूपमे इन्द्रियोके 
सम्बन्धसे ही होती दै। जानशष्दसे यर्हापर शास्वकारको विषयज्ञानं ही 
, अभिमत है, स्वरूपभूत ज्ञान . नहीं । यदि ज्ञानसे स्वरूपभूत ज्ञान(चैतन्य)क्रो 
ग्रहण किया, जायगा, तो इन्द्रियसम्बन्धके होनेपर ही उसकी प्रवृत्ति होनेसे 
` इन्द्रियोके अंभावमे आत्मा अपने स्वरूपभूत ज्ञानसे विरहित माना जायगा । 
उसं अवस्थाय आत्माको ज्ञ अथवा चेतनाधातु कहना सद्धत नहीं होगा, प्रत्युत 
" उसे चेतनौवितन या ज्ञानाज्ञानरूप कहना ही अधिकं उचित होगा } चूँकि 
' आत्माको सवत्र ज्ञ ओर चेतना ही कहा गया है, जो सावंकालिक चैतन्यरूपता- 
` के अभावमे. सम्भव नहीं है, इसलिए चक्रपाणिका कथन चिन्त्य है । हाँ, यदि 
` ज्ञानश्ब्दसे उन्हे भौ विषयज्ञान ही अभिमत हो, तो उनका कथनं निर्दोष है, 
क्योकि विषयज्ञानकी अनित्यता सभीको स्वीकायं है । चरकसंहिताका आत्मा 
न्थायदशेनका अत्मा नहीं है, जर्हपर ज्ञानको अगत्माका स्वरूप न मानकर 
दृच्छाद्वेषादिकरे समान केवल एकं कादाचित्कं गुण माना गया है, प्रत्युत 





१. आत्मा ज्ञः करणैर्योगाज्जानं स्वस्य प्रदत्ते । -- (शारीर १।५४) 
२. इच्छद्रेषप्रयत्नयुखदुःलक्तानान्यात्मनो लिङ्खम्‌। ---स्यायसूत्र (१।१।१०) 


आत्माकी चैतन्यरूपता | [ २५३ 


चरकका आतत्मविपयक सिद्धान्त उपनिपदोके सत्यं ज्ञानमनन्तं च्रह्य' इत्यादि 
मन्त्रोमे प्रभावित ओर अनुप्राणितं है । 


आत्माके ज्ञानकी अनित्यताका खण्डन चरकमुनिने व्रडे यत्नसे किया है । 
आायुर्वेदज्ञोके एक सम्मेलनमें भरद्राजने अपनी शङ्का उपस्थित कौ--मनुभ्यको 
इन्द्रर्यां आत्मकर्मोपाजित है मातापित्रज नहींदैः। यही कारण हैँ कि उसकी 
, इन्द्रिया माता-पिताकी इन्द्रियोके समान नही होती है इसीलिए भन्धेते अन्धी 
तभा वहूरेसे बहरी सन्तान नहीं होती है । यदि यह्‌ सिद्धान्तं निर्दोषि माना जाय 
तो आत्मके ज्ञ ओर निविकार होनेकी जो प्रतिज्ञा दै, वह्‌ बाधित हौ जायगी । 
यदि इन्द्रियां आत्मकर्मोपाजित है, तो इच्दियोके उत्पन्न होनेपर आत्माज्ञ होगा, 
भौर इन्द्रियोको उत्पत्तिके पूवं इन्द्रियोके न होनेसे अज्ञ होगा । यदि जात्मामें 
ज्ञत्व ओर अत्वं दोनों ही धमं सम्भव है, तो आत्माका सविकार होना दुर्वार 
हो जायगा । यदि चक्षुरादि इन्द्रियोके कारण आत्मा ज्ञदै, तो इनका अभाव 
होनेपर वह्‌ अज्ञ हो जायगा, ओर अज्ञ हयनेमे उसका कारणत्वे (जगत्कारणत्वं 
अथवा ज्ञानपूवेकशरीरादिप्रेरकत्व) व्याहत हौ जायगा । कारणत्वका वाध 
होनेपर आत्माका अस्तित्व वाधितं होगा, क्योकि शरीरके प्रेरण-घारणादिका 
कारण होनेसे ही आत्माका अस्तित्व स्वीकार किया जाता है । जव अत्मा 
कारण ही नहीं है, तो उसका अस्तित्व मानना ही व्यथं दहै (शारीर० ३।२१) । 
भरद्राजकी इस शङ्काका उत्तर देते हुए अत्रेयने कदा--एिसा नेहींहैकि 
इन्दरियोके होनेपर अत्मा ज्ञ टोता है. ओर उनके अभावे अज्ञो जातादहै, 
प्रत्युत वहु सवेदाज्ञ ही रहता है, क्योकि आत्मा कभी सत्व(मन)से रहित 
नहीं होता है । चकि सत्व भी एक करण है, अतः “करणंर्थोगाज्जानं त्वस्य 
भ्रवत्तते" इस सिद्धान्तके अनुसार, करणविशेपकी विद्यमानताके कारण आत्मामं 
सर्वदा ज्ञानविशेषके उपलब्धि होती रहती है ।* चूँकि आत्मा मोक्नपयेन्त 
सर्वदा समनस्क रहता है, इसलिए बाह्यइन्द्रियोका अभाव हौनेपर भी अन्तः- 
. करणरूप मनका नित्यसम्बन्ध होनैमे आत्मा नित्यजानवान्‌ सिद्ध होतादहै। 
बाह्य विषयोका ज्ञान तो मनके द्वारा इद्दियोको अधिष्ठित करनेपर उत्पन्न 
होता है, इसलिए इन्दरियोके अभावे इन्द्रियजन्य विशिष्टज्ञान सम्भव नहींदहै। 
किन्तु मनोजन्य तान स्वंदा होता रहता है ¦ यर्हापर चक्रपाणिने भी अपने 
पूचकथनके विरुद्ध “इन्द्रियभावे तथेन्दरियाभावेऽपि नित्यं क्ञनबानेवात्मा' तथा 
"तस्मा्सनित्यभावि भनोसन्निधिमात्रजन्यमात्मज्ञानं तद्‌ भवत्येव सवंदा' इत्यादि 
वाक््योके द्रारया आत्सामे नित्यज्ञान स्वीकार किया दै। 


यहापर ण्हशङ्ा कीजा सकती हैकि इस प्रकरणमें जिस ज्ञानक 
नित्यता प्रतिपादित कौ गयी है, वह्‌ तो मनोजन्य विषयनज्ञान ही है । शत्माका 
स्वरूपभूत ज्ञान नहीं है । मनोसक्निधिमात्रजन्य ज्ञानकी नित्यतासे आत्माकी 
नित्यज्ञानशूपता नहीं सिद्द सकती है। यदि मोक्ष तथा निद्रामे मनकी 
निवृत्ति हो जनेपर भी आप्मामें ज्ञान सिद्ध कियाजा सके, तो आत्माकी 





१. न चात्मा सरिस्वन्द्ियेषु ज्ञः अस्सु वा भवत्थज्ञः । न ह्यप्तरवः कदाचिदात्मा, 
सत्त्वविरेषाच्चोपलभ्यते ज्ानदिशेष इति । --(शारीर० ३।२६) 
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नित्यज्ञानरूपता प्रमाणित ह्ये सकती है । किन्तु मोक्षके विषयमे कहा गयां 
है--““उध शचरमक्ष॑न्थासमे अपने कारणोसहित समस्त वेदना पूर्ण॑रूपसे निदत्त 
हो जाती हैँ। ओर वेदनाओकी निवृत्तिके साथ ही सञ्जा(आलोचनात्मक 
निविकर््पकज्ञान), ज्ञान(क्षविकल्पकज्ञान), तथां विज्ञान (बुद्धिकै अध्यवसाय 
अथवा शास्त्रीयज्ञान) भी पूणंतया निवृत्त हो जाति हैँ । उ्षके अनन्तर भूतोका 
भ्ेधिष्ठाता बहु चेतनाधातु ब्रह्मरूप होकर किसी, भी ,सिद्धसे उपलब्ध नहीं 
होता है क्योकि उसका कोई लिङ्क (चिह्न) रह ही नही जाता है । वहु सभी 
भावोसे विनिमुंक्त हो जाता है । ब्रह्यवेत्ताओकी अन्तिम गति ब्रह्म है, ओर ब्रह्य 
अक्षर तथा अलक्षण है । ब्रह्मवेत्ता ही उको समभ सकेते है, अज्ञ जन नहीं ।' १ 
इस वणंनके अनुसार मोक्षम सञ्ज्ञा ज्ञान विज्ञान लिङ्धं तथा समस्त भावोकी 
निवृत्ति हो जाती है, अतः उस अंवस्थामे आत्माकौ ज्ञानरूपा, असिद्ध होती 
है । इस शङ्काका उत्तर यह है किं मोक्षमे जिन सञ्ज्ञा ज्ञान ओर विज्ञानकी 
पणत: निवेत्ति बतायी गयी टीकाकारौके अशर्तौर उनका अथं क्रमशः निवि- 
कल्पक सविकल्पक ओौर शास्तरीयज्ान है । ये सभी विषयज्ञान है, अतः मोक्षमें 
विषयज्ञानकी ही निवृत्ति बततायी शयी है, विषयी आत्मके चैतन्यकी नहीं । 
मोक्षम शरीरादिके आश्रित रहनेवाले आन्मलि्खोकी स्था निवृत्ति हो जनमे 
लिद्धोसे उसकी अग्राह्यताका कथन सुवंथा युक्तिसद्धत है । समस्त भावोकी 
निवत्तिका तात्पर्यं बुद्धचादि समस्तभावोंकी निवृत्ति है, न कि मात्माके चैतन्य- 
कगे निर्वृत्ति । आत्मा या ब्रहाकौ चैतन्यरूपताकी. निवृत्ति नहीं हो सकती 
क्योकि वह. अक्षुर है । 'न क्षरति अन्यथात्वं गच्छति" इस व्युत्पत्तिसे अक्षर वही 
हो, सक्ता ह, जिसुके स्यररूप्रका कभी अन्यथाभाव न हौ । भतः यहं सम्भव 
नहीं दहै कि जो अत्मा मोक्षके पूवं चेतनाधातुस्वृह्प था, वहु. मोक्षम अत्रेतना 
हो जाय । अलक्षणं कहनेका तत्पं यह भी हो सफ़ता 1 कि भुक्तावस्थमिं 
लिज्ञोका सर्वथा अक्षव हौनेके कारण, आत्माका न तो तटस्थल्लक्षण बत 
सकता है, ओर न स्वरूपलक्षण, कि ब्रह वेत्ता ही उसके यथाथस्वृरूपृकों 
समते टै, अज्ञानी नहीं । अथवा “ज्ञानं ब्रह्मविदां, चात्र न्स्तज्जातुमहति'का 
अथं इस प्रकार भी किया जा सकता है-- भत्र मोक्षे ब्रह्मविदां यज्जानं जान 
रूपत्वं तदज्ञः अब्रह्मविद्‌ न लातुमहंति अर्थात्‌ इस मोक्षमें ब्रह्यवेत्ताओंको जो 
्ञानरूपता है, उसे युक नहीं सम सकते हँ । इ प्रकार क्षमे भौ अंत्भक 
ज्ञानरूपता सिद्ध होती ह । 


जहापिर यह कहा गयाहै कि अगत्मायचपिज्ञ है, तथापि उसकाज्ञानं 
करणोके सम्बन्धसे प्रत्त होता है, वहपिर करणोकी तुलना दपंण तथा जले 
की गथीहै। जिस प्रकार दर्पेणके मलिन होनेपर अथवा दपेणके टूट जाने 


‰ 


१. तस्मिश्च रमसन्यासे सूमरुलाः सववेदनोः । 
तसज््ञाज्ामिविनाना निबृत्ति था स्थशं 
शतः परं ब्रंह्यधतो, भतात्मा पभय 
निःसृतः सवेभावेभ्यरिचल्ल यस्य न विरते ॥ 
गतिब्रह्यविदां ब्रह्म तच्चाक्षरमलक्षणम्‌ । 
जानं ब्रह्मविदां चान्न नाज्ञस्तञ्ज्ञातुमहति ॥- (शारीर ० १।१५४-१५६) 
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आखवालोके द्वारा ओंखसे देखे जानेपर भी प्रकिषिम्कक्ौा यथायं दर्शुन नहीं हो 
प्राता है, उसी प्रकार चित्तादि कृरणोके मलिन होनेफुर अथवा उपहृत होनेपर 
अथवा आत्मासे सस्वन्धु न हुनेपुर अतत्मन्ानुकी  प्रद्न्ति बही हो पती दै । 
इससे यह सिद्ध होता है कि अत्माका चित्तादि कुरण्फस्त यो होनेपुर जौ क्गान 
प्रवृत्त होता दै, क्करण्णके द्पंणुथाक्तीय होनेसे बृह्‌ ज्ञान प्रिकिम्वक्प है। 
वरिभ्वुधूत्र॒ आह्ूमाके ज्ञानस्बरहप्र न होनेपर प्रतिविम्बकी ज्ञानृूपता कथमपि 
सम्पव्र नहीं दै । छव उस आत्मक! प्रतिवि भी जानर्प्‌ दैः तो उसकी 
ज्ानरपुतु¶्‌ तो स्वतःसिद्ध है | 


मपृत मुनके क्लान्त (निष्क्रिय) हौ जनेफर्‌ इन्द्यां भः ्रान्त होकर 
स्के सहित विषयरसे निवृत्त हो जाली हैँ 1३ उसः समव ` मनः ओौर्‌ इन्दियोके 
निष्कियहोज्ञातैपुर भी आत्पाका जान जुगर्क्कु रहता है, अग्यथा मै इतने 
समयतक्‌ सोघ्रा रहा, यह परामशं जागनेफर सम्भुव नही है । इस्‌ प्रकार मोक्ष 
ञ्ञौर ष भी ज्ञानके विद्यमान हौनक्ने अहत्माकौ ` नित्यज्ञानूपता सिद्ध 
होती ड । सूर्युके नित्य प्रकाक्रे समान्‌ आत्फके नित्यज्ञानस्वूपको न्ञानके 
स्ध्तकी वित्कूल अपेक्षा नही है, जता कि ब्रह्मसूत्रभाष्य(१।१।५)में 
आाच्ना्ंशङ्कुरने कहा ह- सवितृप्रकाशवद्ं ब्रह्मणौ ज्ानस्करूपनित्यत्वे जञान्‌- 
साधनपिक्षाततुपपक्तैः । अत्ाक्तौ चित्यरु्कानस्वरूपताकौ प्रमाणित करनेके लिए 
पहपि चरूरकृते तीन तकु प्रस्तुत कयि है -¬ 


(१) यद्बृकि गूह जरतं बिल्कुल . ठीक है कि कन्त आत्म्कमे इन्दरियोके 
अश्ावमे बाह्युविषयौका ज्ञान नहीं हो सकृता है, क्योकि जिन भावोके हौनेपरः 
हीजोङ्किया होती ह, उन भावौकि विना वह क्रिया नहीं हौ सुकती है । इस 
प्रकार ब्राह्यविष्यज्ञानक् श्ननित्यत्ना सिद होती है । तथापि इद्धियोके अभ्नावुमें 
आत्माक्की ज्ञानशक्ति पराहृत्र तुरं दती हैँ । इद्दरियौके अभावं भी आत्मामें 
तरिषय ज्ञान रहता है । जिस प्रकार कुम्भकार घडा बनना जनते हुए भी 
मिद्ध न मिलक्तेपर नहीं बना सकता है,-उसी प्रकार आत्ममं ज्ञान होते हए 
प्री इन्दियोके ्भाव्रमे बाद्यविषयोक्‌ा ज्ञान वहीं पताह ।र 


छ) 


(२) इल्र॒ यप्प्तविप्र्क्र सिद्धान्तको सुनो । आतत्मन्लानका बल महानु 
हन्न है । इन्द्रियौको वाह्युविषयोसे हटाकर ओर चन्चुल मनको निगरृहीत्‌ करक 


१, आत्मा ज्ञः करणर्योगाज्लाततं त्वस्य प्रवत्त॑ते । 

करणानामवे्रट्यष्रयरोगाष्रा न वत्ते ॥ 

पश्यतोऽपि यथादश्षं सडकिलिष्टे नास्ति दशनम्‌ । 

तस्वं जले वा कलुषे चेतस्युपहत्े तथा \\--(शारीर० १।६ ६५५) 
२. यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः । 

विष्येस्यो निवृत्तन्ते त॒दा स्वपिति मानुवः ॥\ > (सूत्र २१।३५) 
३. न कर्तुरिन्द्रियापमाव्रात्‌ कायं्ञानं  प्रक्तते । 

या च्छिया वत्त॑ते भद्भैःसा विना तेनं वततत ५ 

ज्ञानन्नपि मृदोऽभावात्‌ कुम्भह्घन्न भ्रवत्तेते !--्(शा रीर ३।२७५२०८) 
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योगी जव आत्मस्वल्पमें प्रेण करता है, उस मसमय वह्‌ आत्मनज्ञ योगी 
स्वात्मभूत ज्ञानम स्थित होकर सवत्र अप्रतिहतज्ञानवाला बने जाता दहै, ओौर 
विना इन्द्रियोके केवल समाधिबलसे ही सभी भावोकी परीक्षा करनेमे समर्थं 
होता है + इससे सिद्ध होता है कि निरिद्द्रिय होनेपर भी आत्मा ज्ञानस्वभाव 
ही रहता है । 

(३) इन्द्रिय (ज्ञानेद्द्रिय), वाक्‌ (कर्मेद्ध्रिय), ओौर उनकी चेष्टाओसे 
निवृत्त होकर पुरुप जिस समय सो जाता है, उस समय भी स्वप्नगत विषयोका 
तथा सुख-दुःखका ज्ञान करता रहता हे, इससे भी सिद्ध होता है कि इन्दियोके 
अभावमें पुरुषमे ज्ञानक अभाव नहीं होता है । नित्य आत्मज्ञानके विना कोई 
भी विषयज्ञान अकेला (असहाय) प्रवृत्त नही हौ सकता है । विषयज्ञानकी उत्पत्ति- 
के लिए तो आत्मा मन ओर इन्द्रिय इन तीनो कारणोंका साहाय्य अपेक्षित है, 
करर्तु आत्मज्ञानके नित्य होनेके कारण उसे किसीकी सहायता अपेक्षित नही है । 
कोट भी भाव अर्थात्‌ उत्पत्तिधर्मा पदार्थं अकेला अर्थात्‌ कारणोक्रे विना नहीं 
होता है, ओौर अहैतुक अर्थातु कत्तकि विनाभी नहींहयो सकता है ।२ कर्ता 
कुम्भकारके हारा अधिष्ठित कयि जनेपरदही मिरी भौर चाक इत्यादि घट- 
निर्माणमे प्रवृत्त होते हैँ । उसी प्रकार कर्ता आत्मके दारा अधिष्ठित किये 
जनेपर ही मन भौर इनद्धियां विषयज्ञानमे प्रत्त होती हैँ । इसीलिए आत्माको 
विभु भूतात्मा इन्द्रियात्मा तथा अन्तरात्मा कहा गया है (शारीर० ४।८) । 
इससे केवल विषयज्ञानकी उत्पत्तिधमंता भौर अनित्यता सिद्ध होती है । आत्म- 
ज्ञान तो अनादि होनेके कारण नित्य है--““तस्य पूनरात्मनो जन्मानादित्वान्नो- 
पडते" (शारीर० १।५३) । 


आत्माके चेतनस्वरूप होनेके कारण स्थान-स्थानपर उसे द्रष्टा (सूत्र 
१।५६; शारीर ० ३।३३, ४।८), मन्ता, वेदिता, बोद्धा (शरीर० ४1८), सर्वे- 
वित्‌ (शारीर० १।१४) ओर साक्षी (सूत्र १५९; शारीर० १।५,८३) कहा 
गया है । द्रष्टा ओर साक्षी पर्यायहै। जिस प्रकार कोई तत्त्वदर्शी परमशान्त 
यति साक्षी बनकर जगतुकी समस्त क्रियाभोंको देखता हअ रागद्वेषादिसे 
युक्त नहीं होता है, उसी प्रकार आप्मा सुखदुःखादिको उपलब्ध करता हु 
भी रागद्ेषादिसे युक्त नहीं होता है । दृश्यमान रागादि विकार अन्तःकरणके 
धमं हैँ । “साक्षिभतश्च कस्यायं कर्ता ह्यन्यो न विद्यते 7” (शारीर ० १।१०), 
अर्थात्‌ यदि अत्माके अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ताहै दही नही, तो यह्‌ क्रिसका 
साक्षी है ? अग्निवेशकी इस शङ्धाका निवारण करते हुए कहा गया है--"जो ज्ञ 


१. शरूयतां चेदमध्यात्ममात्मज्ञानबलं महत्‌ । 

इन्द्रियाणि च सङ्क्षिप्य मनः सङ्क्षिप्य चन्लम्‌ ॥ 

प्रविश्याध्यात्ममात्मज्ञः स्वे सने पयंवस्थितः । 

सर्वत्रावहितज्ञानः स्वभावान्‌. परीक्षते ।\- (शारीर० ३।२८-३०) 
२. निदत्तेन्दरियवाक्चेष्टः सुप्तः स्वप्नगतान्‌ यदा । 

विषयान्‌ सुखदुःखे च वेत्ति नाज्ञोऽप्यतः स्मृतः ॥ 

नात्मन्ञानादते चैकं जानं किल््चिस््रवत्तते । 

न॑ह्येको वत्तते भावो वर्तते नप्यहैतुकः ।-- (शारीर ° ३।३१-३२) 
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(चेतन) होत्ता है, उसीको लोक्रमें साक्षी कहा जा सकंता है अन्नको नहीं । अतः चेतन 
होनेके कारण आत्माकोही साक्षी माना गया है । समस्त प्राणिव्गैके सभी 
दशेनयोग्य भावोका साक्षी ओर द्रष्टा यह आत्मा हीदहै।‹ इसमे यह्‌ सिद्ध 
हृ कि यद्यपि आत्मके अतिरिक्त कोई दूसरा कर्ता नहीं है तथापि पचभूतो- 
से लेकर महत्तत्वपर्य्य॑न्त शरीरगत तथा शरीरबाह्य समस्त भअचेतनभावोकां 
साक्षी यह आत्मा ही बनता है । आस्माके अतिरिक्त सम्पूणं जडनगत्‌ दृश्य हँ 
ओर आत्मा उसका द्रष्टा है। इसीलिए “द्रष्टा पश्यति हि क्रियाः" (सूत्र 
१।५६) यह्‌ वचन है । इन सव विशेषणे अलत्माकौ चैतन्यरूपता निविवाद 
सिद्ध होती है । इन विशेषणोके अतिरिक्त सम्पूणं ग्रन्थमे जात्माके लिषु प्रयुक्त 
चेतन (सूत्र ° १।४७), चैतन्य (सूत्र ° ३०७), चेतनावान्‌ (गारीर० १।७६; 
४।८), चैतन्यका कारण (सूत्र° १।५६), चेतनाधातु (सूत्र ° ११।१३, २५।६; 
शारीर० १।१६, २।३२, ४८) तथा ज्ञ (शारोर० १।५४,८३,६७.१५३; 
३।३३; ४।८; ५।१०) इत्यादि पदसमूह आत्माकी वचैतन्यकूपताको प्रमाणित 
करनेमे पर्याप्त है । 

आत्माकी निविंकारता 


राशिषुरूषमे व्याधिरूप दुःख तथा आगोग्यरूप मुखका आश्रय शरीर भौर 
मनको बताया गया है, ओर आत्माको नितविकार कहा गया ह (सूत्रे° १।५५- 
५६) । अत्मा नतो रोगोका आश्रय है ओरन आरोग्यका। रोग तथा 
आरोग्य ओर तज्जन्य सुखदुःख शरीर ओर मनके याध्रित रहते है \ इसीलिए 
कहा गया है--“संयोगपुरुषस्येष्टो विशेषो वेदनाकृतः'' (शारीर ० १८९), 
अर्थात्‌ वेदनाङृत विशेषता जिसमे उपलब्ध होती है, वह्‌ संयोगपुरुष अर्थात 
राशिपुरुष है । राशिपुरुषमे आत्माका संयोग॒होनेपर भी सूखदृःखल्प वेदना 
वस्तुतः शरीर ओर मनमें ही होती है । मनसे सम्बद्ध होनेके कारण उपचारसे 
आत्मामे भी सुखदुःखका व्यपदेश किया जाता है । अतः “निष्येथे चान्तरात्म- 
नि" (सूत्र ° २२।३५)।का अथं आयुरवेदज्ञोके दवारा निग्येथे मनसि ही किया जाता 
है । राशिपुरुषमे मात्मके विद्यमान होनेपर भी सृखंदु.ःखादिकूप वेदना जिन 
बुद्ध यादिमे नियत (व्यवस्थित) है, उन्हीं बुद्धयादिमे वेदनाके कायत दैन्य- 
हर्षादि भी प्रतिनियत हैँ (शारीर० १।८५) । इसलिए अत्मा उनसे असंस्पर्ट 
रहता है । तात्पयं यह है कि वुदढधचादिमे रहनेवाले, गणत्रयके परिणामर्प्‌, 
सुखदुःखादिसे आत्मा वस्तुतः सुखी या दुःखी नहीं होता है, भत्युत वृद्धचादिके 
सम्बन्धसे वह सुखी या दुःखी जसा प्रतीत होता है 1 “समस्त प्राणिसरूहुके 
भीतर निवास करनेवाला परमात्मा निविकार है। वह सभी प्राणियों 
निषिशेष अर्थात्‌ समानरूपे विद्यमान है । उस परमात्मामे जो शुखदू खादिरूप 
विशेषकी उपलब्धि होती है, वह शरीर ओर मनकी विशेषताओकि कारण 
होती है 1**२ चरकमुनिके इस कथनसे भी यह बात सिद्ध होती है किं सुख- 
१. ज्ञः साक्षीत्युच्यते नालः साक्षी त्वात्मा यतः स्मृतः । 


सर्दे भावा हि सर्वेषां मूतानामात्मसाक्षिकाः \ --(शारौर० १।८३) 
२. निथिकारः परस्त्वात्मा सर्व॑भूतानां नि्िशेषः । सतत्वश रौरयोस्तु विशेषाद्‌ 
विशेषोपलम्धिः । --(शारीर० ४1३४) 


चव० दा० पृ०- १७ 
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दुःखादि विकारोक्रा वास्तविकं अधिष्ठान शरीर ओर मन है, किन्तु साहचयेके 
कारण आत्माके लिए उनका व्यपदेश किया जातादहै। इसकी व्याख्या करते 
हए चक्रपाणि कहते हँ --'सुखादि परमात्माके विकार नहीं हँ, किन्तु बुद्धचादि- 
के धर्म है, एेसा प्रदशित किया गया है। बुड़ीकागभविक्रान्तिनिामक अध्यायमें 
गर्भके जिन-जिन भावोंको आत्मज कहा शया है, वे भी वस्तुतः परमात्माके 
कायं नहीं है, किन्तु सस्व रजस्‌ ओौर तमसूकी प्रबलतासे विकृत होनेवाले 
मनके द्वारा जो धमं ओर अधर्म किये जाते है, उन्हीं धर्माधमेसे उन भावोकी 
उत्पत्ति होती है। इस प्रकार सृक्ष्मविचार करनेसे जिन भावोको आत्मासे 
उत्पन्न होनेवाला कहा गया है, वे भी वस्तुतः मनसे ही उत्पन्न होनेवाले सिद्ध 
होते है ।' यदि आत्मासे उन भावोकी उत्पत्ति मानी जायगी, तो आत्माका 
सविकार होना दुर्वार हो जायगा, क्योकि निविकारतामें कारणता ओर कायेता 
दोनोंका प्रतिषेध है) 

आत्माके निविकार होनेसे उसमे क्रियाकाभी निषेध किया गयाहै। 
जिसमे क्रिया होती है, उसमे क्रिग्राजन्य परिणाम अवश्यम्भावी होनेसे उसका 
निषिकार रहना असम्भव है । अग्निवेशने महि आत्रेयसे पदा--“निष्कियस्य 
क्रिया तस्य भगवन्‌ विद्यते कथम्‌ ?*" (शारीर० १।६), “भगवत्‌ ! यदि अत्मा 
निष्क्रियरहै, तो उसमें क्रिया कैसे होती है? आच्रेयने उत्तर दिया--"मन 
अचेतन ओौर क्रियावान्‌ है, उसको चेतना प्रदान करनेवाला आत्माहै। 
क्रियावान्‌ मनसे युक्त हानैके कारणं उस विभु आत्मामे उपचारसे क्रियाका 
निर्दंश किया जाता है । चूँकि आत्मा चेतनावान्‌ है, इक्लिए निष्क्रिय होनेपर 
भी उसे कर्ता कहा जाता है, ओर मन अचेतन होनेके कारण क्रियावान्‌ होने- 
पर भी कर्तां नहीं कहा जाता है।'‹ चूँकि मन भात्मासेि अधिष्ठित होकर 
ही क्रियामें समथं होता है; इसलिए उपचारसे मनकी क्रिया अत्माकी ही क्रिया 
कहूलाती है । क्रिया जिसके कारण होती दहै, उर्तीकी कहलाती है । भचायं 
णङ्करने भी कहा है--'हम यह नही कहते हँ कि जिसमे प्रवृत्ति (क्रिया) देखी 
जाती है, वह प्रवृत्ति उसकी नहीं है । वह्‌ उसीकौ रहे । किन्तु हमारा कहना 
तो यहु है कि वहु प्रवृत्ति चेतनके कारण होती है, क्योकि चेतनके होनेपर ही 
होती है, ओरन हौनेपर नही होती है ।'२ इस प्रकार अन्वय-व्यतिरेकसे समस्त 
परवृत्तिका मूलकारण होनेसे चेतन अत्माको कर्तां कहा जाता है । स्वरूपसे 
आत्मा निष्क्रिय है। आत्माकी निष्करियताका कारण उसका निरवयव होना 
है । तिस्रंषणीय (सूत्र° ११।१०)मे कहा गया है-- “नावयवः कश्चित सृष्मस्य 
चत्मिनः.* अर्थात्‌ सूक्ष्म होनेके कारण आत्मामे कोई अवयव नहीं है । पृथिव्यादि 


१. अचेतनं क्रियावच्च सनश्चेतयिता परः । 
युक्तस्य मनसा तस्य निदिश्यन्ते विभोः च्याः ॥ 
चेतनावान्‌ यतश्चात्मा ततः कर्ता निरच्यते । 
अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते ॥ --(शारीर० १।७५-७६) 
२. न ब्रूमो यत्मिन्नचेतने प्रवृत्ति श्यते न तस्य सेति । भवतु तस्यैव सा । 
सा तु चेतनाद्‌ भवतीति ब्रमः । तद्भावे भावात्तदभावे चाभावात्‌ । 
--ब्रह्मसूत्रशाङ्कुरभाष्य (२।२।२) 
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स्थूल पदाथमिं अवयव होते है, फलतः उनमें क्रिया भी होती है। आत्मा सूक्ष्म 
होनेके कारण निरवयव है, अतः निष्क्रिय है ! निरवयवत्वं ओर निष्क्रियत्वमें 
ग्यास्िसम्बन्ध है । 


उत्पत्ति विनाज्ञ जरा रोग अपश्य छेदन भेदनं व्यय ओर आनोडन (क्षोभ) 
इत्यादिका अभाव होनेसे भी आत्मा निविकार ह । अजात अनादि अनिधन 
अमर अमृतं अक्षर णाष्वत ओर नित्यादि विशेषणेति उसका जन्ममगरणराहित्य, 
अजर(शारीर० ३।१४; ५।१६)से जरा-राहित्य, अस्ज{नारीर० ३।१४न 
रोगराहित्य, अक्षयसे अपक्षयराहित्य, अच्छेद्य अभेद्य ओर अलोदंयादि विग्रणणो- 
से क्रियाविषयत्वका अभाव, तथा अव्यय(शारीर० १।६१; ४।८; ५।१६.२३) 
ण़व्दसे आ1त्मामे सवेविध विक्रियाका अभाव द्योतित होता है । ब्रह्मात्मयावका 
साक्षात्कार कर लेनेसे जव मनुष्य ब्रह्मभूत होकर मोक्षम अवस्थित होता द, 
तो उस मृक्तावस्थाके स्वरूपको प्रकाशित करनेके लिए उसके अनेक पर्ययं 
दिये गये हैँ, जिनमें विपाप भौर विरजमभी रहँ (णारीर० ५२३), विपापसे 
समस्त पापकल्मषसे आत्माका असम्बन्ध, ठथा विरजसे रजोगुणमे उपलक्षित 
गुणत्रयका अभाव लक्षित होता है । मुक्तं पुरषको निर्दोष निःस्पृह शान्त ओर 
पुनभंवरहित कहा गया है (निर्यषो निस्स्पृहः शान्तः प्रशास्यत्यदुनर्मवः- 
शारीर० ७।२०), ओर मोक्षमें शुद्ध चेतनाधातुरूप आत्मा ही अवशिष्ट रह्‌ 
जाता है, अत. पूर्वोक्त विशेपणोतसि अआगत्मामे दोष स्पृहा नोभ ओर पूनभंवादिका 
अभाव होनेसे उसकी निविकारता सिद दहोतीहै। 


अत्माका परत्व 


शङ्कुराचायेके अनुसार "परत्व'मे तीन अधं अन्तनिहित है-- सूक्ष्मत्वं 
महत्व ओर प्रत्यगात्मस्वरूपत्व (कठेोपनिषद्भाष्य १।३।१०) । इसलिए 
भ्रात्माके परत्वका अथं है, शरीरेन्द्रियमनोवृदढधचादि समस्त बाह्य आर आन्तर 
भावोकी अपेक्षा उसका सर्वाधिक सूक्ष्म होना, सर्वाधिक महान्‌ होना, तथा 
सर्वाधिक प्रत्यक्‌ (आन्तरिक) होना । सूक्ष्मतम ओर महत्तमं होनेके कारणं ही 
उपनिषदोमे आट्माको अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌" (कठ० १।२।२०; श्वेता० 
३।२०) कहा गया है । चरकसंहिता भी आत्माको 'सृक्ष्म' तथा “अचिन्त्य' 
कहकर यही भाव प्रदर्शित किया गया है । आत्माकी सूष्ष्मतारेसी है किं 
उसमे अवयवोकी कल्पना न्हींकीजा सकती है (सूत्र° ११।१०) । इससे 
आत्मामं अद्वैतसम्मत स्वगतभ्रेदका अभाव द्योतित होता है! आत्माके एकत्व- 
का प्रतिपादन होनेसे (एकः प्रशान्तो भूतात्मा-णारीर० १।१४) उसमे सजातीय 
ओर विजातीय भेद भी निरस्तदहो जति, ओर इसप्रकार भेदतरैविध्यका 
निरसन होनेसे आत्माकी अखण्डता अपरिच्छिननता ओर परात्परता सिद्ध होती 
है ! चरकसंहितामे आत्मके लिए तात्मा (भूतोका अधिष्ठाता), इद्रियात्मा 
(इन्द्रियोका अधिष्ठाता), गर्भात्मा(गभंशरीरका अधिष्ठाता), तथा अन्तरात्मा 
इत्यादि पदोका प्रयोग (शारीर० १।५७,८४,१५५; ३।१४; ४८; ५।५) होनेसे 
भूत-भौतिक शरीरेन्द्रियादिकी अपेक्षा उसका परत्व (सूक्ष्मत्व महत्व तथा 
सर्वान्तरत्व) सिद्ध होता है । उपनिषदोमें भी नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्यो 
न चक्षुषा (कठ० २।३।१२), यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते, यन्सनसा न 
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मनुते येनाहृमंनो मतम्‌ (केन ० १।४,५), तथा तमेव भान्तमनुभाति सवं तस्य 
भासा स्वैमिदं विभाति (कठ० २।२।१५; श्वेता० ६।१४; तथा मुण्डक ० 
२।२।१०) इत्यादि वचनोके द्वारा अत्माका सर्वाधिष्ठावृत्व प्रतिपादित हज है । 
आलत्माको अतीच्धिय (शारीरण० १।६२; २।३२) कहनेसे उसका इन्द्रियोके 
हारा ग्रहण कयि जने योग्य न होना अर्थात्‌ प्रत्यक्षप्रमाणका विषय न बनना 
सिद्ध होता है । इससे भी उसकी सूक्ष्मता ओर सर्वान्तरता प्रमाणित होतीदहै। 
चरकसंहितामे छः स्थलोपर आत्मके लिए "परः शब्दका प्रयोग मिलता 
है ।* चक्रपाणिके अनुसार परः शब्दका अथं सूक्ष्म अथवा श्रेष्ठ है । इसलिये 
इस शब्दके द्वारा संयोगरूप षडधातुक या चतुविशतिधातुक आगत्माका व्यावत्तंन 
किया गया है । शरीरादिके लिए भी आत्मा शब्दका प्रयोग देखा जाताहै, 
जसा कि धरणिकोशमे कहा गया है--““आत्मा कलेवरे यत्ने स्वभावे परमा- 
त्मनि । चित्ते धृतौ च बुद्धौ च परब्यावत्तनेऽपि च इन सबका व्यवक्छेद 
करनेके लिए आत्माके साथ 'पर' विशेषण प्रयुक्त हुआ है । समस्त भावोका 
दरष्टा ओौर साक्षी होनेके कारण भी आत्माका परत्व है । 


चरकमुनिके अनुसार आत्मा सभी भृतोमे निविशेष है (शारीर० ४।३४) 
इसका तात्पयं यह है कि लोकम प्राणियोँका जो पारस्परिक भेद दिखाई 
पडता है, वह उन प्राणियोके शरीर इन्द्रिय मन ओर बरृद्ध्यादिमें रहुनेवाले 
विशेषसे सिद्ध है । किन्तु उन प्राणियोके भीतर विद्यमान जो आत्मतत्त्व है, 
उसमे किसी प्रकारका विशेष नहीं है । वह समानरूपसे सबके भीतर है । 
सवेविध विगेषोसे रहित होनेके कारण अत्माका कोई लक्षण भी नहीं बन 
सकता है । कहा गया है--““भूतोका अधिष्ठाता यह आत्मा उपाधियोसे 
रहित होकर अपने एकाकी शुद्धरूपमे प्राणापानादि पूर्वोक्त लक्षणो(लिङ्गो)से 
उपलब्ध होने योग्य नहीं है। क्योकि एकाकी (निरुपाधिक) आत्मामे कोई 
विशेष होता ही नहीं है ।**२ यदि कोई विशेष होता, तो उसकी उपलन्धि 
होती । लक्षणों ओौर विशेषोसे सवंथा अस्पृष्ट होनेके कारण आत्मा पर है। 


परष्न उठ्ताहै कि यदि आत्मा लक्षणों अथवा लिङ्खोसे उपलभ्य नहीं 
है, तो उसके प्राणापानादि लिङ्खोका परिगणन क्यो किया गया है ? अग्नि 
वेशके द्वारा “कर लिङ्खं पुरुषस्य च ?'" यह प्रषन पृदधे जानेपर महर्षि आत्रेयने 
बताय्रा--"परमात्माके लिङ्क है, प्राण-अपान, निमेषोन्मेष, जीवन, मनकी 
गति अर्थात्‌ मनके दवारा ही किसी स्थानपर जाना, मनका एक इन्दि्से दूसरी 
इन्द्रियमे सञ्चरण करना (जंसे चशचुको छोडकर स्पशेनेन्दियको अधिष्ठित करना), 
मनका प्रेरितं किया जाना, घारण किया जाना, स्वप्ने देशान्तरगमन 
करना, पश्चत्व(मरण)का ज्ञान, दाहिनी ओंखलसे देले गये पदाथंका बायीं जंख- 
से यह वही है' एेस्ना ज्ञान होना, इच्छा, देष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, धृति, 
वद्धि, स्मृति भौर अहङ्कार । चूँकि ये सभी लिङ्क जीवित (आत्मसंयुक्त) प्राणीमें 





१. व्रष्टन्यम्‌--(सूत्र° १।५६; शारीर० १।३५,७५; ४३४ तथा ५।११,२३) 


०. नैकः कदाचिद भूतात्मा लक्षणंरुपलभ्यते । 
विशेषोऽनुपलभ्यस्य तस्थ नैकस्य विदयते ॥ --(शारीर० १।८४) 


आत्माका परत्वं ] [ २६१ 


पाये जति है, मृतम नहीं, इमीलिए महपियोने इन्दं आत्माका चिङ्ख कहा 
है ।*"९ आत्माके इन लिङ्खोमें परत्व अर्थात्‌ मरण यद्यपि जीवित प्राणीमें 
उपलब्ध नहीं होता है, तथापि मृतशरीरमे उपलब्ध होनेवाला पञ्चत्व वंधम्यं- 
से जीवित शरीरका लिङ्क वन जाता है । तात्पयं यह दहै कि मरण उक्तीका 
होता दै, जो पहने जीवित र्हादह्ो, ओर जीविततकां अथं दै आतमसंयुक्त । 
इसलिए मरण भी जीवन(आत्मसंयोग)का ज्ञापक रहै । इसीलिए आचार्य॑ने 
इसके वाद तुरन्त कटा है--शरीरं हि गते ठस्मिङ्शृन्यागार मचेतनम्‌ । पञ्च- 
भ तावशेषत्वात्‌ पन्चस्वं गठमुच्यते ।! (शारीर० १।५४) । जीवितज रीर षड्‌- 
धातुके होता है। उन धातुओमेसे नेतनाधातुरूप आत्मके चले जनेपर 
शरीर प््भूतमाद्रात्मक रह जाता है। इस प्रकार पञ्चत्वका ग्रहण भी 
जीवितशरीरमें आत्माका अनुमान कराता है । अथवा पञ्चत्वग्रहणम्‌का अथं 
है, पच्वभूतोका ग्रहण किया जाना । आत्माके द्वारा पभूतौके ग्रहण कयि 
जानेका वणेन शारीरस्थानके महूतीगर्भावक्रान्तिनामक अध्यायमें किया मया 
द्र । यदिबात्मान हो, ते देहनिर्माणके लिए पञ्चभूतोका उपादान कौन 
करेगा ? याज्ञवल्वयस्मृति(३।१७५)मे आत्माके इस पत्वग्रहणखूप लिङ्खको 
"आदानं पान्चभोतिकम्‌' कहकर स्पष्ट कर दिया गया है । प्राणापान निमेषो- 
न्मेष ओर जीवन भूतमात्रमे उपलब्ध नहीं होते है, क्योकि निरात्मक दईंट-पत्थर 
तथा मृतशरीरमें उनका दर्शन नहीं होता है । इमलिए्‌ जरह जीवितशरीरमें 
इनकी उपनल्धि होती है, बर्हां आत्माके अस्तित्वका अनुमान हौता है । 


मनको भूतव्यतिरिक्त आत्मा नहीं माना जा सकता है, क्योकि वह्‌ करण- 
रूप है । उसकी गत्ति, उसका एक इन्दरियसे दूसरी इन्द्रियम सञ्चरण, उसका 
प्रेरण आैर धारण इत्यादि कर्तां आस्माकेद्वारा ही किया जाता है । यदि 
मनको ही आत्मा माना जाय, तो सब इन्दियोका अधिष्ठाता नेसे सभी 
इन्द्रियोके साथ उसका युगपत्‌ सम्बन्ध होगा, ओर उस स्थितिमे सभी इन्दि 
अपने अपने विषयोंको एक ही कालमें ग्रहण कर सकेगी । परन्तु लोकमें एता 
नहीं देखा जाता है । शब्दस्पर्शादिका ज्ञान पृथक्‌ पृथक्‌ ओर क्रमे होता 
है । इसलिए मन अधिष्ठाता या कर्ता नहींहौ सक्ता । इद्द्रियोको भी 
मात्माके ह्पमें स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योकि उस स्थितिं 
प्रत्येक इन्द्रिय आत्मा होनेके कारण स्वतन्त्र हौगी। अतः जिस प्रकारं 
यज्ञदत्तके द्वारा अनुभूत अथैका प्रतिसन्धान देवदत्त नहीं कर सकता है, उसी 
प्रकार एक इन्द्ियके द्वारा उपलब्ध अर्थका प्रिसन्धान दूसरी इन्द्रिय नहीं 





१. प्राणापानौ निमेषाद्या जीवनं मनसो गतिः । 
इद्द्रिथान्तरसन्डारः प्रेरणं धारणं च यतु ॥ 
देशान्तरमतिः स्वप्ने पन्चत्वग्रहुणं तथा ! 
दृष्टस्य दक्षिणेनाक्ष्णा सव्येनावगमस्तया ५ 
इच्छा दवेषः सुखं दुःखं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । 
बुद्धिः स्मृतिरहङ्ारो लिङ्धानि परमात्मनः ॥\ 
यस्मात्‌ सथुपलभ्यन्ते लिङ्धान्येतानि जीवतः । 
न॒सृतस्यात्मलिङ्कानि तस्मादाहुमंहंषयः ॥ --(शारीर ० १।७०-७३ ) 


[त 19, : 
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कर सकेगी । किन्तु लोकम इन्दरियान्तरोपलब्ध अथंका प्रतिसन्धान होता हैः 
जसे “मै सुगन्धित चन्दनका स्पशं कर रहाहं। इस प्रकार भूत इश्दरिय 
ओौर मनसे व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व सिद्ध होता है। 


इच्छा देष सुख दुः ओर प्रयत्नादि भत्माके गुण हैँ । गरुणसे गुणीका 
अनुमान होता है । गुण भी अनुमापक होनेसे लिङ्ग कहलाते हैँ । मृतशरीरमें 
इच्छाद्रेषादिकी उपलब्धि नही हयेती दै, अतः जहाँ इनकी उपलब्धि होती है, 
वहा आत्माका अस्तित्व अनुमेय होता है । यर्हापर “बृद्धि'शब्दतसे यद्यपि चेतना 
धृति स्मृति ओौर अहङ्कार भी बुद्धिके प्रकार होने गृहीत हौ जाते द तथापि 
भिन्न-भिनन अर्थंके बोधक होनेसे उनका पृथक्‌ पृथक्‌ ग्रहृण किया गया है । 
चेतना, अचेतन आकाशादिके धमेसि विपरीत होनेके कारण, आत्माकौ गमक 
है । धृति नियमात्मिका होनेसे नियन्ता आगत्माका ज्ञापन करती है । बुद्धि 
उहापोहज्ञानरूपा होनेके कारण उह ओौर अपोह्‌ दोनोंके कारणश्रूत एक ही 
आत्माका बोध कराती है । इसी प्रकार स्मृति पूर्वानुभूत अर्थंका स्मरण करने- 
वाले स्थायी भात्माका अनुमान कराती है । न्यायदशंनमे इच्छा देष प्रयतन 
सुख दुःख ओौर ज्ञान अत्माके लिङ्क कहे गये है, * ओर वैशेषिकसूत्र प्राण- 
अपान, निमेष-उन्मेष, जीवन, मनोगति, इनद्द्ियान्तरविकार, सुख-दुःख, इच्छा. 
देष गौर प्रयत्न आत्मके लिङ्ख बताये गये हैँ ।र२ याज्ञवल्क्यस्मृतिमें इनके 
अतिरिक्त कुछ ओौर लिङ्ख भिनाये गये है--"“अहङ्कार स्मृति मेधा देप बृद्धि 
सुख धृति इन्द्ियान्तरसश्वार इच्छा धारण जीवन स्वगं स्वप्न प्रेरण मनोगति 
निमेष चेतना यल तथा पश्वभूतोका अदान (ग्रहण)-- चूँकि ये परमात्माके 
लिङ्घ देखनेमें आते है, अतः इन लिङ्खसे देहादिकी अपेक्षा पर सवंगत ईश्वर- 
रूप आत्माका अस्तित्व प्रमाणित होता है "उ चरकमुनिने भौ एक-दोके हैर 
फेरके साथ प्रायः इन्हीं लि ज्खोका परिगणन किया है) 


चरकसंहितामे आत्माके अनुमापक इन बीस लि द्घोका परिगणन उपलब्ध 
होनेपर भी सृक्ष्मद्ष्टिके दारा अवलोकन करनेसे शुद्ध आत्माका इन लिङ्गे 
स्वंथा असंस्पशं सिद्ध ह्येता है । वस्तुतः ये सभी राशिषुरुषके धमं ह । प्राणाः 
पान ओर निमेषोन्मेषादि स्पष्टतया शरीरे सम्बद्ध दै । मनकी गत्यादिक 





१. इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखवुःखज्ञानान्यात्मनो लिद्धमिति ।-~न्यायसूत्र (१।१।१०) 


२. प्राणापाननिमेषोन्मेषजौ वनमनोगतीन्दरियास्तरविकाराः सुखदुःखच्छषेष- 

प्रयत्नाश्चात्मनो लिङ्धानि । वैशेषिकसूत्र (३।२।४) 
३. अहारः स्मृतिर्मेधा दवेषो बुद्धिः सुखं धुतिः । 

इन्दरियान्तरसञ्चार इच्छा धारणजीविते।। 

स्वर्गः स्वप्नश्च भावानां प्रेरणं मनसो गतिः । 

निमेषश्चेतना यत्न आदानं पाञ्चमौतिकम्‌ ॥ 

धतं एतानि दृश्यन्ते लिङ्धानि परमात्मनः । 

तस्मादस्ति परे देहादात्मा सवय ईश्वरः ॥ 


--याक्षवल्क्यस्मृतिः (३।१७४-१७६) 
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समस्त क्रियाएे तथा इच्छा देप सुख दुःख तथा प्रयत्नादि मनसे सम्बद्ध हँ । चेतना 
धृति स्मृति ओर अहद्भार बृद्धिके अवान्तरभेद हँ । इस प्रकरा र इनमें एक भी 
लिद्ध एसा नही दै, जिसका आत्मसि वास्तविक ओर अविच्छेद सम्बन्ध हो । 
चेतनासे यर्हापर वैषयिक बोध ही ग्राह्य है, स्वरूपभून चेतना नहीं । ओर 
ओर वैषयिक वोधका अत्म सावंकालिक सम्बन्ध नहीं है, प्रत्युत कादा- 
चित्क है । अतः चेतना भी आत्मासे अविच्छेद्य नहीं है । इन्हीं सव कारणे 
मोक्षम जो शुद्ध ब्रह्मात्मभाव होता है, उसे लक्षणोते अग्राह्य कहा गया ह । 
मुक्तपुरुषके विषथमे महर्षि चरक कहते ह--"“उस चरम मन्यासमे अपने 
कारणोके सहित सम्पूणं वेदनापः सञ्ज्ञा ज्ञान ओर विज्ञानके साथ पूर्णह्पेण 
निवृत्त हौ जाती हँ । उसके अनन्तर भूतोका अधिष्ठाता वहु आत्मा ब्रह्म 
भावको प्र्षहो जातादहै। फिर लक्षणोसि उसकी उपलब्धि नहीं होती है, 
क्योकि महदादि सभी भावोसे विनिर्मुक्त हो जनेके कारण उसमें प्राणापानादि- 
रूप कोई भी चिल्ल (लक्षण) नहीं रह्‌ जाता है । ब्रहवेत्ताओंकी अन्तिम गति 
यह्‌ ब्रह्य (ब्रह्मभावापत्ति) ही है, ओर ब्रह्य अभर (अपने स्वरूपतते च्यूत न 
होनेवाला) तथा अलक्षण है 1“ यदि पूर्वोक्लक्षण आत्माके ही अविच्छेचधर्मं 
होते, तो मुक्तावस्थमे भी इनकी उपनव्धि होनी चाहिए थी, किन्तु नहीं 
होती है, भतः आत्मासे इनका असम्बन्ध सिद्ध होता दै । राशिषु रषसे सम्बद्ध 
आत्मा लिङ्खग्राह्य है किन्तु शुद्धात्माके कोई भी लिङ्क न हौनेसे वह लिङ्क- 
ग्राह्य नहीं है । 


इस प्रकार आत्मा निविनेष अतीन्द्रिय अलक्षण अचिन्त्य ओर लिङ्क 
अग्राह्य होनेके कारण प्रव्यल्नानुमानादि्रमाणोका विषय न वननेसे सर्वाधिक 
सूक्ष्म महान्‌ ओर अन्तर सिद्ध होता है। चँकि आत्मा समस्त कार्यकारण- 
सङ्घातका कारण है भौर आत्माका कोई कारण नहीं है, क्योकि अकत्मा 
अनादि है, इससे भी उसकी परात्परता सिद्ध होती है । 


आटत्साकरा स्वातर्य 


स्वतन्त्र होनेके कारण भी आत्माका परत्व सिद्ध होता है । आत्मा स्वतन्त्र 
है, वयोकि कोई अन्य उसका नियामक नहीं है । यदि कोई अन्य उसका नियमनं 
करनेवाला होता, तौ आत्मा उसके अधीन ओर परतन्त्र हौता । उस स्थितिमें 
आत्मा अपर' ओर उसका नियन्ता 'पर' होता । किन्तु आत्मा ही समस्त 
भावोका नियामक होनैमे स्वतन्त्रे है, इसलिए वही पर है । इसपर अग्निवंणने 
प्रन उठाया--““स्वतन्त्रश्चेदनिष्टासु कथं योनिषु जायते ?* (शारीर० १।६), 
अर्थात्‌ ““यदि आत्मा स्वतन्त्र है, तो शुकर~कीटादि अनिष्ट योनियौमें क्यों 


१. तस्मिश्चरमसंन्यासे समलाः स्वंवेदनाः । 
ससञ्लाज्ञानविज्लाना निवृत्ति यान्त्यशेषतः ॥\ 
अतः एरं ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते । 
निस्युत. सवंभावेभ्यश्चिह्ल य॑स्य न विद्यते 11 
गतिर्रह्यविदां ब्रह्य तच्चाक्षरमलक्षणम्‌ । --(शारीर० १।१५४-१५६) 
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जन्म लेता है 2" अपनी इच्टासे कोई भी पुरुष अनिष्ट स्थानमें रहना पसन्द 
नहीं करता है । महपि आत्रेयने इसका उत्तर देते हुए कहा--'“सभी प्राणी 
अपने द्वारा आचरित धमं ओर अधमेकी सहायतासे अपने हारा ही अपनेको 
सभी योनियोमें प्राणोसे संयुक्त करते है । उनको नियन्तित या प्रेरित करने- 
वाला कोई दूसरा नहीं है "९ अनिष्ट योनिम जानेका हेतु है अधम, तथा 
धर्म या अधमंका आचरण करनेमे मनुष्य सर्वथा स्वाधीन है, इसलिए इष्ट या 
अनिष्ट योनिकी प्राधिमें भी वह्‌ स्वाधीन है । यदि वहु देवादि उत्तमयोनि 
चाहता है, तो वह धर्म करनेमें स्वतन्त्र है; ओर यदि अधमं करतादहै,तोनत 
चाहते हुए भी उसे अनिष्ट योनिम जाना पड़ता है। फलभोगके कर्माधीन 
होनेसे, ओर करम॑मे स्वातन्त्य होनेसे फलभोगमे भी स्वातेन्त्य सिद्ध होता है । 


अग्निवेशने पुनः शङ्का उटायी--“4वशी यद्चसुखः कस्माद्‌ भावंराकम्यते 
बलात्‌ ?"” (शारीर ० १।७), “यदि आत्मा वशी अर्थात्‌ इष्ट गौर अनिष्टके 
विषयमे स्वेच्छाधीन प्रवृत्तिवाला है, तो उसे दुःखकर भाव बलात्‌ कैसे 
दबोच लेते हँ ?"" महर्षि आत्रेयने कहा-- “वशी _( स्वतन्त्र) आत्मा जिस शुभ 
या अशुभ कमंको करता है, उस कमक प्रभावसे शुभया अशुभ फल प्रात 
करता है । (आत्माका वश केवल कर्तव्य कर्मके करनेभे है, किन्तु कमंका फल 
न चाहते हृए भी उसे अवश्य मिलता है ।) अत्मा वशी होनेके कारणदही 
अपने चित्तको समाहित कर सकता है, ओर वशी होनेके कारण ही सब शुभा- 
शुभ फलोका मनसे परित्याग कर सकता है 1''" फलभोगके विषयमे यद्यपि 
आत्माका स्वातनत्य या वशित्व नहीं माना गयादहै, तथापि वह्‌. जब चाहे 
सुखदुःखादिशूप कमंफलसे अपने मनको निवृत्त कर सकता है, जिस प्रकार 
जीवन्मुक्त प्रारन्धफलसे संयुक्त होते हृए भी सुख ओर दुःखसे असंस्पृष्ट रहता 
है । इस प्रकार कमंफलके भोगनेमे भी आत्मा स्वतन्त्र तथा वशी सिद्ध होता 
है । वह जब चाहे सुखमें दुःखवृद्धि ओर दुःखम सुखबुदधि कर सकता है, अथवा 
सुखदुःख दोनोसे उदासीन हो सकता है । स्वतन्त्र तथा वशौ होनेसे आशत्माका 
परत्व भी सिद्ध होता दहै। 


मोक्षके प्रकरणमें भूतादिके अधिष्ठाता आत्माकौ ब्रह्मभावापत्तिक] निरूपण 
हभ है, तथा ब्रह्मवेत्ताभकौ अन्तिम गति अक्षर ओर अलक्षण ब्रह्म बताया 
गथा है (शारीर० १।१५५,१५६) । इसके अतिरिक्त षड्धातुक पुरषका निरूपण 
करते समय पच भतोके साथ कहीपर आत्मा ओर कर्हीपर बरह्यको गिनाया 
गया है । इससे अत्मा ओर ब्रह्मका तादात्म्य सिद्ध होता है । ब्रह्मको पुरुषका 
अन्तरात्मा कहा गया है (शारीर० ५।५) । मोक्षके पर्यायोमे न्रहयको भी गिनां 





१. यथास्देनात्मनात्ानं सवं; सर्वसु योनिषु! 

प्राणस्लन्ध्रयते प्राणी न हन्योऽस्त्यस्य तन्त्रकः ।॥ --(शारीर० १।७७) 
२. वशी तत्कुरुते कम यत्त्वा फलमश्नुते । 

वशी चेतः समाधत्ते वशो सवं निरस्यति) ` --(शारीर० १।७८) 
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गया है, क्योकि ब्रह्मल्पता ही मोक्ष है । उसीको पर कहा गयाहै1* इस 
प्रकार अत्मा ब्रह्य मोक्ष ओर परका एकत्व सिद्ध होता है! चरककां यह्‌ 
आतत्मविषयक उपस्थापन शाङ्कुरवेदान्ताभिमत ओपनिपद सिद्धान्तका दी 
परिपोषक है । 


भत्माको कारणता 


चरकमूनिने आतत्माको हेतु कारण निमित्त कर्तां धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा 
ओौर प्रभव कहा है (शारीर० ४।८) । उसे प्रकृति प्रयोक्ता प्रधान प्रजापति 
विष्णु ग्रहण ओर स्वंशरीरभृत्‌ कहा गया है । आत्मा विज्वकी उत्पत्तिका 
मूल है । “प्रलयके समाप्त होनपर भरूतोकी सर्जना करनेकी उच्छातसे वृक्ते दौकर 
अक्षरस्वरूप परमात्मा सतत्वकी सहायतासे सवं प्रथम आकाशकी सृष्टि करता 
है, उसके अनन्तर क्रमशः व्यव्तत्तर गुणोवाली वायु इत्यादि चार धातुओंको 
उत्पन्न करता है ।''* सिवृक्षा उस परमात्माका नुष्टिसङ्कुल्प है, जिसे उप- 
निषदोमें ईक्षण कहा गया है । परनिर्माणवादी नास्तिकोके मतका प्रत्याख्यान 
करते हए कहा गया है--“'परनिर्माणसे यदि अनादि चेतततनाधातुरूप आत्माका 
किसी अन्यके हारा निमित किया जाना अभिप्रेत है; तो यह्‌ सम्भव नहीं है 
क्योकि जो अनादि है, उसकी उत्पत्ति या ति्मितिका प्रश्न ही नहीं उठता है । 
किन्तु परनिर्मितिसे "परेण अत्मना निमिति: प्रपन्छरचना' इस व्याच्याके द्वारा 
यदि आगत्माका प्रपश्चहेतुत्व अभिप्रेत हो, तो हमे भी परनिसिति अभीष्ट दै 1"*3 
स्पष्ट है कि चरकमुति ओौपनिषद सिद्धान्तका अनुसरण करते हुए अत्माको 
विश्वप्रपञ्चका कारण मानते हैं । 


आत्मा गभंका हेतु है । भरद्राजने आत्मके गभेहैतुत्वका प्रत्याख्यान करते 

हए कहा-- “अत्मा गभंरूपमें अपनेको उत्पन्न नहीं कर सकता है । सूक्ष्म ओौर 

` निरर्वेयव हौनेके कारण आत्माके किसी अवयवसे गर्भोन्पत्ति असम्भव है । यदि 
आत्मा पुणंतया अपनेको गर्भरूपमे उत्पन्न करता है, तो स्वयं उत्पन्न होकर 

करता है, अथवा विना उत्पन्न हए ही करता है? दोनों ही पक्ष असङ्गत ह| 

उत्पन्न होकर अपनेको उत्पन्न करना निरथंक है, क्योकि उत्पन्न होनेके कारण 

वह्‌ पहलेसे ही विद्यमान है; ओर विना उत्पन्न हए ही उत्पन्न करना असम्भव 

है, क्योकि जिसकी सत्ता ही नहीं है, वह उत्पत्तिका कर्ता कैसे बन सकता है ? 

अच्छा इस बातको जाने दीजिए । यदि आत्मा अपनेको गभरूपेण उत्पन्न 





१. निवत्तिरपवगंः, तत्परं प्रशान्तं तत्तदक्षरं तद्‌ ब्रह्य स मोक्षः ! 
विपापं निरजः शान्तं परमक्षरमव्ययम्‌ । 
अभृतं ब्रह्य निर्वाणं प्य्यिः शान्तिरुच्यते 1, --{णारीर० ५।११,२३) 
२. प्रलयतत्यये सिसूकषु तान्यक्षरभूत आत्मा सस्वोपादानः गुवत्तरमाकाशं 
सृजति; ततः क्रमेण व्यक्तरगुणान्‌ धातून्‌, बायनादिकांश्चतुरः । 
--(शारीर० ४1८) 
` ३. अनादेश्चेतनाधातोर्नेष्यते परनिमितिः । 
पर आत्मा स चेदधेवुरिष्टास्तु परनिर्मितिः ॥ --(सूत्र° ११।२३) 
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करनेमें समथं है, तो वह अपनेको देवादि अभीष्ट योनियोमे ही क्यों नहीं 
उत्पन्न करता है ? आत्मा तो अपनेको वशी, अप्रतिहतगति, कामरूपी, तेज 
बल वेग वणं सत्त्व संहनन(शरीरकौ गरठन)भादिसे समृद्ध, जरारहित, नीरोग 
भौर मरणरदित चाहता है, अथवा इससे भी अधिक गुणोंसे अपनेको युक्त 
करना चाहता है । स्वयं अपना कर्ता होते हए वह इन गुणोके विपरीत 
जरा-मरण ओर रोगादिसे क्यो ग्रस्त होता है ?“ (शारीर० ३।६) } भगवान्‌ 
आत्रेयने भरद्राजकी इस शद्काका उच्छेद करते हुए कहा--“यहु गभं अन्य 
हेतुओके साथ-साथ आत्मासे भी उत्यन्न होता है, क्थोकिं जो अन्तरात्मा है, 
वही गं्भका भी आत्मा है। उस गर्भात्माको जीव भौ कहते ह । वह्‌ आत्मा 
गर्भाशयमें प्रवेश करके शुक्रशोणितरूप बीजके साथ संयुक्त होकर अपनेको 
गर्भरूपमे अपने ही हारा उत्पन्न करता है, क्योकि गभके लिए भी "भत्म- 
सञ्ज्ञा होती है । अनादि होनेके कारण आत्माका जन्म सम्भव नहीं है 1 इस- 
लिए नित्य होनेके कारण अजात होकर ही यहु अपने अजात (जनिष्यमाण) 
गरभ॑रूपको जन्म देता है । वही गभ॑ कालान्तरमे बाल्य यौवन भौर वाधेक्यकी 
प्रास होता है । वह्‌ जिस-जिस अवस्थामें वर्तमान होता है, उस-उस अवस्थामें 
उत्पन्न (जात) कहा जाता है । जैँसे---युबा जातः, वृद्धो जातः इत्यादि । ओर 
जो अवस्था अगे अनेवाली होती है, उसमे जनिष्यमाण होता है । जंसे-- 
बालस्य युवत्वमजातं जनिष्यते । इसलिए जातत्व ओर अजातत्व आत्मामं 
युगपत्‌ सम्भव होते हैँ । जिस आत्मामं जातत्व ओर अजातत्व (जनिष्यमाणत्व) 
दोनो ही धरं युगपत्‌ सम्भव ह, वह्‌ जात भी उत्पन्न होता है मौर आगामिनी 
अवस्थाओंमे अजात होकर भी अपने द्वारा अपनेको उत्पन्न करता है । इसलिए 
जातो वा जनयेशत्मानमजातो वां यह पुर्वंपक्ष नहीं बनता है, क्योकि अवस्था- 
भेदके कारण आत्माको जातत्व ओर अजातत्व है । परमार्थतः तौ आत्मा निन्य 
होनेके कारण नित्य अजात है, वह अपनी अजात (भागामिनी) गर्भादि अवस्थाओं- 
को उत्पन्न करता है । सत्‌ पदाथेका अवस्थान्तरको प्राप्त होना ही जन्म कहु- 
लाता है । उस-उस वय भौर उस-उस अवस्थामे नित्य आत्माका पहंवना ही 
उसका जन्म है । जिस प्रकार शुक्र शोणित ओर जीव ये तीनों संयोगके पूरव भी 
सत्‌ (विद्यमान) है, किन्तु इनको गभं नहीं कहा जाता है । संयोग होनेके पश्चात्‌ 
ही इनको गभंसञ्ज्ञा प्राप्त होती है । इसलिए पूवंसिद्ध शुक्र शोणित ओर जीव, 
संयोगसे पूर्वं गभेरूपसे अजात रहै, तथा संयोगके पश्चात्‌ गभंरूपसे जति होते 
है । अथवा जिस प्रकार कोई पुरूष विद्यमान होनेपर भी सन्तानकी उत्पत्तिके 
पूवे पिता नहीं वन सकता है, सन्तान होनेके अनन्तर ही बनता है । उसी 
प्रकार सत्‌ गभंको भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें जात तथा अजात कहा जाता है । 
जिस अवस्थामें पहुंच गया है उसमे जात, तथा जिस अवस्थामें पहंचनेवाला है 
उसमें अजात या जायमान होता है (शारीर० ३।१४) । 


"सतो हि अवस्थान्तरगमनमात्रमेव जन्म चोच्यते" यह्‌ कथन साङ्ख्य 
ओर वेदान्तसम्मत सत्कायंवारके सिद्धान्तका समर्थन करता है) इससे यहं 
सिद्ध होता दहै कि वैगेषिकसम्मत षट्पदार्थोका परिगणन करवेपर भी चरक्र- 
मूनिकी आस्था आरम्भवादमें नहीं है । जगत्का मूलकारणं सतु पदाथ दही 
विभिन्न जवस्थाभओंको प्राप्त करता हृभा "काये" सञ्जा प्राप्त करता है । कारणः 
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का यह अवस्थान्तरगमन ही कायेका जन्म है । अपने ब्रह्यधूत्रभाष्य(२।१।१८) 
मे आचायं शङ्कुरने अपने पूवंवर्तीं आचायं चरकके इसी सतका समथंन किया 
है-- “अतः क्षीरादि द्र्य ही दधि इत्यादिके रूपमे अवस्थित होते हुए "कार्यैः 
सञ्ज्ञाको प्रप्त करते है । कारणसे कार्यं भिन्न है, यह बात सौ वषि प्रयाससे 
भी निश्चित नहींकीजा सक्ती है। इस प्रकार सूलकारणभरूत सत्तत्वदही 
अन्तिम कायंपयन्त उस-उस काके आकारको नटके समान धारण करता हुजा 
जन्मादि समस्त व्यवहारोका विषय बनता है! इससे यह्‌ सिद्ध हृजा कि 
चरकृके अनुसार कारणभूत अत्मा ही गभं बाल्य यौवन ओर वाधेक्यादि 
अवस्थान्तरोको प्राप होता हृ उन-उनं भवस्थाभोमे "जात' कहा जाता है, 
ओर जिस आगामिनी अवस्थाको अभी प्राप्त नदीं टज है, उस अवस्याको 
दृष्टिमें रखते हुए अजात" कहा जाता है । 


अब भरद्राजकी शङ्काके दूसरे अंशका परिहार किया जा रहा है--गसंके 
समस्त भावोके विषयमे माता-पिता ओर आत्माकौ यथेष्टकारिता नीं हैः 
अर्थात्‌ माता-पिता भौर आत्मा स्वेच्छानुसार गभेके सभी भवोका निर्माण 
कर सकं, यह्‌ उनके वशकी बात नहीं है । गभैके कुद भावोको माता-पिता 
ओर आत्मा स्वाधीनतापूवेक बनते है, तथा कु भावोको कर्माधीन हौकर 
बनाते हँ । माता अौर पिता गर्भकारणभूत मैथुन तथा सात्म्यरसोके सेवनके 
विषयमे स्वाधीन है, किन्तु जीवके दारा गभका अधिष्ठित किया जाना उनके 
वशकी बात नहीं है, क्योकि यह्‌ कर्माधीन है । आत्मा(जीव) भी गर्भके चैतत्य- 
के विषयमे तथा धर्माधमंकी हेतुभूता क्रियाका अनुष्ठान करनेमे स्वाधीन है, 
किन्तु इष्ट अथवा अनिष्ट योनियोमें जाना उसके वशकी बात नहीं है, क्योकि 
यह धर्माधमेरूप करममेसे जन्य होनेके कारण कर्माधीन है । इस प्रकार आत्मा- 
(जीव) गभंविषयक कुं भावोमें स्वाधीन है, भौर कुमे पराधीन है । सभी 
भावोकै विषयमे मातापित्रादिका यथेष्टकारित्व नहीं है, क्योकि कू कायंमिं 
इनके सन इत्यादि करण समथं होते है, गौर कुमे नहीं । जिन कायोकि 
विषयमे इनके मन इन्द्रिय शुक्र ओर शोणित इत्यादि करण श्रेष्ठगुण सम्पन्न 
होते है, उनके विषयमे अपने बलके अनुसार मातापित्रादि यथेष्टकारी होते 
है । इसका! तात्पर्य यह है यदि पुरुषगत शुक्र विशुद्ध तथा प्रचुर होता है, भौर 
सत्रीकी योनि विशुद्ध होती है, तथा उन दोनोका पुत्रप्रा्िका हितुभूत पू्ंकम- 
(अदृष्ट) बलवान्‌ होता है, तो मैथुनके द्वार वे दोनो अभीष्ट पुत्रको जन्म 
देते है । इसी प्रकार आत्मा भी जब विषशुधसच््वादिगुणोसे युक्त होता है, तथा 
उसका कमं शुभ ओर बलवातु होता .है, तो अभीष्ट योनिका अरभभिध्यान क्रते 
ही उसको प्रास्त कर लेता है । इस प्रकार इस विशिष्ट परिस्थितिमे अभीष्ट- 
योनिगमन भी आत्मके स्वाधीन हो जाता है । इसके विपरीत होनेपर अथात्‌ 
सत््वादिकरणोकि अशक्त अथवा उपहत होनेपर तया दैवके प्रतिकूल होनेपर 
माता-पिता भौर आत्माका यथेष्टकारित्व सम्भव नहीं है । किन्तु इससे यहं 
न समभना चाहिए कि सत्त्वादिकरणोके दोष या उपघातके कारण किसी समय 
गरभको उत्पन्न न करते हुए आत्माका गभेकारणत्व व्यावृत्त हो जाता है, 
प्रत्युत उसक्रा कारणत्व उस अवस्थामे भौ _अशरुण्ण रहता है अर्भिग्राय यह्‌ 
है कि जिस प्रकार मृत्तिका दण्ड ओर चक्रादिका अभाव होनेसे घटका निर्माण 
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न करनेपर भी कुम्भकार घटका कारण होता है, क्योकि उसमे घटनिर्माणकी 
शक्तितो रहती ही है, उसी प्रकार अत्माभी यदि करणोके दोषे किसी 
समय गभंको नहीं उत्पन्न करता है, तो भी वह्‌ गभेका कारण रहता है, करथोकि 
गभजननकी शक्ति तो उसमें रहती ही है । मात्माके कारण होनेसे कहीं कहीं 
अभीष्टयोनिगमन भी उसमे सम्भव है, क्योकि आत्मवेत्ताओके दारा चेष्टा 
योनि रेश्वय॑ ओर मोक्ष अत्माके अध्रीन देखे गये हैँ । अत्माके अतिरिक्त 
कोई दूसरा सुख ओर दुःखका कर्ता नहीं है । अत्मा ही सुखदुःख तथा उसके 
साधनभूत इन्द्रिय कमं मौर शरीरादिका कर्तां है । अतः वुखदुःखाक्कि आधार- 
भूत गभका कारण भी आत्मा ही है । उत्पन्न होता हुआ गभे आतत्माको छोड 
कर किसी अन्य कारणसे उत्पन्न नहीं होता है, क्योकि बीजको छोडकर अङ्कुर 
की उत्पत्ति किसी अन्य हैतुसे नहीं होती है ।* बीजसे अङ्कुरकी उत्पत्तिका 
दृष्टान्त, कार्यका कारणके साथ अविनाभाव सिद्ध करनेके लिए, तिखरंषणीयमें 
भो प्रस्तुत किया गया है (सूत्र ११।३२) । तथा आत्माके सुखदुःखकतु त्वेका 
निरूपण पुरूषविचयशारीरमें भी उपलब्ध होता है 1* अत्माके अतिरिक्त कोई 
दसरा सुखदुःखका कारण नहीं है, यह्‌ सिद्धान्त एक प्रसिद्ध आभाणकमे लोक- 
व्यवहारोपयोगी बनाकर इस प्रकार व्यक्त किया गया है-- 


सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरेषा । 
अहं करोमीति वृथाभिमानः, स्वकमंसुत्रग्रथितो हि लोकः ॥ 


इस अवतरणसे यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि गरभके विषयमे यद्यपि 
अत्माका यथेष्टकारित्व नहीं है, क्योकि अभीष्टयोन्यादिकी प्रापि प्रियेण कर्मा 
धीन है, तथापि सत्त्वादिकी विशुद्धता होनेपर, ओौर शुभकमकि बलवान्‌ होने 
पर, गरभके विषयमे भी आत्माका यथेष्टकारिच्व सिद्ध होता दै । इस प्रकार 
भरद्राजकी पूर्वोक्त शङ्का निरस्त हो जाती है । शङ्कुराचायंने भी ब्रह्मसूत्रभाष्य 
(२।१।३४)मे परमान्माके द्वारा प्राणियोकी घृष्टि कर्मसपेक्ष मानी है । देवता 
मौर मनुष्यादिकी सुष्टिके विषयमे परमात्मा तो पजेन्यके समन साधारण 
कारण बनता है, किन्तु उनके वैषम्यका कारण बनते है, उन-उन जीवोके 
असाधारणं कमं । 


१. न खलु गर्भ॑स्य न च मातुनं पितुर्नलत्मिनः सर्वभावेषु यथेष्टकारिस्वमस्ति । 
` ते किभ्वित्‌ स्ववशात्‌ कुवन्ति, किचित्‌ कमंवशात्‌ । क्वचिच्चंषां करण- 
शत्तिभंवति, क्वचिन्न भवति । थत्र सर्वादिकरणसम्पत्‌, तत्र यथाबलमेव 
ययेष्टकारित्वमतोऽन्यथा चिप्यंयः। न च करणदोषादकारणमात्मोा 
सम्मवति गभंजचने । दष्टं चेष्टायोनिरश्वयं मोक्षश्चात्मविद्धिरात्मा- 
 यत्तम्‌.। न ह्यन्यः सुखदुःखयोः कर्ता ! न चान्तो गर्भो जायते जायमानः । 
न चाङक्रुरोत्पत्तिरनीजातु । --(शारीर० २।१५) 


२. स्लोकः ह्यात्मनि पश्यतो भवर्यात्नैव सुखदुःखयोः कर्ता, नान्य इति । 
| --(शारीर० ५।,१) 
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अत्मा न केवल गभंका कारण है, प्रत्युत वहु सम्पूणं जगतुका मूलकारण 
है । पुरुषको सम्पुणं जगत्का प्रधानश्रुत स्थायी कारण क्यों माना जाता है 2 
अग्निवेशकी इस शङ्काका उत्तर महषि आत्रेयने इस प्रकार दिया--“यदि 
कर्ता ओौरन्नाता पुरुषन दहो, तो प्रकाश{ज्ञान), अन्धकार(अन्नान), सत्य, 
अनृत, वेद तथा शुभाशुभ कर्मादि कु मभीनहो। यदिपुर्वन हो,तोन 
आश्चय(शरीर), न सुख, न दुःख, न गमन, न आगमन, न वाणी, न विज्ञान, 
न शास्त्र, त जन्म, न मरण, न बन्धन भौरनं मोक्ष ही सम्भव है! इसलिए 
कारणतत््वको सम्यक्तया जाननेवाले महुषियोकिं द्वारा पुरूषको कारण कहा 
गयाहै। यदि अत्माकारण नहो, तो पूर्वोक्त प्रकाशादि कायं अहेतुक दहो 
जायंगे, ओर ज्ञाता आत्माके विना अज्ञात प्रकाशादिका नतोज्ञानहीदहोगा 
ओर न इनसे कोई प्रयोजन ही सिद्ध होगा ।** ९ अत्माकी अनिवार्यं कारणता- 
का प्रतिपादन करते हुए महर्षिने दो दृष्टान्त प्रस्तुत कयि हँ । मृत्तिका दण्ड 
ओर चक्रके द्वारा, कुम्भकारके विना ही, घट वना लिया जाताहै, सिद्री त्रेण 
ओर काष्ठके द्वारा, गरृहुकारके विना ही, स्वयं गहका निर्माण कर लिया जाता 
है--जो मूढ पुरुष अज्ञानके कारण इस प्रकारक बात कहता है, युक्ति भौर 
आगम प्रमाणप रहित हुमा वहु मूढ पुरुष ही यह्‌ कहु सकता है कि कर्ता 
आत्माके विना केवल महाभूतादि जड धातुं ही मिलकर देहूका निर्माण कर 
लेती है ।* जसे कुम्भकारके विना घट नहीं बन सकता है, तथा गृहुकारके 
विना गृहुका निर्माण नहीं हो सकता है, उसी प्रकार कर्तां आत्मके विना 
शरीरका निर्माण नहीं हो सक्ता है । इसीलिए आचायने इस निष्कषंका दोहन 
किया है--““जिन सब प्रमाणोंसे अन्य प्रमेयपदार्थोका ज्ञान होता है, उन्हीं सब 
प्रमाणोसे पुरुष कारण है" यह्‌ ज्ञान प्रास्त होता है ।3 


आत्माका कारणत्व ओर कत्तु त्व चरकके मतानुसार आरोपित या कल्पित 
है । वस्तुतः आत्मामं किंसी प्रकारकी क्रिया नहीं है । क्रियाकरा सम्बन्ध मनके 


१. भास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कमं शुभाशुभम्‌ । 

न स्थुः कर्तान बोद्धाच पृर्षोन भवेद्यदि ॥। 

नाभ्रयो न सुखं नात्तिने पतिर्नागतिनं वाक्‌ । 

न विज्ञानं न शस्राणि नजन्मभरणं नच 

न बन्धो न च मोक्षः स्यात्‌ पुरुषो न भवेखदि । 

कारणं पुरूषस्तस्मात्‌ कारणज्ञैरदाहूतः ॥ 

न चेत्कारणमात्मां स्याद्‌ भादयः स्युरहेतुकाः । 

न चष. सम्भवेज्ज्ानं न च तं: स्याल्रयोजनम्‌ ॥ -- (शारीर ० १।३६-४२) 
२. ङतं मृदण्डचक्रं श्च ॒कुम्यकाराहते घटम्‌ । 

कृतं भुत्तणकाष्ठेश्च गृहकाराद्‌ विना गृहम्‌ \1 

यो बदेत्स॒वदेदुदेहं पम्भुय करणैः कतम्‌ । | 

विना ` कर्तारमज्ञानादयुक्त्यागमबहिष्कृतः \\ --(गारीर० १।४३-४४) ` 
३. कारणं पुरुषः सर्वेः प्रमाणेर्पलभ्यते । 

धेस्थः प्रमेयं सर्वेभ्य आगमेभ्यः प्रमीयते ॥ -{शरीर० १।४४) 
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साथ है, जो मोक्षपय्यन्त आत्मासे नित्यसम्बद्ध रहता है । मन अचेतन है ओर 
आत्मा चेतन है । अतः चेतन होनेके कारण अचेतन मनकी क्रियाभोका जारोप 
आत्मामे किया जाता है । कतिधापुरुषीयमें कहा गया है--मन अचेतन ओर 
क्रियावान्‌ है । मनसे युक्त होनेपर उस विश्रु आत्मामं मनकी क्रियाओंका आरोप 
किया जाता है । अर्थात्‌ आत्मके हारा अधिष्ठित मनकी ही क्रियाँ उपचार 
से आल्माकी क्रियां कहुलाती हैँ । चूँकि आत्मा चेतनावान्‌ है, इसलिए क्रिया- 
वान्‌ न होनेपर भी कर्ता कहा जातादहै, भौर मन अचेतन होनेके कारण 
क्रियावान्‌ होनेपर भी कर्ता नहीं कहा जाता है (णारीर० १।७५,७६) । 
चेतनं आत्मासे अधिष्ठित होकर ही मन क्रियाओमे प्रवृत्त होता है, चेतनसे 
अधिष्ठित हुए विना नहीं । अतः जिसके कारण क्रिया होती है, उसीको क्रिया- 
वान्‌ कहूना उचित है । अचेतन मनको नहीं, क्योकि उसकी क्रिया पराधीन है । 
अतः परमा्थंतः क्रियावानु होनेपर भी मनको कर्ता नहीं कहा जाता है। 
“प्रवृत्तश्च” (ब्रह्मसूत्र २।२।२)के भाष्यमे आवचार्य॑शङ्कुरने भी प्रवृत्ति (क्रिया)को 
अचेतनाश्ित स्वीकार करके भी उसका हेतु चेतनको ही माना है । देखिए- 
“हम यह नहीं कहते हैँ कि जिस अचेतनमे प्रवृत्ति (क्रिया) देखी जाती है, 
वहु उसकी नहीं है । वह उसीकी रहे । किन्तु वह्‌ प्रवृत्ति चेतनसे होती है, यह 
हमारा कहना है । क्योकि प्रवृत्ति चेतनके होनेषर ही होती है, ओर न होनेपर 
नहीं होती है ।'" स्वयं प्रवृत्तिरहित होनेपर भी आत्मा समस्त प्रवृत्तियोका 
मूलकारण है । चरकदशंन ओर शाङ्कुरदशंनका इस विषयमे एेकमत्य लक्षित 
होता है । इसी दृष्टिसे आत्माको चरकसंहितामे कारण प्रकृति हेतु निमित्त 
कर्ता प्रयोक्ता धाता ब्रह्मा विश्वकर्मा क्तष्टा ओर सर्वश रीरभृत्‌ कहा गया है । 


वस्तुतः कतुं त्व ओर भोक्तृत्वका आश्रय राशिषुरुष है । शुद्ध आत्मामे न 
कृतुत्वहै ओर न भोक्तृत्व, जैसा कि कहा गया है--'भूतोका अधिष्ठाता 
मात्मा अकेला अर्थात्‌ मन इन्द्रिय भौर शरीरादिके संयोगके विनान तो कोई 
कमं करनेमे प्रवृत्त होता है, ओर न कर्मफलका भोगही करता है । यह्‌ सब 
(कत्र त्व ओर भोवतृत्व) संयोगसे होता है । संयोगके विना कुच भी सम्भव 
नहीं है 1" ° तथा “मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्धिय--इन करणोके साथ 
कर्ता आत्माका संयोग होनेपर ही कमं वेदना (€) तथा बुद्धि(ज्ञान)का 
उद्धव होता है । “२ सेयोगजन्य हौनेपर भी कतु त्व ओर भोक्तृत्वका मूलकारण 
चैतन्यात्मा ही है, जतः उसे. कर्ता ओर भोक्ता कहा जाता है । इसीलिए 
पारीभिमौदुगल्यका “स चिनोत्युपभुङ्क्ते च कम कर्मफलानि च” (सूत्र ° २५।६) 
यह्‌ कथन सवंथा समीचीन है ! चकि आत्माका कतु त्व भौपचारिक है, अतः 
उसका भोक्तृत्व भी आपचारिक सिद्ध होता है । कतु त्वकी आओौपचारिकताको 
प्रसाधित किया जा चूका ` है, ओर भोक्तृत्वकी पररमाथेताग्रन्थके किसीभी 


१. नैकः प्रवत्तते कर्त भूतात्मा नाश्नुते फलम्‌ । 
संयोगाद्‌ वत्तते सवं तमृते नास्ति किश्चन॥ --(शारीर० १।५७) 
२. करणानि सनो बुदिर्बद्धिकर्मेद्ियाणि च । 
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कर्तुः संयोगजं कमं रेदना बुद्धिरेव श्र ॥ --(शारीरऽ १।५६) 


आ-माका विभुत्व | [ २७१ 


स्थलमें उपलब्ध नदीं है, फलतः भोक्तृत्वको भी आरोपित मानना पडता हँ । 
साङ्ख्थसम्मत पुरुषका पारमाथिक भोक्तृत्व यदि चरकको अभिमत होताः 
तो उसका स्पष्टतया निरूपण कहीं न कहीं अवश्य किया होता । इस कारणये 
भी चरकदशेन अन्य दशंनोकी अपेक्षा शाद्भुरदशंनके अधिके निकट है । 


श्रतिस्मृतिपरम्पराका अनुसरण करते हए चरकमूनिने आत्माको पुरुष 
पुमान्‌ देही ओौर जीव पदोसे अभिहित किया है (सूत्र° १।४७; शारीर 
१७६ २।३१, ३।१४, ४।८) । इन सबका अभिप्राय एक ही है । शरीरका 
उपादान करनेपर आत्मा इन नामोसे अभिधेय होता है । परि शरीर शेते इति 
सव? "देहोऽस्ति अस्येति देही, "जीवति प्राणन्‌ धारयतीति जीवः इन व्युत्य- 
्तियोसे शरीरधारीको ही पुरुष देही भौर जीव कहा जाता है । वेदान्तमे इसको 
आत्माका ओपाधिक रूप कहा गया है । चरकने इसीको पूवेनिरूपितत !राशि- 
पुरुषसञ्ज्ञा प्रदान की है । राशिपुरुषगत पश्चभूतात्मक गुणोंसे सम्बद्ध होनेके 
कारण ध: आत्माको शगृणी' तथा शसर्वगरुणवान्‌" भी कहा गया है (शारीर° 
४।८,१०। । 
आत्माका विभुत्व 


चरकमूनिने आत्माकी सवेग्यापकताको स्वीकार करते हुए उसे विभु सर्वम 
ओर सर्वगत कहा है (२ जव अग्निवेशने आत्माकी व्यापकतापर आक्षेप करते 
हुए पूचछा-- “सर्वाः सवंगतत्वाच्च वेदनाः ¶ि न वेत्ति सः ?*“ (शारीर ० १ 1७) 
अर्थात्‌ थदि आत्मा स्वगत है, तो सभी (सर्वाश्रयस्थ)वेदनार्ओंका ज्ञान उसे 
क्यों नहीं होता है ? तब महषि आत्रेये उसका परिहार इस प्रकार किया-- 
'सव॑व्यापक हयनेपर भी (परिच्छिन्न देहादिका उपादान करनेके कारण) देही 
आत्मा अपतते-अपने स्पर्शनेन्द्िययुक्त शरीरमें ही होनेवाली सूखदुःखरूप वेदनागो- 
को जानता है, सभी आशश्रयोमें रहनेवाली वेदनाओंको नहीं जान पाता 9 
जीवकी अत्पन्ञताका जो समाधान अद्वैतवेदान्तमे उपलब्ध होत्ता है, वही 
समाधान यह चरकमुनिने प्रस्तुत किया है । अतः यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती दहै 
कि शङ्कुराचार्थने किसी नवीन दशंनका प्रणयन नहीं किया है, प्रस्तुत श्रुति- 
स्मृति-प्रतिपादित, महाभारत तथा चरकसंहितादि प्राचीनग्रन्थोमें निरूपित, 
आओौपनिषददशंन ही शङ्कुराचाय॑का प्रतिपाद्य है । देही ' . यहं जात्माका हेतुगभं 
विशेषण है, अर्थात्‌ देहावच्छिन्न होनेके कारण । णरीरके लिए 'संस्पशेनेन्द्रियः 
शब्दका प्रयोग यह प्रदात करनेके लिए किया गया है कि अपने शरोरमे भी 
जहाँ केशनलादिमे स्पशंनेन्द्रिय नहीं है, वहां आत्माको किसी भी प्रकारको 
सुखदुःखरूप अनुभूति नहीं होती दै । चूंकि आत्मा स्वगत ओर महान्‌ है, इसी- 


>) 


से उसका विभत्व भी सिद्ध होता है 13 विभरुत्वका अथं है सव॑परिमाणयोगी 





१. द्रष्टभ्यम्‌--(शारीर० १।५०६१०७५०७२४८०; २।३९ तथ ४] । 
, २. देहौ स्वंगतोऽप्यात्मां स्वे स्वे संस्पशनेन्दरिये । | 
' ˆ सर्वाः सर्वाश्यस्थास्तुं नाट्मातो वेत्ति वेदनाः ।॥ --(शारीर० १।७४ ) 
३. विभूत्वमत एवास्य यस्मात्‌ सर्ेगतो महान्‌ 1 --(शारीर० १।८०} 
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होना, अर्थात्‌ विश्वके सभी परिमाण इस आत्मके ही परिमाण हैँ । जसे 
हाथीके चैरमे सभीके चैर समाजत है, कैसे ही विश्वके समस्त परिमाण 
आत्मामे समा जतिदहै। यद्यपि आकाश भी सवत्र उपलब्ध होनेके कारण 
सर्वगत कहा जाता है,* तथापि वहु "महान्‌" नहीं है । अआगकाशका व्यवच्छेद 
करनेके लिए भी यह भात्माको सवगत होनेके साथ महान्‌ कहा गया है । 
आत्माकी यह्‌ महत्ता ही ब्रह्म ओौर भूमा इत्यादिके रूपमे पयं वसित हई है । 
आकाशादिमे यहु बात नहीं है, वे तो आत्माके एक अंशमात्रमे स्थित ह 1 


आत्माके विशरुत्वपर अग्निवेशने एक दूसरी शङ्खा यह उरठायी--^न 
पश्यति विभुः कस्माच्छैलकुडयतिरस्कृतम्‌ ?” (शारीर० १।८) अर्थात्‌ यदि 
आत्मा विभु है, तो पवत ओर दीवालके पीछे छिपी हुई वस्तुको क्यो नहीं देख 
पाता है ? आत्रेयने कहा--"मनको समाहित करनेके हारा योगियोका आत्मा 
छिपी हई वस्तुओंको भी देख सक्रता है । यद्यपि आत्मा सव॑योनिगत अर्थात्‌ 
सभी शरीरम व्यापक है, तथापि देहोत्पादक कर्मका अनुसरण करनेवाले मनके 
साथ नित्यसम्बद्ध होनेके कारण उसे एक योनिमें स्थित अर्थात्‌ एक शरीरसे 
सम्बद्ध समभना चाहिए ।'3 तात्पयं यह्‌ है कि व्यापक होनेके कारण यद्यपि 
आत्माके लिए पव॑त या दीवाल इत्यादिका व्यवधान बाधक नहीं हो सकता 
है, तथापि उसकी उपलब्धिका साधनभूत जो मन है, वह्‌ एक शरीरमात्रमे 
ग्यवस्थित्त है, अतः शैलकुड्यादिसे तिरोहित वस्तुको देखनेमें वही बाधक बनता 
है । मोक्षप्य॑न्त आत्मा का मनसे नित्यसम्बन्ध रहता है, ओर मन देहनिवंत्तंक 
कमंका अनुसरण करनेके कारण दहसे सम्बद्ध होता है 1 फलतः देह ओर मनसे 
सम्बद्ध होनैके कारण बात्माको उतनी ही सामथ्यं रह जाती है, जितनी देह 
ओर मनकी होती है । किन्तु जब कोई योगी मनकी वृत्तिरयोको एकाग्र करके 
देह तथा मनोवृत्तियोके अगभाससे रहित हौ जाता है उस समय देह ओर 
1 हट जानेसे वह तिरोहित पदार्थोको भी देखनमे समथं दहो 
नाता है। 


आत्माको करई स्थलोंपर विश्वल्प कहा गया है ।४ “विश्वानि सरूपाणि 
-यस्य स विश्वरूपः" इस व्याख्यासे विश्वके सभी रूप उसीके रूप है । गिरि- 
समुद्रादि तथा ग्रहनक्षत्रादि सब उसीकेरूपर्हु। वह्‌ स्वयं ही विश्वके रूपम 
हो गथा है, जसा कि उपनिषद्‌ कहुती है--““उसने सङ्कल्परूप तप करके, यह 
जो कृं है, इस सबकी रचना की 1 इसे रचकर वहं इसीमे अनुप्रविष्ट हो 
गया, ओौर अनुप्रवेश करके वह सत्य मात्मा, यह जो कु है--मूत्तं भौर अमूत्त, 


: १. यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । --गीता (१३।३२) 
२. पादोऽस्य विश्वा भूतानि चिपादस्यामृतं दिवि ।- ऋक्संहिता (१०।९०।३) 


३. मनसश्च समाधानात्‌ पश्यरमात्मा तिरस्कृतम्‌ । 
नित्थानुबन्वं सनसा देहकर्मानुपातिना ॥ 
स्वंयोनिगतं विद्यदक्रयोनावपि स्थितम्‌ । --(शारीर० १।८९-८१) 


४, द्रष्टव्यम्‌-- (शारीर० २।३२,३।१४,४।८ तथा चिकित्सा° २।४।४६} । 


क्षेत्र ओौर क्षेत्रज्ञ | [ २७३ 
निरवंचनीय ओर्‌ अनिवंचनीय, आश्रय ओर अनाश्रय, जड ओौर चेतन, तथा 
सत्य ओर अचरत -इन स्के रूपमे हो गया 1" * इसके अतिरिक्त इदं सवं 
यदयमात्मा (वृहदा० २।४।६), आत्मैवेदं स्वम्‌ (छान्दोग्य ० ७।२५।२), सवं 
लत्विदं ब्रह्म (छान्दोग्य ० ३।१४।१),ब्रहबेदममतं पुरस्तात्‌ (मुण्डक ° २।२।११), 
तथा सवं ह्येतद्‌ अ्रह्यायमात्मा ब्रह्म (माण्डूक्य ० २) इन वाक्योके द्वारा उप 
निषदोमे ्रात्माकी विश्वरूपताका गान किया मया है । अत्तः अत्माको 
विश्वरूप कहुनेकेः कारण चरकसंहिता साङ्ख्य तथा न्यायरव॑श्चेषिकसे अपना 
मतभेद प्रकट करती है तथा श्रुतिस्मृतिप्रतिषादित सिद्धान्तका अनुवत्तंन करती 


है । आत्माके विवरूप होनेसे विश्वकर्मां सवंशरीरभृतु शौर एकः इत्यादि 
विशेषणोकी भी सङ्धतति लग जाती है । 


शरीरेन्दरियादिका प्रयोक्ता (प्रवत्तंकं या प्रेरक) होनेके कारण बत्माको 
तीन स्थलोपर प्रधन भी कहा गया है। भारीरस्थान(४।८)मे आशत्माके 
प्ययोक्रे बीच प्रधान भी भगिना मय। है । शारीरस्थान(७।१६)मे यत्प्योक्तु 
तत्प्रधानम्‌ कहकर प्रधानसञ्ज्ञक आत्माका प्रेरकत्व वताया गया है । तथा 
शारीरस्थान(७।१८)मे भी आत्माके लिए प्रधानशब्दका प्रयोग किया गया 
है । इससे भी साङ्ख्पदशंनमे चरकमुनिका वंमत्य सिद्ध होता है । साड्ख्यदशंन- 
मे निगणात्मिका मूलप्रकृतिको प्रधान कहा गया है. ओर पुरुष या आत्माको 
उससे सर्वथा भिन्न तथा उदासीन वताया गया है । जवकि यहापर परुषया 
आत्माको प्रकृतिसे अभिन्न प्रधानक रूपमे स्वीकार किया गया है । मूलप्रकृति 
भौर पुरुष इन दोनोको चरकसंहितामे एकत्वेन ग्रहण क्या गया है । ओर 
उसे “अव्यक्त'सचञ्ज्ञा भी प्रदान की गयी है । चरकका यह्‌ सिद्धान्त उपनिषद्‌ 
तथा महाभारतादि ग्रन्थोका अनुगामी है, न फि परवर्ती साङ्ख्पका । 


कषे ओर क्षेत्रज्ञ 


चरकसंहिताकी रचनाके बहुत पहले श्रीमद्धगवद्गीताके ते हवे अध्याये 
क्षेत्र ओर क्षेत्र्नका विवेचन प्राप्त होता है । चरकसंहितामें उसी मीचीक्त क्षेत्र 
कषेत्रज्ञ-प्रविभागका प्रतिबिम्ब ललित होता है! आकाशादि पवि सूकष्मभूतः 
बृद्धि, अव्यक्त ओर आठर्वां अहङ्कार--इन आठको समस्त स्थावर-जङ्खम 
प्राणियोकी प्रकृति कहा गया है ! इनके अतिरिक्त सोलहको "विकार सञ्ज्ञा 
दी गयीहै।ये विकार है पाँच ज्ञनेन्दि्या, पाँच कर्मन्द, मन ओर पाच 
अथे (आकाशादि स्थुलधरूत) । इन चौवीस तत्त्वम अव्यक्तको छोडकर भेष 
तेईसको क्षेत्र कहा गया है, तथा ऋषियोने अग्यक्तको इस क्षेत्रका ज्ञाता 





१. स तपस्तप्त्वा इद सर्वमसृजत यदिदं किञ्च । तत्ृष्ट्वा तदेवानुप्रावि- 
शतु । तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत्‌. निक्तं चानिरुक्तं च, निलयनं 
चानिलयनं च, विन्ञानं चाविन्ञान च, सस्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌, यदिदं 
किच्च । -- तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (२।६।१) 

च०्दा० पृश १८ 
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क्षेत्रज्ञ समा है ।* चरकसंहिता 'अग्यक्त'पदसे अव्यक्तनाम्नी मूलग्रकृतिसे 
संयुक्त चेतनपुरुषको ग्रहण किया गया है, ठेसा हम पहले भी कह अपे है । 
जब कि ईश्वरङृष्णकी साङ्ख्यकारिकमे "अन्यक्त'पदसे त्रिगुणार्मक अचेतन 
मुलप्रकृतिमात्रको ग्रहण किया गया है । चरकका मत अद्र॑तवेदान्तका अनुगामी 
है । अव्यक्तको क्षेत्रज्ञ कहुनेमे उसका चेतन होना सिद्ध होता है । अन्य भी अनेक 
स्थलोपर चेतनयपुरूष या आत्माके लिए चरकने “अव्यक्त'शब्दका प्रयोग किया 
. है । शङ्कराचायेने अव्यक्तसे परमान्माकी अव्याकृत मायाशक्तिको ग्रहण किया 
है ।२ मायाशक्ति परमेश्वरसे अभिन्न है, इसलिए चरकने एक कदम ओर 
आगे बढृकर शक्ति ओर शकवितिमानुमे अभेददुष्टि रखकर चेतनपुरुषके लिए 
ही अन्यक्तशब्दका प्रयोग किया है । 


गीताम अव्यक्तसे अव्याङृत मूलप्रकृतिको ग्रहण करके उसमे महदादि 
तेईस ओर इच्छा द्वेष सुख दुःख सङ्वात चेतना तथा धृति--ईइन क्षेत्रधर्मोको 
सम्मिलित करके क्षेत्रकी व्याख्या की गयी है ।3 वर्हापर इन सबके सद्धतरूप 
स्थूलशरीरको क्षेत्र तथा इस शरीरको जाननेवाले परमात्माको क्षेत्रज्ञ कहा 
गया है ।७ स्थावर-जङ्कम समस्त भूतसमूदायकी सृष्टिका हेतु क्षेत्र ओर 
लेघज्ञका संयोग बताया गया है, ९ तथा क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका सम्यगृज्ञान तत्त्वज्ञानरूप 
¢) कारण मोक्षकारक दहै, एेसा कहकर इस प्रकरणका उपसंहार किया 
गया हू ।' 





१. सादीनि ` बुद्धिरव्यक्तमहङ्कारस्तथाश्टमः । 

भतप्रकृतिरहिष्टा विकाराश्च॑व षोडश ॥ 

बुद्द्द्ियाणि पञ््चंव पञ्च कर्मेन्द्रियाणि च! 

समनस्काश्च पनार्था विकारा इति प्षञ्निताः ॥। 

इति क्षेत्रं सभृदिष्टं सर्वमन्यक्तर्वजितम्‌ । 

अव्यक्तस्य क्षत्रस्य कषेत्रजञमृषयो विदुः ।॥ --(शारीर० १।६३-६५) 
२ न श्यक्तम्‌ अव्यक्तम्‌ अभ्याकृतम्‌ ईश्वरशक्तिः “मम माया दुरत्ययाः 
` इत्युक्तम्‌ । --गीताभाष्य (१३।५) 


२. महाभूतान्यहङ्ारो बुद्धिरणभ्यक्तमेम च । 

इद्दियाणि दशकं च पन्च चेद्रियगोचराः ॥ 

इच्छा दवेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः । 

एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्‌ ।॥ -गीता (१३।५-६) 
४. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेन्नसित्यभिधीयते । ` 

एतदो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥ 


क्ेतरजञं चापि मां विद्धि सवं्षेत्रेषु भारत । --गीता (१३।१-२) 
५. थावत्सज्ञाथते किञ्चित्‌ सतत्वं स्थावरभङ्खमम्‌ । 

क्षे्रक्षेत्रल्संयोगात्‌ तद्दधि भरतषंम। -गीता (१३।२६) 
६. क्ेत्रकषेत्रज्ञयोज्ञनिं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ --गीता (१३।२) 

क्ेत्रकषे्रज्ञयो रेवमन्तरं लानचक्षुषा । 


भूतप्रङृतिमोक्षं च ये विदर्यान्ति ते परम्‌ ॥ -गीता (१३।३४) 


क्षेत्र ओौर क्षेत्रज्ञ | [ २७५ 


गीता तथा चरकके क्षेत्रविषयक सिद्धान्तमें केवल अव्यक्तको लेकर मतभेद 
है । गीतामें उसे मूलप्रकृति या अग्याकृत मायाशक्ततिके रूपमे ग्रहण करके 
कषत्रक्रे अन्तर्गत गिनाया गया है, किन्तु चरकसंहितामे प्रकृतिव्यतिरिक्तं उदा- 
सीन पुरुषको अव्यक्तत्वरूप साधम्यंके कारण अव्यक्त प्रहृतिमे ही प्रक्षिप्त करके 
जव्यक्तशब्दसे ग्रहण किया गया है 1+ इसीलिए अव्यक्तको यर्हापर क्षेत्रज्ञ 
कहा गया है। वस्तुतः क्षेत्ज्ञके स्वरूप-निर्धरणके लिए प्रयुक्त पदावली 
भेद होनेपर भी दोनों गरन्थोमिं क्षे्रज्ञके स्वरूपम कोई अन्तर नहीं है । चरकने , 
अव्यक्त आत्माको क्षेत्रज्ञ कहा है ओर भगवानु वासुदेवने अपनको अर्थात्‌ 
परमात्माको क्षेत्रज्ञ कहा है ।२ अव्यक्त अत्मा भौर परमात्मामें किसी 
प्रकारका भेद नहीं है । | 


चरकसंहितामें क्षेत्र भौर क्षेत्रज्ञको लेकर एक मौ लिक प्रषन उठाया गया 
है) कषेत्रज्ञ ओर क्षेत्र इन दोनोमं पहले कौन हआ ? यदि कषत्रज्ञको पूवं- 
भावी माने, तो यह बात ठीक नहीं जंचती, क्योकि क्षेत्ज्ञ शब्द क्षेत्रसापेक्ष 
है । क्षेत्र ज्ञेय है, उस्षके अस्तित्वपर ही -उसके ज्ञात्रा क्षत्रज्को क्षेत्रज्ञताकां 
अस्तित्व अवलम्बित है । क्षे्रके न होनेपर कषेत्रज्ञानका अभाव होनेसे क्षेत्र- 
क्नताकी सिद्धि नहीं हो सक्ती है । इसके विपरीत यदि क्षेत्रको पववत 
माना जाय, तमे क्षेत्रज्ञ आत्मा सादि होनेसे अशाश्वत अर्थात अनित्य हो 
जायगा ।3 इसलिए संशय होना स्वाभाविक दै । अग्निवेशकी इस शङ्काका 
उत्तर इस प्रकार है-“्ेघज्ञ मात्माका आदि नहीं है अर्थात्‌ वह्‌ अनादि 
है, ओर कषत्रोकी प्रवाहरूपम परम्परा भी- अनादि है । अतः क्षेत्रज्ञ ओर्‌ क्षेत 
परम्परा दोनोके अनादि हनेके कारण "कौन पहले हृथा' यह प्रश्न ही नदीं 
उठता है ।*४ इसपर एक दूसरी शङ्खा उरुती है-यदि क्षेत्रपरम्परा अनदि 
है. तो आत्मके समान उसका भी विनाश नहीं होना चाहिए, क्योकि जौ 
अनादि है, वहः नि्य है, जसे आत्मा । यदि क्षेत्रपरम्परा भी आत्माके समान्‌ 
नित्य है, तो मोक्ष कभी नहीं हो सक्ता है । इसका समाधान इस प्रकार 
समना चाहिए-- यद्यपि अत्मा -ौर क्े्रपरम्परया दोनों ही अनादि रहै, 
तथापि नित्यता केवल आत्मामं ही है । तत््वसाश्नात्कारसे मोक्ष होनेपर 
्े्रपरम्परा निवृत्त हो जाती है । अतः अनादि होनेपर भी क्षेतरपरम्परा सन्त 





१. इह प्रकतिव्यत्तिरिक्तं चोदासीनं पुरुषमच्यक्तत्वसाधर्म्यादव्यक्तायां प्रकृतावेव - 
प्रक्षिप्य अब्यक्तशब्देनैव गुह्भुति । चक्रपाणिः (शारीर० १।१७) 

२. अभ्यक्तमातमाकषेज्ञः-शाश्वतो विभुरव्ययः । --(शारीर० १।६१) 
वदत्त्यात्मानमात्मज्ञाः क्षेत्रज्ञं साल्षिणं तथा । --(शागीर० १।५) ` 
क्ेत्रलन्चापि मां विद्धि स्क्षतरेषु भारत । --गीता (१२।२) 


३. क्षेत्रज्ञः क्षेत्रसथना कि पुर्वंमिति संश्यः 
च, $ कै 
ज्ञेयं क्ष्रं विना पुर्वं ्ेच्रज्ञो हि न यु्यते ॥\ 
शष # 9 व । {रीर +) 
त्रं च यदि धूर्व स्यार्घेन्नल्ञ स्यादशाश्वतः ॥ = --{शसेर० ५! म्र) 
४. आदिर्वास्त्यात्मनः क्षे्रपा-स्दरददटकम्‌ ४: ~ व 
भननादित्वात्तयोरस्मात्‌ कि पूर्वमिति नोच्यते --{शारीर० १० २) 


२७६ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


होनेके कारण नित्य नहीं हो सक्ती है । अनादिता भी केवल क्षेनपरम्पराकी 
है, क्षेत्रगत बृदुध्यादिकी रही, क्योकि बृद्ध्यादि उत्पत्तिविनाशधर्मा | 
वस्तुतः क्षेत्रके अनित्य होनेके कारण क्षेत्रपरम्परा भी अनित्य है, क्योकि 
सन्तान सन्तानियोसे अभिन्न होती है । जब व्यष्टिभ्रूत क्षेत्र उच्छित्तिधर्मा 
है, तो क्षेत्रसन्तानपरम्परा भी उच्छित्तिधर्माही सिद्धहोती है । इसलिए 
उसकी अनादिता भी आत्माके समान मुख्य न होकर भाक्त है) मोक्षका 
प्रतिषादन करनेवाले आगम क्षेत्रपरम्पराके उच्छेदमे प्रमाण हैँ । गीता 
(१३।१८)मे प्रकृति ओर पुरुष इन दोनोको अनादि कहा गया है । प्रकृतिसे 
बृद्ध्यादिसङघातरूप क्षेत्रपरम्परा तथा पुरुषस क्षेत्रज आत्मा उपलक्षित 


होता है । 


ईश्वर 
यथा स्वेनात्मनात्मानं सवः सर्वाघु योनिषु । 
प्राणस्तन््रयते श्राणी न ह्यन्योऽस्त्यस्य तन्त्रकः ॥। 


चक्रपाणिने इस श्लोक (शारीर० १।७७)की व्याख्या करते हए लिखा 
रै--"यह्‌ प्राणी स्वयं ही अपने धर्माधिमकी सहायतसि अपनेको सभी योनियोमें 
ले जाता है, किसी दुसरेसे पभैरित होकर नहीं जतादहै, क्योकि कोई दूसरा 
पूरुष इसका प्रेरक नहीं है, ओौर ईश्वरका अस्तित्व नहीं है। अथवा यदि 
ईश्वर दहै,तो वहुभी कमंपराधीन है ।'* उनका यहु कथनं अविचारित 
प्रतीत होता है, क्योकि चरकमूनिको नतो ईश्वरका अभाव अभिप्रेत है, 
ओौर न उका कमंपराधीन होना । एक योनिसे दूसरी योनिम गमन करने- 
वाला जो जीव या पुरुष है, चरकमुनिने ब्रद्यको उसका अन्तरात्मा कहा है ।२ 
अनेक धातुभोकरे सङ्घातरूप पुरुषमें जो चैतन्यस्वरूप शुद्ध आत्मतत्त्व है, उसीको 
कहींपर ब्रहम, कहीपर आत्मा, ओर कीं परमात्मा कहा गया है । परमाम 
परमेश्वर ईश्वर ओौर ब्रह्म समानाथेक हँ । यही वह तत्व है जिसे उपनिषदोमें 
सम्पुणंविश्वकां अधिष्ठान मूलकारण भौर स्रष्टा कहा गया है । उपतिषत्प्रति- 
पादित यह तत्त्व चरकमुनिको सवथा मान्य है । स्रष्टा परमेश्वरके रूपमे ही 
उन्होने आत्माका प्रतिपादन किया है । देखिये--्रलयके समाप्त होनैपर 
अक्षरत आत्मा भूतविषयक सजंनेच्छासे युक्त होकर मनकी सहायतासे 
सबसे पहले आकाशकी सृष्टि करता है, उसके अनन्तर क्रमशः अधिक ज्यक्त 
गुणोवाली वायू इत्यादि चार धातुओंको उत्पन्न करता है" (शारीर० ८1८) । 
अक्षरभूत परामात्माकी इस सियृक्षाको उपनिषदोमे ईक्षण या कामना कहा 
गया है । तथा तंत्तिरीयोपनिषद(२।१)मे आत्मासि आकाशा्दिकी उत्पत्तिं 
भी इसी क्रमसे बतायी गयी है। 





१. आत्मनवायं धमधिमंसहयिनात्मानं सर्वयोनिषु नयति, न परप्रेरितो याति, 
यतोऽन्यः पच्षोऽस्य प्रेरको नास्ति, ईश्वराभावातु । किवा, सत्यपि इश्वरे 
तस्यापि कमंपराधीनत्वात्‌ । 


२. (तस्य पुदषस्थ) ब्रह्मान्तरात्मा । --(शारीर० ५।५) 


ईश्वर | [ २७७ 


चरकके अनुसार पुरुपका अन्तरात्मा ब्रह्य है, गौर उपनिषदोमे ब्रह्मसे ही 
समस्त भरुतवगंकी उत्पत्ति, उसीमे स्थिति, गौर उसीमे विलय वताया मया 
है ।* अतः भूतोकी उत्पत्ति स्थिति ओर प्रलयके कारणभरुत ब्रह्यका प्रतिपादनं 
करनेपर भी चरकको निरीश्वरवादी कहना किसी प्रकार युक्तिसङ्कत वहीं 
है । चरकमुनि ब्रह्मवादी ह, तथा पौराणिक मान्यताएं भी प्रतीकात्मक रूपमे 
हुं स्वीकायं ह । पुरुप गौर लोकेके साधम्यंका प्रतिपादन करते हुए चरकने 
कहा है कि लोकम जितने मू तिमान्‌ भावविश्चेष ह, उतन ही पुरुषमे हैँ । त्था 
पुरुषमे जितने भावविशेष ह, उतने ही लोकें हँ ।* इसके अनन्तर उन्हनि 
लोकम ब्राह्मी वतिच्ुतिका भौर पुरुषमें अन्तरात्मिकी विभुतिकरा समानान्तर 
वर्णन किया है---जिस्र प्रकार लोकें ब्रह्य(परमेश्वर)की विश्रुति देश्वयं) 
है, उसी प्रकार पुरुषमे भी आन्तरात्मिकी विभूति है । जंघे लोकमें ब्रह्मकी 
विभूति प्रजापति है, उसी प्रकार पुरुषमें अन्तरान्माकी विभूति सत्त्व (मन) 
है । लोकमे जो इन्दर है, पुरुषमे वहु अहङ्कार दहै । लोकम जो आदित्य है, 
पुरुषमे वह्‌ आदान (रसशोषणशक्ति) है । लोकम जो श्ट्र है, पुरुषमें वहु 
रोष है। लोक्मे जो सोम (चन्द्रमा) है, पुरूपमे वहु प्रसादं (प्रसन्नता) 
है । वसुगण सुख है, अश्विनीकूमार कान्ति है. मरुद्गण उत्साह हैः विश्वं- 
देव सब उन्दरियां ओौर उनके विपय दहै, भन्धकार मोह है, ओौर प्रकाशं 
ज्ञान है । जसे लोकम सर्गंका प्रारम्भ है, वैते ही पुरुषकां मर्भाधान है । 
जसे लोकम सत्यथुगदहै, वैमे ही पुरूपका बचपन है त्रेता यौवनहै, द्वापर 
बृढापा है, कलियुग वीमारीहै, ओर युगान्त मन्यु है” (शारीर० ५।५) 1 
विभूति रेश्वर्यका पर्याय है । ईष्वरके धर्मोको एेश्वयं कहा जाता है \ सारा 
लोक जिसकी विभूतिके रूपभे वणित हुभा है, उस परमेश्वरके अस्तित्वमे 
चरकका विष्वास नहीं है ठेमी शङ्का करना युक्तियुक्त नहीं है । अगश्चर्यकी 
बात्ततोयहहै करि इस प्रकरणमें चक्रपाणि भी अपने पूर्वोक्त कथनके विरद 
श्राह्मीति आत्मविशेषस्य जगत्छरष्ट्विभ्‌तिः कहकर जगत्छष्टा परमेष्वरका 
अस्तित्व स्वीकार कर लेते है ! चर्कसंहितासें अनेक स्थलोपर भगवानु महेश्वर 
विष्णु सहस्रशीर्षा चराचरपति कृष्ण वासुदेव कर्ता ब्रह्मा तथा विश्वकर्मादिं 
शब्दोका प्रयोग प्राप होनेसे ्रन्थकारकीं ईश्वरके अस्तित्वे भास्था सुस्पष्ट 
व्यक्त होती है (दरष्टव्य-निदान० १।४० तथा ८।१५; शारीर० २।३२. ३।१४ 
तथा ४।८; चिकित्सा ० ३।३११ तथा २३।६१-६३) । 
तिस्तंषणीयने परनिर्माणवादियोका खण्डन करते हृए कहा मया है-- 
“अनादि चेतनाधातुःूप आत्माका किसी अन्यके द्वारा निमित किया जना 
सम्भव नहीं है, किन्तु परनिरमितिसे यदि परमात्मःका प्रपश्चटैतुत्व अभिप्रेत हो, 
तो हमे भी परनिभिति अभीष्ट है" (सूत्र° ११।१३) । इससे सिद होतादहै 
किं चरकमुनि भौपनिषदसिद्धान्तका अनुसरण करते हृर्‌ प्र आात्माको विश्व- 
परपन्छक कारण मानते हँ । इसके भत्तिरिक्त अन्य अनेक स्थलोपर इस अतत्मा- 


१. यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जःवबन्ति, यस््रयन्त्यभि- 
संविशम्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्‌ ्रहोति ! --तेत्तिरीय० {३\१।१) 
२. यावन्तो हि लोके मूर्तिमन्तो भावविशेषास्तावबन्तः पुर्षे, यावन्तः पुषे 
तावन्तो लोके । -(शारीर० ५।३) 
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को हेतु निमित्तकारण कर्ता धाता प्रयोक्ता ब्रह्मा विश्वकर्मा प्रजापति भौर 
सवंशरीरभरत्‌ इत्यादि कहा गया हैँ । यह्‌ अत्मा ही ईश्वर या ब्रह्य है । 


न्यायन्वंशेषिक साङ्ख्य-योग तथा पाश्ुपतदशेनमे ईइ्वरका जो स्वरूप 
स्वीकार किया गया है, वह चरकमूनिको अभीष्ट नहीं है । इन दशंनोमे ईश्वर- 
को प्रकृति तथा पुरुषवभं या पशुवगंसे भिन्न ओर तटस्थ माना गया है. जबकि 
प्रस्तुत ग्रन्थमे ब्रह्य या आत्माको जीवका अन्तरात्मा माना गया है, ओौर 
अव्यक्तं प्रकृतिको भी पुरुषसे अभिच् मानकर पुरूषके लिए अव्यक्तशब्दका 
धयोगं किया गयां .है । सम्भवतः चरकसंहितामे वंशेषिक तथा साङ्ख्यदशंनकी 
परचुरतासे उपलन्धि होनेके कारण चक्रपाणिको पूर्वोक्त भ्रान्ति हई होगी । 
तटस्थ ईश्वरका प्रतिपादन न करनेके कारण उन्होने साङ्ख्यके समान चरकको 
भी निरीश्वरवादी समभ लिया होगा । पुरुष ओर प्रकृतिसे अभिन्न अद्वैत 
परमात्मततत्वकी ओर उनकी दृष्टि क्यों नहीं गयी, यहु बात समभमे नहीं 
आती है । सम्भवतः वे ईश्वरशब्दकी तलाशमें रहे होगे, जो चरकसंहितामें 
कहीं प्रयुक्त नहीं हृभा है । यद्यपि महेश्वर शब्दका प्रयोग अनेक स्थर्लोपर 
(निदान० १।४० तथा ८।१५) हुजा है । 


गही ईश्वरके कमंपराधीन होनेकी बात, सो ईश्वरको कमेपराधीन मानना 
दशंनशास्वरविषयक घोर अज्ञानका परिचायक है, क्योकि उस स्थितिमे ईश्वर- 
की ईश्वरता ओर सवंशक्तिमत्ता नहीं रह जायगी । जो पराधीन है, वह्‌ ईश्वर 
कैसा ? यह बात लोकविरुढे ओर शास्नरविरु दहै । किन्तु तटस्थेश्वरवादमें 
कर्मपराधीनताका दोष अपरिहायं है, क्योकि यदि ईश्वरको कमेपराधीन नहीं 
माना जायगा, तो उसमें कमंनिरपेक्ष होकर हीन मध्यम ओौर उत्तम प्राणियो- 
की सृष्टि करनेसे हमलोगोके समान राणद्रेषादि दोषोकी प्रसक्ति होगी, ओर 
ईश्व्‌रका ईष्वरः^व नष्ट हो जायगा । यदि उसे कमपिक्षया सृष्टिकर्ता माना 
जाय, तो कमं ओर ईश्वरके परस्पर प्रवत्तंक ओर प्रवत्यं होनेसे अन्योन्याश्रय- 
दोष होगा । अतः तटस्थेश्वरवादमें अनेक दोष होनेके कारण ग्रन्थकारने उसे 
हेय समकर श्रुतिस्मृतिप्रतिपादित ब्रह्यवादका आश्चय ग्रहण किया है । ब्रह्म- 
वादमें प्राणियोका ब्रह्मसे अभेद होनेके कारण, तथा संसारके अनादि होनेसे 
सृष्टि ओर कमम बीजाङ्कूरके समान कायकारणभाव होनेके कारण, पूर्वोक्त 
दोषोके लिए अवकाश नहीं है 





सध्रम अध्याय 
न्ध ओर मोक्ष 


चरकसंहिता चिकित्साशाखरका ग्रन्थ है । इस ग्रन्थमे दो भ्रकारकी चिकित्सा 
जताई गई है--(१) शारीरिक ओर मानसिक दोषोकी चिकित्सा, तथा (२) 
नैष्ठिकी चिकित्सा । दुःखरूप संसारबन्धनप्े विनि्ुक्त होनेके लिए जो उपाय 
जताए गए है, उन्हँं चरकमुनिने नैष्ठिकी चिकित्सा कहा है । उन्होने न केवल 
शारीरिक ओर मानसिक दुःखोसे छूटनैका उपाय वत्ताया है, प्रत्युत सर्वविध 
दुःखोकौ आत्यन्तिकं निवुत्तिका उपाय भी प्रदर्शित किया है ! प्रथम अध्यायमें 
हम प्रदशित कर चुके हैँ कि चिकित्साशास्त्रका प्रयोजन केवल तात्कालिक 
दुःखनिवृत्ति ही नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान लक्ष्य ॒दुःखकी अत्यन्तिकनिवृत्ति 
भी हे । इसीलिए आयर्वेदको लोकयोरभयोहितम्‌" (सूत्र ° १।४३) तथा "अनन्त- 
 पार' (सूत्र ° १।२५) इत्यादि विशेषणोसे विभूषित किया गया है । 


दुःखके हितु--च रकमुनिने कहा है कि जो चिकित्सा उपधा (तृष्णा)से रहिते 
होती है, वह्‌ नैष्ठिकी चिकित्सा कहलाती है ।* वैगेषिकदशंनमे इच्छा राम 
देष प्रमाद अश्रद्धा मद मान ओर असूया इत्यादि भावदोषोको उपधा कहा 
गया है 1 "यह उपधादही दुःख ओर दुःखकं आश्रयभरूत शरीरको देनेवाला 
मूलकारण है, भौर समस्त उपधाओका परित्याग ही समस्त दुःखोका निवारक 
है । जिस प्रकार रेशमका कीड़ा अपने मृत्युकारकं रेशोको उत्पन्न करता है, 
उसी प्रकार अविवेकी मनुष्य विषयोसे उपधारूप तुष्णाको ग्रहण कर लेता दै, 
जओौर इससे सदा दुःखमे पड़ा रहता है । किन्तु जो विवेकी पुरुष विषयोको 
` अग्निके समानं अनिष्टकारके समफ़कर उनसे निवृत्त हौ जता है, उसके पास 
दुःख फटक भी नहीं सकता है, क्योकि वह॒ आरम्मदूुन्य अर्थात्‌ रागद्रेषात्मिका 
प्वृत्तिसे रहित हो जाता है, गौर आरम्भलुन्य होनेके कारण वचर्माधिम॑का 
विनाश हो जानेसे उसका तज्जन्य शरीरसे संयोग भी नहीं होता है।"3 इस 
प्रकार दुःखोका मूलकारण उपधा है । जब मनुष्य भोगतृुष्णासे प्रवृत्त होता 
है, तो धर्माधमंकौ उत्पत्ति होत्ती है, ओर धर्माधमंसे दुःख दथा दुःखाश्चरयभरुत 
शरीरकी प्रापि होती है । समस्तं उपधधाओंका परित्याग कर देनेसे सनुष्यकी 
रागद्धेषात्मिका प्रवृत्तिका अभाव-हो जाता है । प्रवृत्तिके अभावे धर्माधमेकी 
उत्पत्ति ही नहीं होती है, ओर इस प्रकार अनागत धर्मधि्मस्े मुक्ति मिल 


१. चिकित्सा तु नैष्ठिकी या विनोपधाम्‌ । --(शारीर० १।६४)} 
२. भावदोष उपधादोषोऽनुपघा 1 --वंशेषिकसुत्र (६।२।४) 


३. द्रष्टव्य--पृष्ठ ३२ पादटिप्पणीसङ्ख्या ८ । 
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जाती है । पूर्वोपात्त धर्माधिर्मका विनाश भोग करनेसे हयो जाता है ; अन्तमं 
धर्माधर्मरूप कर्मका सवेथा विनाश हो जानेस तज्जन्य दुःखं ओर शरीरका भी 
सवथा अभव हौ जातादहै) 


दुःखके कारणोंको गिनाते हृए भाचायं कहते है--" "बृद्धि धृति भौर स्मृति- 
विभ्रंशको, काल ओौर कमंकी सम्प्रा्िको, तथा असात्म्येन्दरियार्थसंयोगको 
दुःखके हतु समफना चाहिए 1" ‡ नित्य-अनित्य तथा हित-अटहितके विषयमे 
जो विषम (विपरीत)क्ञान है, अर्थात्‌ अनित्यमे नित्यबुद्धि तथा नित्यम अनित्य- 
बृद्धि होना, ओौर हितम अदहितवबृद्धि तथा अहितमे हितवृद्धि होना, उसे बुद्धि- 
विश्चंश समना चाहिए, क्योकि प्रकृतिस्थ बृद्धि यथा्थंदशंन करती है । धृति- 
च्रश उस अवस्थाका नाम है, जवे विषथ्येको ओर अभिमुख चित्त अहितकर 
विषर्योकी ओर जानेसे रोका नहीं जा सकता है । धृति नियमात्मिका अर्थातु 
नियन्त्रण करनेवाली होती है । रजोगुण भौर तभोगुणसे अन्तःकरणके आच्छा- 
दित हो जनेपर तत्त्वज्ञानविषयक स्मृतिका नष्टहो जाना स्मृतिश्रंशदहै। 
प्रशस्ते स्मृतिमे स्मत्तेव्य तत्त्वज्ञान सदैव उपस्थित रहता है । इद्धि धृति ओर 
स्मृतिका विश्रंश हो जानेपर मनुष्य जिन अशुभकर्मोको करताहै, वे शरीर 
ओर मनके समस्त दो्षोको प्रकुपित करते हैँ । उन अआगयुर्वेदमें 'प्रजापराधः 
सञ्ज्ञादी गई है।२ वुद्धि धृति गौर स्मृति प्रज्ञाके भेदै । अतः इनके 
विश्रंशसे होनेवाले पापकम प्रज्ञासे ही होनेवाले पापकेमं अथवा अपराध है । 
अगे कहा गया है--“प्रज्ञा अथवा वृद्धिके द्वारा होनेषाला जो विषम अर्थात 
अनुचित ज्ञान है, तथा उस अनुचित ज्ञानके कारण होनेवाली जौ अनुचित्त 
परवृत्ति है, उसे प्रज्ञापराध समना चाहिए. ये दोनों मन॒ अथवा प्रज्ञाके कायं 
ह ।'"3 अपने लक्षणोके अत्तियोग अयोग ओौर मिथ्यायोगसे युक्त होकर ऋतुओं- 
का आना दुःखका दूसरा हैतु है! पूवेजन्मोमे किए गए दैवसञ्ज्ञकं अशुभ 
कर्माकी प्राति अर्थात्‌ उनका फलोन्मुख होना दुःखका तीसरा हेतु है । एेसा 
कोई भी कमं नहीं है, जिसका फल भोगना नहीं पड़ता है । कमज रोग 
चिकित्साक्म॑के विनाशक होते है, चिकित्सासे साध्य नहीं होते ह । भोगनेसे 





१. धीधुतिस्मरतिविश्रंशः सम्त्राक्तिः कालकमंणाम्‌ । 
असात्म्यार्थागमश्चेति ज्ञातव्या दुःखहेतवः ।॥ -(शारीर० १।६८) 
. विषमाभिनिवेशो यो निर्यानित्ये हिताहिते । 
ज्ञेयः स बुद्धिविश्वंशः समं बुद्धिहि पश्यति ॥ 
विषयप्रवणं सर्वं , धुतिध्रंशान्न शक्यते । 
निद तछद्‌ = धर्तिहि = नियमात्मिका ॥ 
तत्वलाने स्मृतिय॑स्य रजोमोहावुतात्मनः । 
श्यते स स्मुतिश्नंशः स्मत्तंग्यं हि स्मृतौ स्थितम्‌ ॥। 
धीधुतिस्मृतिविश्रष्टः कमे यत्कुरतेऽशुभम्‌ । 
प्र्तापराघं तं विद्यात्‌ सर्वदोषप्रकोपणम्‌ \\--(शारीर० १।६६-१०२) 
३. बुद्ध्या विषमविन्ञानं विषमं च प्रवत्तनम्‌ । 
परलापराधं जनीयान्सनसो गोचरं हि तत्‌ ॥ -(शारीर० १।१०६ 
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जव कमक क्षय होता है, तभी तज्जन्य रोगोका विनाश होता है ।* अहित- 
कर विषयोके साथ इन्द्रियोका संयोग दुःखका चतुथं हेतु है । दुःखके इन सभी 
हेतुओमें भ्रज्ञापराधको प्रधानता है, क्योकि प्रज्ञापराधके विना नतो पुवंजन्ममें 
जशुभकमःका सम्पादन ही सम्भव था ओर न इस जन्ममें इन्द्रियौका असात्म्य 
विषयोसे संयोग ही सम्भव है । कालजन्य रोग भी प्रज्ञापराधमूलक अधर्मा 
चरणसे होते हैँ । जनपदोदृध्वंसनीयमें कहा गया है--““जनपदके विनाशकालमें 
वायु इत्यादिमें जो विगुणत्ता उत्पन्न हो जाती है, उसका मूल अधमं ह । अथवा 
पहले जो असत्‌ कमं किए गए ई, वे उस विमुणताके मूल दै, गौर इन दोर्नोका 
मूलकारण प्रज्ञापराघधही दहै 1“ इस प्रकार दुःखका मूलकारण प्रज्ञापराध सिद्ध 
होता है । जिस उपधाको पहले दुःख ओर दुःखाश्रय शरीरका मूलकारण कहा 
गया है, तृष्णाहूप वह उपधा भी परज्ञापराधके विनां सम्भव नहीं है । क्योकि 
बुद्धि नियमात्मिका धृति जौर तत्त्वस्मृतिका विभ्रंश होनेपर ही सांसारिक 
विषयभोगोके प्रति तृष्णा तथा राग-दवेषको समुत्पत्ति होती है । रागदेषात्मिका 
तुष्णाके वशीभूत होकर जब मनुष्य विषयोपभोग करता है, तो उसे सुख गौर 
दुःखकी अनुभूति होती है। अनूकूल विषयोतनि सुख ओर प्रतिकूल विषयोसे 
दुःखकी उपलच्धि होती है । जिन विषर्योसे सुख मिलता है, उनके प्रति 
रागात्मिका तृष्णा उत्पन्न होती है, भौर जिनसे दुःख मिलता है उनके प्रति 
देषनुद्धि उत्पन्न होती है । इसीलिए कहा गया है--“.सुख-दुःखसे रागद्रेषात्मिका 
तृष्णा(उपधा)की प्रवृत्ति होती है, ओर तृष्णाको सुख-दुःखका कारण कहा गया 
है, क्योकि यह्‌ तृष्णा ही दुःखके कारणरूपसे कहे गए असात्म्येन्दरियार्थादि 
भावोको प्रहण करती है । सुख-दुःखकी अनुभत्तिके विना अथंसे मन जौर 
इन्द्रियोका संस्पशं सम्भव नहीं है, ओर विना संस्पशेके सुख ओर दुःखकी 
अनुभ्रूति सम्भवे नहीं है ।''3 अतः सिद्ध होता है कि तत्त्वस्मृतिविश्रंशरूप 
प्रज्ञापराधसे जब विषयोकि प्रति तृष्णा उत्पन्न हौ जाती है, तो तृष्णासे सुख- 
दुःख तथा सुख-दुःखसे पुनः तृष्णा उत्पन्न होती है) इस प्रकार चक्रवत्‌ 
इनकी ५ होती रहती है, ओर मनुष्य इनसे उबर नहीं पाता है । यही 
बन्धन है! 


बन्वक्षा हतु ओर स्वरूप--तृष्णासे युक्त होकर मनुष्य विषयोकी ओर 
प्रवृत्त होता है । उसकी यह प्रवृत्ति बदलेमे उसे सुख गौर दुःखे प्रदान करती 
है । विषयजन्य सूख भी दुःखरूप ही है, क्योकि अन्तवान्‌ होनेसे वहं अपने 


१. न हि कमं महत्‌ कश्चित्‌ फलं थस्य न मुन्यते । 

क्रियाघ्नाः कमजा रोगाः प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌ ॥\--(शारीर० १।११७) 
२. वाय्वादौन यद्‌ वैगुष्यमूत्यद्यते, तस्य मुलमधमंः, तन्मूलं वा असत्कमं 

पुवेकृतम्‌., तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव । --(विमान° ३।२४) 
३, इच्छाद्रेषात्मिका तृष्णा युखदुःखात्‌ प्रवत्तते 1 

तृष्णा च सुखदुःखानां कारणं पुनर्च्यते \। 


उपाद्ते हि सा भावान्‌ वेदनाध्रयसञ्जकान्‌ } 
स्पृश्यते नानुपादाने 'नेस्पृष्टौ वेत्ति वेदनाः ।--(शरीर० १।१३४-१३५) 
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विनाशके पूवं मनूष्यको विनाशभयसे आक्रान्त करके दुःख देता है ओर विनाश 
होनेपर साक्षात्‌ दुःख देता है। मनुष्यकी यह्‌ तुष्णाजन्य प्रवृत्ति ही समस्त 
दुःखोकी जननी ओर बन्धका कारण है । आचायं कहते ह श्रवृत्ति ही सारे 
जरामरणादि दुःखोंका मूल है, तथा निवृत्ति शान्तिस्वरूपा है, अर्थात्‌ निवृत्तिसे 
ही चिविध दुःखोकौ शान्ति होती है । प्रवृत्ति दुःख है, निवृत्ति सुख है-एेसा 
जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वही वस्तुतः सत्यज्ञान है ।” ° प्रवृत्तिके कारणो 
की व्याख्या करते हुए भगवान्‌ आत्रेय कहते है--“मोह्‌ (बृद्धिधतिस्मृति- 
विभ्रंश), इच्छा (राग) ओर द्वेषे किया गया कमं प्रवृत्तिका कारण है । जसे 
अतिविशाल शाखाओंवाने वृक्ष नए वृक्षको दबाकर स्वयं बढते है, उसी प्रकार 
प्रवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले अहङद्धार सङ्खं संशय अभिसम्प्लव अभ्यवपात 
विप्रत्यय अविशेष तथा अनुपाय पुरुषके स्वरूपको दबाकर बढते रहते है । 
इनसे अभिभूत हुआ पुरुष संसार-बन्धनसे छुटकारा नही पाता है, भौर संसार- 
चक्रमे भ्रमित होता रहता है'" (शारीर० ५।१०) । अहद्धारादिका स्वरूप इस 
प्रकार बताया गया है“ इस जाति रूप धन आचार बुद्धि शील विद्या 
कुल वय वीयं ओौर प्रभावसे सम्पन्न ह, यह अहङ्कार है । मन वाणी ओर 
शरीरसे किए जानेवलि जो कमं अपवगेके हेतु नहीं हैँ, उन्है सङ्क समना 
चाहिए । कर्मफल मोक्ष पुरुष ओर प्रेत्यभाव (परलोक-पुनजन्म) इत्यादि होते 
है अथवा नही, यह्‌ संशय है । शरीरकी सब अवस्थाओोमें षडधातुसमुदायलूप 
यै अनन्य (अभिन्न) ह" मै ल्लष्टा हः मै स्वभावसंसिद्ध हं मर्थाति मेरा उत्पन्न 
करनेवाला कोई नहीं है, मै शरीर इन्द्रिय बृद्धि ओौरस्मृतिकी राशिविशेष 
ह--दइस प्रकारका ज्ञान अभिसम्प्लव है, अर्थात्‌ अनात्मूत अनेतन शरीरादिमें 
अहङ्कारके कारण चेतनत्वका अभिमान करना अभिसम्प्लव है । माता पिता 
भाई पत्नी सन्तान बन्धु मित्र ओौर भृत्यजनोंका समुदाय मेरा है ओर मै उनका 
है, अर्थात्‌ परमाथं॑तः अनात्मीय पदाथमिं ममता होना अभ्यवपात है । कत्तव्य 
ओर अकर्त॑व्यमे, हित ओर अहित मे, तथा शुभ ओर अशुभमे विपरीत 
अभिनिवेश होना, अर्थात्‌ कत्तेव्यको अकत्तेव्य, हित को अहित, तथा शुभको 
अणुभ समना विप्रत्यय(उलटा ज्ञान) है । ज्ञ(चेतन) ओर अन्ञ(अचेतन)मे, 
प्रकृति(कारण) भौर विकार (काये)मे, तथा प्रवृत्ति ओर निवृत्तिमे समानता 
देखना अविशेषं है । प्रोक्षण, अनशन, अग्निहोत्र, त्रिकालस्नान, अभ्युक्षण- 
(अभिमन्त्रित जलादिको चिंडकना), देवताओका"जावाहन, यजन'(यन्ञ करना); 
याजन (यज्ञ करवाना), याचन (प्राथेना), पानी ओर अग्निमे प्रवेश इत्यादि 
कमं अनुपाय द, जथति कमकाण्डसम्बन्धी समस्त अनुष्ठान स्वर्गादिके उपाय 
होनेपर भी मोक्षम सहायक न होनेके कारण अनुपाय हैँ । इस प्रकार ग्रह पुरुष 
बृद्धि धत्ति भौर स्मृतिका विभ्रंग हो जानेसे उनसे रहित होकर अहङ्कारसे 
जकड़ा हआ, विषयमे असक्त, संशयसे युक्त, अभिसम्प्लव भौर अभ्यवपातसे 
गुहीत, विपरीतदशेनके कारण अन्यथादुष्टि, भ्रवृत्तिनिवृ््यादिको समान देखने- 
वाला, उलटे मार्गंपर चलता हभ, रजस्तमोरूप मनोदोषों तथा वातपित्तश्लेष्म- 


१. तस्थ मूलं सर्वोपिष्लवानां च प्रवृत्ति; 1 निवृत्तिरपरमः । प्रवृत्तिर्दुःखं निवृत्तिः 
सुखमिति यज्जनमुटदयते, तत्सत्यम्‌ । --{शारीर० ५।५८) 
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वैषम्यरूप शरीरदोषोसे उत्पन्न होनेवाले समस्त दुःखोका निवासवृक्ष {आश्रय- 
स्थान) बन जाता है। इस प्रकार अहङ्कारादिदोषोसि संसारचक्रमे निरन्तर 


धूमाया जाता हुजा यह्‌ पुरुष प्रवृत्तिका अतिक्रमण नही कर पराता है । प्रवृत्ति 
ही समस्त पापोकी जड़ है 1" 


बुद्धि धृति ओर स्मृतिके श्रष्ट हौ जानेपर मोह इच्छा ओर देषकौ 
उत्पत्ति होती है । इनसे मनूष्यकी अधमचिरणमे प्रदृत्ति होती है । प्रवृत्ति 
अहद्धारादि पूर्वोक्त आर दोष उत्पन्न होते हैँ ! इनसे मनुष्य विमागगामी 
हो जाता है, जिससे शरीर भौर मनम रोग उत्पन्न हो जति है, जो समस्त 
दुःखोकि मूल हैँ । जिसे पहले राशिपृरुष कहा गया है, उसकौ उत्पत्ति मोहे- 
च्छाद्रेषपुवंकं किए गए क्मेसि होती है (शारीर० १।५३) 1 इसीलिए 
राशिपुरुष क्षसारचक्रमे पड़ा हा बद्ध पुरुष है । इसी राशिपुरुषमे अत्मा 
इन्द्रिय मन तथा विषयोके सन्निकषंसे सुख ओौर दुःखकी प्रदरति होती दै \ः 
राशिपुरुष ही सुख-दूःखका भोक्ता है । जवतक शरीर ओर मनका अस्तित्व 
है, तबतक रोग ओर दुःखसे द्ुटकारा नहीं मिल सकता है, क्योकि रोग 
शरीर ओर मनमें ही जन्म लेते है--“वेदनःनामधिश्ठानं मनो देहश्च सेन्द्रियः" 
(शारीर० १।१३६) ! इसलिए जबतक शरीर ओर मनकी निवृत्ति नहीं होती 
है, तबतक रोगोकी निवृत्ति नहीं हो सकती है! इन दोर्नोकी निवृत्ति हौ 
जानेपर फिर रोग नही होते है--“"शरीरसतछप्रभवास्तु रोगास्तयोरवृत्त्या 
न भवेन्ति भूयः" (शारीर० २।४१) । शरीर ओर मन्म प्राधान्य मनका दै । 
शरीर मनका अनुगामी है । मनकी निचृत्तिसे शरीरकी निवृत्ति स्वतः हो 
जाती है । अतः मख्यरूपसे मन ही मनुष्यके बन्धनका कारण है 1 “यह्‌ मन 
सदेव रजोगुण ओर तमोगरुणसे अनुबद्ध रहता है । सत्वगणका धमं जो ज्ञान 
है, उसके विना वह्‌ सारे दोषोका आश्रय बन जातः है। सदोष मन ओर्‌ 
पूरवकृत बलवान्‌ कमंको मनुष्यकी देहान्तरगति भौर धर्माधर्मंरूप प्रवृत्तिका हेतु 


१. तत्रैवंजातिरूपवित्तवत्तशीलदिद्चाभिजनवयोवीयंत्रभावसम्पन्नोऽहमित्यहङःरः। 
यन्मनोवावकायकमं नापवर्थाय स॒ सङ्क: । क्म॑फलमोक्षपुरषप्रत्यमावादयः 
सन्ति वा नेति संशयः । सर्वावस्थास्वनन्धोऽहमहं ञ्य स्वभावसंसिदधो- 
ऽहमहं शरीरेन्द्रियबरदधिस्मृतिविशेषराशिरिति ्रहणमभिसम्प्लवः । मम 
मातुपितर्ातृदारापत्यबन्धुमिन्रभृत्यगणो गणस्य चाहमित्यभ्यवपातः । 
कार्याकायंहिताहितथुभाुभेष॒ विपरोताभिन्िशो विश्रत्ययः । ना्तयोः 
भ्कृतिविकारयोः प्रवत्तिभिवृत्योश्च॒ सामान्यदशंनमविशेषः । प्रोक्षणान- 
शनाग्निहोत्रत्निषवणाभ्युक्षणावाहनयजनयाजनयाचनसलिलहुताशनम्रवेशादयः 
समारम्भाः प्रोच्यन्ते ह्यनुपायाः । एवमयमधीधतिस्मतिरहङूाराभिनिविष्टः 
सक्तः ससंशयोऽभिसस्प्लुरबुद्धि रभ्यवपतितोऽन्यथादष्टि रविशेषशराही 
विमागंगतिनिवासवक्षः सर्वशरीरदोषमूलानां सवं दुःखानां भवति । एवम- 

हृङारादिभिदरषिश्नाम्यमाणो नातिवतंते प्रवृत्तिम्‌ , सा च सूलमघस्त । 
--(शरीर* ५।१०) 

२. आत्मिन्द्रिथमनोऽर्थानां सन्िकर्षात्‌ प्रवर्तते सुखदं खम्‌ । 

--(शारीर० १।१३८) 
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कहा गया है 1" * विशुद्धसत्त्वप्रधान मन मोक्षकी ओर ले जनिवाला होता है । 
विशुद्ध मन कल्याणकारक' होनेके कारण निर्दोष कहा गया है । राजस सन 
रोषांशसे युक्त होनेके कारण सदोष कहा गया है, ओर तामस मन भी मोहांश- 
से युक्त होनेके कारण सदोष कहा गया है (शारीर० ४।३७) । सतत्वगुणके 
उत्कषंसे रजस्‌ ओर तमसूका पराभव तथा अन्ततः निवृत्ति हौ जाती है। 
कहा गया है--"“जिस पुरुषका मन रजस्‌ ओर तमसूसे आक्रान्त रहता है, 
उसके लिए चौबीस धातुओकी राशिरूप यह संयोग अनन्तवान्‌ होता है, 
अर्थात्‌ उसके शरीर ओौर मनकी निवृत्ति न होनैसे वह सवंदा बन्धमे पड़ा 
रहता है । किन्तु सत्त्वगुणकी बृद्धि होनेपर रजस्‌ ओर तमसूकी निवृत्ति हौ 
जानेके कारण संयोगको भी निवृत्तिहो जाती है अर्थात्‌ उसका मोक्नहो 
जाता है 1“ > सत्वगुण विशुद्धज्ञानका जनक होनेके कारण संसारके हैतुभूत 
रजस्‌ ओर तमसूपर विजय प्राप्त करके विवेकज्ञानसे भोक्षका अवहन करता 
है । “रजस्‌ गौर तमसूसे आविष्ट हा यह राशिगरुरष अनव्यक्तावस्थासि 
व्यक्तावस्थाको प्राप्त होता है, तथा व्यक्तावस्थासे पुनः अन्यक्तावस्थामें 
चला जाता है । इस प्रकार चक्रके समान जन्ममरणरूप संसारम घूमता रहता 
है । जिन लोगौकी रजस्‌ ओर तमसूके जोड़में अत्यन्त आसव्तिहै ओरजो 
रातदिन अहङ्कारमे इवे रहते है, उन्दीका उदय (जन्म) ओर प्रलय (मरण) 
होता है । किन्तु जो लोग इनसे भिन्त प्रकारके है, अर्थात्‌ रजस्तमोल्प दन्द 
ओर अहङ्कारसे रहित है, उनका उदय ओौर प्रलय नहीं होता है, अर्थात्‌ वे 
लोग जन्ममरणके बन्धनसे विनिमुक्त हो जाते हैँ "उ तिस्॑षणीयमे भी कहा 
गया है--"“जिन पुरुषोके मानसदोष रजोगुण ओर तमोगुण शान्त नहीं हए 
है, उनके लिए निर्दोष महर्षियोके दारा धर्मशास्त्रोमें अपुनभव(मोक्ष)का 
उपदेश नहीं किया गया है ।'*५ 


सोक्षक्षा स्वरूप 


पहले कहा गया है कि प्रवृत्ति दुःखरूप है आर . निवृत्ति यृखरूप है, यही 
यथाथंज्ञान है । निवृत्तिजन्य सुख निरपेक्ष ओौर नित्य है, जबकि विषयजन्य 


१. रजस्तमोभ्यां हि मनोऽनुबद्धं ज्ञानाष्धिना तत्र हि स्वेदोषाः । 
गतिभ्रवत्योस्तु निमित्तुक्तं मन: सदोषं बलवच्च कमे 
--(शारीर० २।३५) 
२. रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोऽयसनन्तवान्‌ । 
ताभ्यां निराकृताभ्यां तु सत्ववृद्धधा निवर्तते ॥ ~(शारीर० १।३६) 
२. अग्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः । 
रजस्तमोभ्यामाविष्टश्चक्रवत्‌ `  परिवत्तते ॥ 
येषां हन्दरे परासर्वितिरहङ्कारपराश्च ` ये। 
उदथप्रलयौ तेषां न तेषां ये त्वतोऽन्यया ॥--(शारीर० १।६८-६९६) 
४. न चानतिवृत्तस्वदोषागामदोषैरपुनभंवो धमार पदिश्यते । 
| -- (सूत्र ११।२८) 
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सुख सपेक्न ओर विनागी है! विषयजन्य यख वस्तुतः दुःखसे चिन नहीं 
है, जबकि निवृत्तिका सुख परमानन्दरूप है । निवृत्तिको चरकमुनिने मोक्षके 
पर्यायोमे मिना दहै--"निवुत्ति अपवमे है, वहू परम (सर्वोक्कष्ट) पुरुषाथं दै, 
वह्‌ अत्यन्त शान्त है, वह्‌ अक्षर (अविनाशी) है, वह्‌ ब्रह्म है, गौर वही सोक्न 
है । इसी मोक्षको पर्यायशब्दोके द्वारा विपापं विरज शान्त पर अक्षर अन्य 
अमृत ब्रह्य निर्वाण ओर शान्ति कहा जाता है 1'“ जिस प्रकार अद्ध॑तवेदान्तमें 
ब्रह्म ओर मोक्ष समानाथेक है, उसी प्रकार चरकमुनिने ब्रह्म ओर मोश्चके 
प्ययोंको एकत्र कर दिया है । मोक्षको निवृत्ति कहुनेका कारण यह्‌ ह क्योकि 
सोक्षमे शरीर इन्द्रि मन कमे कर्मफल सुख दुःख मोह जीवन मरण ओर 
अहड कारादि निखिल बन्धनकारक भावोकी अत्यन्तिकनिडत्ति हो जात्तीहै) 
मोक्ष तो चरम फल है, उसकी प्राक्िकि लिए जो योगसाधन किया जाता है, 
उसके द्वारा समाधिमें पहुंचनेपर ही समस्त वेदनाओकी निवृत्ति हो जाती है। 
कहा गया है--““योग ओर मोक्षमे समस्त वेदनाओकी प्रवृत्ति रुक जाती है । 
इन दोनोमे अन्तर यह दै किं मोक्षमे समस्त बेदनाओंक्ी आत्यन्तिकनिवृत्ति 
हो जाती है, ओर योग मोक्षका प्रवत्तंक साधन दै, अर्थात्‌ योगसे निदृत्त हुई 
वेदनाएं समाधिसे उठ्नेपर पुनः प्रवृत्त हो जाती हँ ।'** योगसे वेदनाओकौ 
आत्यन्तिकनिवृत्ति नहीं होती है क्योकि वहु साधन दहै, जवकि मोक्षमें पहवकर 
दुःखका अत्यन्ताभाव हौ जाता है, क्योकि वहु सिद्धावस्था है । 


एहले कहा जा चृका है कि संसारबन्धनके, मुष ओर 
तमोगुण है. इसलिए योगसाधनाके द्वारा जब विशुद्ध अन्तःकरण समाधिनिष्ठ 
हौ जाता है, तब रजोगण ओर तमोगुणका अभाव हौ जानेसे पुरुषका मोक्ष 
हो जाता है। किन्तु पुणंमोक्ष तभी होता ३, जवं पुरुषक्रे अवश्य भोक्तव्य 
वलवान्‌ प्रारन्धकर्मोका भोग करनेसे पूणंतया क्षयहो जतां है । कहु गया 
है--"“रजस्‌ ओौर तमस्‌का सर्वथा अभाव होनेसे, तथा बलवत्‌ प्रारग्धकसंकाः 
पूर्णतया क्षय होनेसे मोक्ष होता है ! समस्त संयोगोसे वियोग ही अपुनभंव 
अर्थात्‌ मोक्ष कहा जाता है 1“ उ राशिपुरषमे शरीर इन्द्रिय मन बृद्धि मौर 
अहुङ्कारका आत्मासि जो संयोग दहै, उस संयोगकी मोक्षम निवृत्ति हौ जात्ती 
है । फिर आत्माका शरीरादिसे कभी सम्बन्ध नहीं होता है, इसीलिए मोक्षको 
अपुनभेव कहा जाता है । 





१. निवृत्तिरपवः तद्परं प्रशान्तं तत्तदश्षरं तदु ब्रह्य स मोक्षः । 
विपाचं विरजः शन्तं परसक्षरमब्ययम्‌ । 


अमृतं ब्रह्म निर्वाणं पर्ययः शान्तिरुच्यते ।॥ --(शारीर० ५।११,२२) 
२. योगे मोक्षे च सर्वासां वेदनानामवत्तंनम्‌ । 
मोक्षे निवृत्तिनिःशेषा योगो मोक्षप्रवत्तंकः ॥ --{शारीर० १।१३७) 


३. मोक्षो रजस्तमोऽभमावात्‌ बलवत्करमसंश्चयात्‌ 1 
वियोगः सर्व॑संयोगैरपुनर्भमव उच्यते।॥ -{शारीर० १।१४२) 
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सङ्क्षेपमे संसारका हेतु अज्ञान है, ओौर मोक्षका हेतु सम्यगृज्ञान है । 
इसको प्रदशित करते हृए भगवान्‌ भात्रेय कहते है-- “संसारके समस्त उत्पत्ति- 
धर्मा कारणवान्‌ पदार्थं दु.खलूप हैँ । वे जात्मासे भिन्न है ओर अनित्यहैं। 
उदासीन आत्मा उनका कर्ता नहीं है । किन्तु अज्ञानके कारण इन अनात्मभ्रूत 
नृद्धचादिमे स्वता (ममता) उत्पन्न हो जाती है। अर्थात्‌ "यह बुद्धचादिरमँ 
ह अथवाथे मेरे हैः इस प्रकारकी ममत्वबुद्धि उत्पन्नो जाती दहै । यह्‌ 
अज्ञानजन्य भ्रान्ति तबतक दूर नहीं होती है, जबतक सत्यबृद्धि अर्थात्‌ सम्यम्‌- 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है । सम्यगृज्ञानके वारा यह बुदचयादिरमै नहींहं 
अथवा थे बृदधचादि मेरे नहीं है एेसा जानकर तत्व पुरुष बुद्धयादि 
समस्त भा्वोका अतिक्रमण करजाता है, अर्थात्‌ मृक्तहो जाता है 1१ 
उस मोक्षरूप चरमसंन्यासमें ( बृद्धयादि समस्तभावौका परित्याग कर देने- 
से ) युखदुःखरूप समस्तवेदनाएं अपने कारणसहित पणेरूपसे निवत्त हो 
जाती ह, गौर वेदनाओंकी निवृक्तिके साथही सञ्जा ज्ञान भौर विज्ञान 
भी पूर्णतया निदत्त हो जाते हैँ ।'** समस्तवेदनाओंका मूलकारण अज्ञान 
है । अज्ञानसे मनोदौष रजस्‌ ओौर तमसुका प्राबल्य हो जाता है । उससे धौ 
धृति ओौर स्मृतिका विभ्रंश होता है, तथा उससे मोह इच्छा भौर दवेषके रूपमें 
ननाप्रकारकी उपधाएं उत्पन्न हौ जाती ह । उपधाओसे रागद्ेषात्मिका 
प्रवृत्ति होती है । प्रबुत्तिसे पुरुषविचयनामक शारी राध्यायमे कहे गए अहङ्का- 
रादि भाठ दोष उत्पन्न होते हँ । इनसे मनुष्यका मन ओर शरीर रोगाक्रान्त 
हो जातादहै। इन रोगोको ही वेदना कहा जाता है। इनकी निदृत्तिकी 
भक्रिया इस प्रकार है--सत्या बुद्धि अर्थात्‌ सम्यगृज्ञानसे वेदनाओंके मूलकारण 
अन्ञानकौ निडृत्ति हो जाती है । उसकी निवृत्तिसे उसके कार्योकी भी निढत्ति 
हो जाती है, जिस प्रकार तन्तुोके चिनाश्से पटका विनाश हो जाता है। 
शरीर ओर मन वेदनाओके अधिष्ठान है । मोक्षरूप चरमसंन्यासमें वेदनाओके 
कारण आर अदिष्ठान दोनौका पूणं परित्याग हो जाता है, अतः वेदनाओंकी 
निःशेष निवृत्ति प्रतिफलिते होती है । सञ्ज्ञा ज्ञान ओौर विनज्ञानसे ग्रन्थकारको 
क्रमशः निविकत्पक सविकल्पक ओर शास्त्रीय ज्ञान अभिप्रेत है । पणे परि- 
त्यागके कारण मोक्षम इनका भी सवथा अभावदहो जाता है। इस सवै- 
सन्याससे बकर कोई दसरा सुख नहीं है3, क्योकि यह्‌ सुख सवेथा निरपेक्ष 
आौर अनन्त है । मोक्ष हो जानेपर पुरुष अपने विशुद्ध “चेतनाधातुमाच्र'स्वरूप- 
मे प्रतिष्ठति होताहै। सारे संयोग हट जाते है । उस समय उस ब्रह्मभूत 





पि 


१. सवं कारणवद्‌ वुःखमस्वं चानित्यमेव च । 
भ चात्सकुतकं तद्धि तन्न चोत्पद्यते स्वता ५ 
यावश्चोत्पद्यते सत्या बुद्धिनेतदहं यया । 
नैतन्मम च विज्ञाय ज्ञः सवंमतिवत्तते ।\--(शारीर० १।१५२-१५३) 


२. तस्भिश्चरमसंन्यासे समलाः सवधेदनाः । 
ससञ्ज्ञाजञानविज्ञाना निवृत्ति यान्त्यशेषतः ।॥ -(शारीर० १।१५४) 


३. सवसम्ासः सुखानाम्‌ (शरेष्ठः) । --(सूत्र° २५।४०} 


मोक्षकां स्वरूपं ] [ २८७ 


पु रुषकी उपलब्धि नहीं होती है, क्योकि उपलब्धिके साधनभूत समस्तलि ज्लोका 
अभाव हो जाता है। चरकमुनि कहते है -- “मोक्ष हो जानेपर भर्तोका 
(भूतपूव) अधिष्ठाता वहु चेतनाधातुरूप अत्मा ब्रह्मरूप होकर किसी भी 
लिङ्खसे उपलब्ध नहीं हेता है, क्योकि उसका कोई विह (लिङ्ग) रह ही नहीं 
जाता है । वह्‌ समस्तभावोसे विनिमुंक्त हो जाता है । मोक्षी ब्रह्मवेत्ताओंकी 
अन्तिम गति है वही ब्रह्म है, ओर ब्रह्य अक्षर तथा अलक्षण है । उसका यथार्थं 
नान ब्रह्मवेत्ताको ही होता है, अज्ञजन उसे नहीं सम सकते है 1": 


भागे चलकर मृक्ताचस्थाका निरूपण करते हुए कहा मया है-- “जो 
पुरष अपने आत्माको सम्पूणंलोकमे व्याप्त ततथा सम्पूणंलोकको बात्माके 
भीतर (व्यवस्थित) देखता है उस पराव रदर्शौ(कारणका्रूप सर्वात्मकन्रह्मका 
दशेन करनेवले) जीवन्मृक्तकी ज्ञानमूला शान्ति कभी नष्ट नदीं होत्ती है ।**२ 
चरकदशेनके अनुसार आत्मा कारण है, ओर लोक उशषका कायं है । कारण 
ओर कायम अर्थात्‌ आत्मा ओर लोकमे अभेदका दर्शन करनेवालेको “परावर- 
दर्णी' कहा जाता है । इस प्रकार यह चरकदर्थंन 'वदनन्यत्वमारम्भणशन्दा- 
दिभ्यः" (ब्रह्मसूत्र २।१।१४) इत्यादिमें प्रतिपादित अद्रेतवादी ओौपनिषदद्शंनका 
अनुगामी है । गीताम भी इसी विश्वात्मवादका प्रतिपादन किया गया ह 13 
जीवन्मुक्त संसारमे विचरण तथा व्यवहार करता हु भी धर्माधमं तथा 
तज्जन्य सुख-दुःखसे अस्पृष्ट रहता है , महि आत्रेय कहते ह-- “समस्त 
भावोको सभी अवस्थाभमें (रागद्रेषसे रहित होकर केवल साक्षिभावसे) सर्वदा 
देखते हुए जो पुरुष ब्रह्मभावको प्राप हौ जाता है, अपने शृद्धस्वरूपमे प्रतिष्ठित 
उस ब्रह्मभूत पुरुषका किसीके साथ संयोग नहीं वनता है ।”* = अर्थात्‌ बन्धनके 
हेतुभूत रजस्‌ तमस्‌ धर्माधिमं तथा सुख-दुःखादि किसीके साथ उसका सम्बन्ध 
नहीं बन सकता है । 


जीवन्मूक्तका जब शरीरपात होता है, तो देहैन्ियादिका सरवंथा अभाव 
हो जानेसे उसके किसी भी लिङ्खकी उपलब्धि नहीं होती है ! वहु सब प्रकारके 
बन्धनोसे सवेथा विनिर्मुक्त हो जाता है । “उस अवस्थामे करणोका अभाव 
होनेसे आत्माका पूर्वोक्त प्राणापानादिलिङ्घौमेसे) कोई भी लिङ्क उपलब्ध 
नहीं होता है । समस्त करणोसे सम्बन्ध-विच्छेद हौ जानिके कारण उमे मुक्त 





१. अतः परं ब्रह्मभूतो भूतात्मा नोपलभ्यते । 

निःसृतः स्वंभावेभ्य््विह्ल यस्य न विद्यते \\ 

गतिन्गह्यविदां ब्रह्म तच्चाक्षरमलक्षणम्‌ । 

जञानं ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तञ्जञातुमर्हुति ।\--(शारीर० १।१५५-१५६) 
२. लोके विततमात्मानं लोक चात्सनि पश्यतः । 

परावरहशः शान्तिर्ञानमूला न नश्यति ॥ -(शारीर० ५।२०) 


३, द्रष्टव्य--गीता (६।२६-२३२; &1४,६; १३।२७-२८; १५।१५) 
४. पश्यतः प्वेभावान्‌ हि सर्वावस्थासु ॥ ॥ . | 
ब्रह्मभूतस्य संयोगो न शुद्धस्य ॥ -(शारीर० ५।२१)} 


२८८ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


कहा जाता है 1" * मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मन्द्रियको करण कहा जाता 
है ।९ मन इत्यादिका रूक्तावस्थामे अभाव होनेसे शरीरका अभाव भी अथतः 
प्राप्त होता है । आत्माके अतिरिक्त सभीका अभाव हो जानेसे अत्माका कोई 
लक्षण भी नहीं रह्‌ जाता है, अतः उसके विषयमे अनुमानप्रमाण निरवकाश 
हो जाता है । तथा स्वकूपसे आतमा थतीन्द्रिय है, अतः प्रव्यक्षप्रमाण भी उसके 
विषयमे सवेथा निष्फल है । 


सोक्षप्राप्िके उपाय 


जो मनुष्य संसारके दुःख-बन्धनसे विनिर्मुक्त होना चाहता है, एसे मुमुक्षुको 

एक विशेष प्रकारकी चर्या ओर एक विशेष मनःस्थितिका अनुवत्तंन करता 
होता है । इसीका नाम मोक्षकी साधना है। मुमृक्षुभोके जीवनस्तरको ऊंचा 
उठाकर मोक्षकी भोर ले जानेवाले साधनोकी व्याख्या चरकसंहितामें विस्तारसे 
उपलब्ध होती है । आचा्थंने शारीरस्थान(५।१२)मे प्रदृत्ति ओर निवृत्तिका 
निरूपण करनेके अनन्तर मुमुक्षुओोंको अहन्ता ओर ममताके निम्नधरातलसे 
उपर उठानेवाले साधनोकी व्याख्या इस प्रकार की है--“प्रतिदिन इुःखसे 
भाक्रान्त लोकका दर्शन करनेके कारण जब्र मनुष्यको उत्कट वैराग्य हौ जाय, 
तो उसे सवेप्रथम मोक्षशास्वका उपदेश देनेवाले तत्त्वदर्शी आचायेके पास जाना 
चाहिए । वह जसा उपदेश करे, उसके अनुकूल आचरण करना चाहिए (क्योकि 
“जाचार्यवान्‌, पुरुषो वेद" (छान्दोग्य ६।१४।२) इस श्रूतिके अनुसार आचारय 
के उपदेशका अनुपालन करनेवाला अधिकारी ही उस परमतत्त्वको जानता 
है) । अग्निके समीप रहकर उसीकी सेवा करनी चाहिए । ध्मेशास्वोका 
अनुशीलन करना चाहिए । उसके अभिमत अर्थको सम्यक्‌ प्रकारसे समना 
चाहिए भौर उसीका आश्रय लेना चाहिए । शस्त्रके सम्यग्‌ अर्थवबोधसे 
तत्त्वज्ञान गौर उसके साधनोमें साधककी आस्था दृढ होती है, भौर उसे 
विश्वास हो जाता है कि इस साधनासे मै अवश्य मोक्षको प्राप्त करूगा। 
धम॑शास्त्रोमिं जो कर्तव्यरूप कियाएं कही गई है, उन्हँं करना चाहिए । 
सत्पुरुषोके सङ्खका सेवन, असतुपुरुषोका परित्याग, दुजंनौकी स ङ्गतिसे बचना, 
उचित अवसरपर सब प्राणियोके लिए हितकर सत्य तथा मधुर वेचन सोच- 
विचारकेर बोलना, समस्त प्राणियोको अपने समान देखना, सभी स्तरियोके 
सम्बन्धमे स्मरण सङ्कल्प प्रा्थंना भौर सम्भाषणका सवंथा अभाव अर्थात्‌ पुणं- 
ब्रह्मचयंका पालन करना, समस्त परिग्रहोका त्याग करना, शरीरको ढकेनेके 
लिए कौपीन पहनना, गेरुए वस्त्र धारण करना, कथरी सीनेके लिए सुरईका 
पात्र रखना, शौच तथा नहाने-धोनके लिए जलपात्र (कमण्डलु या तनी) 
रखना, दण्ड धारण करना, भिक्षा मांगनेके लिए भिक्षा-पात्र रखना, प्राण 
धारण करनेके लिए केवल एक समय यद्च्छीप्राप्त अग्राम्य (विना जोता-नोया 
हा वन्य कन्दमुलादि) भोजन करना, थकावट दूर करनेके लिए स्वयं गिरे 





१. नात्मनः , करणामावाल्लिङ्खमप्युपलभ्यति } 
स॒सवंकृरणायोगान्मुक्त ` इत्यभिधीयते ॥ --(शारीर० ५।२२) 
२. करणानि सनोुडधिवुद्धिकर्मह्दिाणि च। --(शारीर० १।५६) 
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हए सूखे पत्ति तथा घास-फूससे विद्धौना ओर तकिया वना लेना, ध्यान करने- 
के लिए योगपद (समाधिके समय योगीके द्वारा भपनी पीठ ओर धुटर्नौँपर 
डाला जनेवाला एक कपड़ा) रखना, वनम विना घर बवन।ए हुए निवास 
करना, तन्द्रा निद्रा गौर आलस्यादि कर्मोक्रा परित्याग, इच्धियोके गन्धादि- 
विष्योमे राग भौर देषका निग्रह, सोना बैठना चलना देखना अआहार-विहार 
मौर प्रत्येक अङ्खकी चेष्टा इत्यादि क्रियाओं पहले तत्त्वका स्मरण करना 
तब प्रवृत्त होना (अर्थात्‌ भेरा स्वप क्या है" भँ किस प्रयोजनते रागदपादि- 
का परित्याग कर रहा ह, इत्यादि तत्त्वस्मरणपूवेक प्रत्येक क्रियाको आरम्भ 
क्ररना), सम्मान स्तुति निन्दा गौर अपमानको (अविचलितभावसे) सहनं 
करनेमे अभ्यस्त होना, भूख-प्यास मेहनत-थकावट शीत-उप्म वायु-वर्पा ओर 
सुख दुःखके संस्पशेको सहन करना, णौक दैन्य मान उद्वेग मद नोभ राग ईर््या 
भय ओौर क्रोध इत्यादिसे विचलित न होना, पूर्वोक्त अहद्भारादि अठ दोषोको 
उपसगं अर्थात्‌ अनथका हेतु समभना, लोक ओौर पुरूपमें सृष्टि इल्यादिकी 
समानताका द्शंन करना, कायेका समय वीत्तनेमे भय होना (अर्थात्‌ मोध्ोाप- 
योगी कर्तन्यकर्मको उचित समयपर करनेमे कहीं चूक न॒ जाऊ ठेसा भय 
होना), मोक्षसाधनभूत योगाभ्यासे सदैव निरवेदमे रदित रहना, मनमें उत्साह 
दोना, अपवरके लिए बुद्धि घुति ओर स्मृतिका वल अपनेमें उत्पन्न करना, 
इन्द्रियोका मनमे, सनका नात्मा(बृद्धि)मे ओर आत्माका प्रत्यगात्मा नियमन 
करना, वै राग्यकी दृढताके लिए रस-रक्तादि धातुके भेदसरे शरीरके अवयवो- 
पर वार-वार विचार करना, सभी कारणवान्‌ पदाथ दुःखरूपं अनात्मरूप ओर 
मनित्य है--एेखा मानना, समस्त प्रवृत्तियोंको पाप समना, ओर सवका 
परित्याग (सर्व॑संन्यास) कर देनेमे ही सुख है-एेस्रा अभिनिवेश(आग्रह्‌) 
होना । यह्‌ मोक्षके लिए मामं है । इसके विपरीत आचरण करने मनुष्य 
बस्धनमें पडता है । इस प्रकार मोक्षके साधनोकौ व्याख्या की गर्द" (व्रष्टव्य-- 
पृष्ठ ३४ पादटिप्पणी १) । 


मोक्षके इन साधनोमे अग्निचर्या ओर धर्मंशास्त्रानुगमनादि जो अनेकचिध 
कर्मोका विधाने किया गया है, वह चित्तशुद्धिके लिए आवश्यकं है ॥ नित्यादि 
कत्त॑व्यकमकि अनुष्ठानसे रागादिकट्मषकी निदृत्ति होकर _अन्तःकरणकीं 
निमेलता प्राप होती है । स्तियोके स्मरणादिका जो निषेध किया गयाहैः 
उसका भी कारण यही है । जबतक नारीशरीरके भ्रति रागान्मिका बुद्धि 
रहती है, तबतक चित्तका निमेल गौर एकाग्र होना असम्भव है । स्त्रियोमिं 
आसक्त पुरुष तत्वज्ञान ओौर मोक्षका अधिकारी नही हौ सकता है । मोक्के 
लिए ब्रह्माचयेब्रतका पालन करना अनिवायं है। मोक्षकामीके लिए यद्यपि 
समस्त परिग्रहोके त्यागका उपदेश किया गया है, तथापि सी वस्तुं जौ 
साधन-पथमे किसी प्रकार प्रतिबन्धक नहीं है, प्रत्युत सहायक है, उनका 
परित्याग करनेकी कोई अवश्यकता नहीं समी गई है ! कौपीन सूचीपत्र 
जलपात्र भिक्षापात्र दण्ड ओर योगपटरादि संन्यासकी भारम्भिक अवस्थं 
सहायक होते ह, अतः आचायैने उनको रखनेका उपदेश दिया है । मोक्षार्थीको 
योगका अभ्यास करना आवश्यकं है, क्योकि योगको सोक्षकां प्रवत्तकं कहा 


नऽ दौ० पु०--१यै 
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गया है-- “योगो सौक्ष्रवत्तंकः'” (शारीर० १।१३७) । योगके लक्षण स्वरूप 
ओर एेश्वर्यका निरूपण इस प्रकार किया गया है--““आत्मा इन्द्रिय मन ओौरं 
जरथंके स्चिकषसे युख ओर दुःखकी प्रवृत्ति होती है । आासक्िपूवेकं किए 
जानेवाले कर्मक परित्याग केर देनेसे जिस समय साधकका मन अत्मामें 
लगकर स्थिर हौ जाता है, उस समय सुख ओर दुःख दोनों ही निदत्त हो 
जाते है, तथा शरीरयुक्त होनेपर भी साधकमे वशित्वं (आठ प्रकारका एेश्वये- 
बल) आ जाता है । योगविद्‌ महषि उसीको योग कहते दँ ।"' ° वेशेषिके- 
दर्शनम भी इसी प्रकारका भाव प्रकट किया गया है---"“आत्मा इन्द्रियं मन 
ओर अथेके सन्निकषंसे सुख ओर दुःख होते हैँ । (विषयोकी ओरसे उदासीन 
हुए मनके दारा) कर्मोका आरम्भ न किए जनिपर जब मन आत्मामें सुस्थिर 
हो जाता है, उस समय शरीरके दुःखका अभाव हो जाता है । इसीको योग 
केहते है ।*'‡ भष्टविध देश्वयं इस प्रकार है--““अपने चित्तको दूसरेके शरीरमें 
प्रतिष्ट कर देना, दसरेके चित्तकी बात जान लेना अथवा अतीत ओर अनागत 
को जान लेना, स्वेच्छासे जो चाहे कर लेना (जसे आकाशगमनादि), अती- 
च्रियपदार्थोको देखनेवाली दिव्यदृष्टि होना, अतीद्धियशब्दोको सुननेवाला 
दिव्यश्रोत्र हना, समस्त भावोका जो तत्त्व है उसकी स्मृति दोना, गरीरमें 
दिव्यक्रान्ति होना, तथा इच्छानुसार अदुश्य हौ सकना--यह आठ प्रकारका 
योगिथोका पेष्वयंबल कहा गथा है । रजस्‌ ओर तमसूसे रहितं शुद्ध चित्तकी 
एकाग्रतासे इस एेश्व्यंकी उत्पत्ति होती है ।'“3 योभियोको पराप्त होनेवाला 
यह्‌ देश्व्थ॑बल पूणंवैराग्यके अभावमे अधःपतनका भी कारण बनं सकता है, 
किन्तु व॑राग्यसम्पन्न अधिकारीके लिए यह्‌ रेश्वथेवल साधक ही बनता है 
बाधक नहीं । योगके महत्वको प्रकट करते हुए शारीरस्थान(२।२६-२०)मे 
आचार्यं कहते है--'“इन्द्रियोको बाह्यविषयोसे हटाकर ओौर चञ्चल मनको 
आत्माके अतिरिक्त सभी विषयोसे निगृहीत करके जब योगी आत्मामे प्रवेश 
करता है, उस समय अपने स्वरूपभूत ज्ञानमें स्थित होकर वह सर्वंत्र अप्रति- 
हतज्ञानवाला बन जाता है, ओर (विना इन्द्रियोके केवल संमाधिबलसे ही) 
सभी भावोकी परीक्षा कर लेता है ।"“ (द्रष्टव्य--पृष्ठ २५६ पादरिप्पणी १)। 
इस मनःसमाधिरूप योगकी प्रशंसा करते हुए चिकित्सास्थान (२४।५२)मे 


१. आस्सेन्दियमनोऽर्थानां सत्षिकर्षातुं प्रवत॑ते । 

सुलदुःलसमनारभ्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥ 

निवत्ते तदुभयं वशित्वं चोपजायते । 

सशरीरस्य योगज्ञास्तं योगमृषयो विदः ॥--(शारीर० १।१३८-१३६) 
२. आत्मेन्ियमनोऽथंसत्िकर्षात्‌ सुखदुःखे । सदनारम्भ आत्मस्थे सनसि 

शरीरस्य दुःखाभावः स योगः । --वेशेषिकसूतरे (५।२।१५-१६) 


३. अवंशश्चेतसो जनमर्थानां छन्दत; कथा । 
ष्टिः भो स्मृतिः कान्तिरिष्टतश्वाप्यवशंनम्‌ ॥। 
इत्यष्टविधमा्यातं योगिनां वलमैष्वरम्‌ । 
शुद्धसत्वसमाधानात्तत्सर्बशुपजायते ॥ --(शारीर° १।१४०-१४१) 
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कहा है--““समस्त प्राणियोके निए इस लोके तथा मरनेके अनन्तर परलोकमें 
जो केल्याण है, एवं मोक्षम जो परमकल्याण है, वहु सव मनस्समाधिके ऊपर 
अवलम्बित है 1" (द्रष्टव्य--पृष्ठ ४१ पादटिप्पणी १)। इस प्रकार योग 
परमकल्याणरूप मोक्षका साधक सिद्ध होता है । 


लोक ओौर पुरुषमे समानताका दशेन सम्यगूज्ञानका जनक हौनेसे मोक्षका 
साधक माना शया है । पुरुषविचय{शारीर० ५।३-५)मे विस्तारसे लोक ओर 
पुरुषकी समानताका निरूपण किया गया है । अग्निवेशके द्वारा लोक ओर 
पुरुषके सामान्योपदेशका प्रयोजन पूञे जानेपर भगवान्‌ आत्रेये कहा-- 
“सुनो अग्निवेश ] समस्तलोकको अपनेमे ओर अपनेको सम्पूणंलोकमे समभाव- 
से देखनेवाले पुरुषमे सत्याबुद्धि(सम्यगृज्ञान)का आविर्भाव होता है । अपनेमे 
सम्पूणंलोकको देखनेवालेकी दृष्टिमे (अपनेसे भिन्न व्यक्तिका अभाव होनेके कारण) 
आत्मा ही सख ओौर दुःखका कर्ता होता है, कोई दूसरा नहीं हो सक्ता है । 
कर्म॑परवश हनेके कारण यह पुरुष हेतु जन्म बृद्धि दुःख ओौर मरणसे आक्रान्त 
रहता है, किन्तु अपवर्गकी प्राक्षिके लिए सम्पूणंलोक रमै ही हैः एेसा सममकर 
तत्त्वज्ञानको उभाडा जाता है 1" * जब मनुष्यकी लोक गौर पुरुषमें अभेद- 
बुद्धिं हो जाती है, तब अपने तथा पराए सुख-दुःखमें कोई अन्तर नहीं रहं 
जाता है ! अपने सुख-दुःखके लिए दसरोको जिम्मेदार ठह्रानेकी आदत छुट 
जाती है । “न ह्यन्यः सुखदुःखयोः कर्ता” इस कथनपर दृढविश्वास हो जाता 
है । लोक ओौर पुरुषमे मभेददशेन करनेसे सुख भौर दुःखके कारणके विषयमें 
जो मिथ्याधारणाफं बनी हई थी--मुे अमुकने दुःख दिया है, मै अमुकको 
सुख पहुंचा रहा हं इत्यादि--वे नष्ट हो जाती है" भौर उसे इस भकारका 
तत्त्वबोध होता है--“्रवृत्ति ही षड्धातुकपुरुष तथा उसके समस्त दुःखोका 
मूल है, तथा निडृत्ति शान्तिरूपा है, अर्थात्‌ .निवृत्तिसे हौ दुःखोका शमन 
होता है । प्रवृत्ति दुःख है, निदत्त सुख है--एेसा जो ज्ञान उत्मन्न होता है, 
वही सत्यज्ञान है । इस सत्यज्ञानका हेतु ह समस्तलोकको समानताकां 
ज्ञान ।*> इस प्रकार लोक ओर पुरुषकी समानताका ज्ञान सम्यगृज्ञान तथा 
मोक्षका कारण बनता है । 


मोक्षके लिए साधकको अपने भीतर बृद्धि धृति ओर स्थृतिके बलका 
आधान करना आवश्यकं है । पहले कहा जा त्रूका है कि बृद्धि धति ओर 
स्मृतिका विभ्रंश समस्त दुः-खोका मूल है ! ये तीनो ्रज्ञाके भेद हँ ! मोक्षमागेमे 
अग्रसर होनेके लिए ॒तत्त्वस्मृतिकी उपादेयता सर्वोपरि शौर निविवाददहै)। 





१. श्ण्वग्निवेश ! सवंलोकमात्मन्यात्मानं च सवलोके सममनुपश्यतः सट्या 
बुद्धिः समुत्पद्यते । सवलोक ह्यात्सनि पश्यतो मवत्यात्मैव सुखदुःखयोः 
कर्ता, नान्य इति । कर्मात्मिकत्वाच्च हित्वादिनियुक्तः, सर्वेलोकोऽहनिति 
विदित्वा ज्ञानं पुर्वभुत्थाप्यतेऽपव पाय । --(शारीर० ५।७) 

२. लस्य भूलं सर्वोपप्लवानां च भ्रवृत्तिः, निवृत्तिख्परमः, अवृत्तिङ्ःलम्‌ , 
निवृत्तिः सुखमिति यज्लानमृत्पदयते तत्सत्यम्‌ । तस्य हेतुः सर्वबलोकसामान्य- 
ज्ञानम्‌ । एतस्प्यो्नने सामान्योपदेशस्य । --(शारीर० ५।८) 
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नृद्धि ओौर धृति इसी तत्त्वस्मृतिको अहनिश जागरूक रखनेमे सहाग्रक बनती 
है । इस ॒तत््वस्मृत्तिको जगानेके लिए चरकमुनिने कुं उपाय बताए है, जो 
इस प्रकार है--"सत्पुरुषोकी सम्यक्प्रकारसे उफासना करना, अर्थात्‌ उनके 
साथ बैठना उटना सम्भाषण ओर उनकी सेवा इत्यादि करना, असत्पुरुषोकी 
सङ्खतिसे बचना, ब्रह" चर्यादत्रतोका पालनं करना, उपवास करना, अनेके 
प्रकारके नियमोका पालन करना, धर्मशाख्रोके अथंको धारण करना, ततत्वको 
समना, निजेन एकान्तस्थानसे प्रीति होना, विषयोमें प्रीति न होना अर्थात 
वैराग्य होना, मोक्षके लिए निश्चयपूषैक प्रयत्नशौील होना ओौर सर्वोत्कृष्ट 
कोटिकी धृति होना अर्थात्‌ सनको नियन्तित करनेकी प्रकृष्ट क्षमता होना । 
इन उपायोका अभ्यास करनेसे मनुष्यकी खोयी हुई स्मृति पुनः जागल्क हो 
जाती है । सत्पुरुषोके सेवनसे आरम्भ करके धृतिपयतन्तं जो उपाय 
बताए गए है, उन उपायोका अभ्यास करनेसे स्मृति उत्पन्न होती है, ओर 
स्मृततिके द्वारा भावपदाथेकि विनाशित्वादि स्वभावका स्मरण करते हूए मनुष्य 
दुःख-बन्धनसे छूट जाता है ।'"* सांसारिक पदार्थोकी अनित्यता भौर दुःखः 
रूपताका स्मरण करते रहनेसे किसी भी वस्तुके लिए मनुष्यकी स्पृहा नहीं 
होती है । स्पृहाके अभावे प्रदृत्तिका अभाव होता है, ओर प्रवृत्तिके अभाव 
दुःखका मूलोच्छेद हो जाता है । स्मृतिके उत्पन्न होनेमे आड कारण बतापु 
गए है--“.कारणको ग्रहण करनेसे (जैसे तन्तुरूप कारणको देखकर पटरूप 
कार्यका स्मरण करना); रूप अयवा आकरारको ग्रहण करने (जैसे गवयकए 
रूप देखकर गौका स्मरण करना), साद्श्यसे (जैसे पिताके सदुश किसी पुरष- 
को देखकर पिताका स्मरण करना), व॑लक्षण्यसे (जैसे अत्यन्तकूरूपक्रो देखकर 
अत्यन्तसुरूपका स्मरण करना), मनको एकाग्रतापूवेक लगा देनेसे, अभ्याससे, 
तत्त्वज्ञान हौ जनेसे, ओर दुवारा श्रवण करनेसे, पहले देवे गए, सूने गए, 
तथा अनुभव किए गए भावोक्रा स्मरण होनेके कारण इमे स्मृति कहा जाता 
है २ आत्मा बुद्धि मन इन्द्रिय शरीर ओर अर्थादिके वास्तविक यथाथ 
स्वूपका स्मरण करना ततत्वस्मृति है । संसारके समस्त कारणवान्‌ पदाथं 
अनात्मरूप होनेसे दुःखरूप ओौर अनित्य है, इस ज्ञानको जागरूक रखनः तत्त्व- 
स्मृति है । प्रदत्त दुःखरूप है, निढृत्ति सुखरूप है, इस ज्ञानका स्मरण तत्त्व 
स्मृति है । स्पृतिके पूर्वोक्त हेतुं ओौ र उपायोत्े जब तत्त्वस्मृति स्थैयंको प्राप्त 
हौ जाती है, तो ननीनकर्मोका आस्म्भ नहीं बन पाता है" जिसके अनागत 


१. सतारुपासनं सम्थगसतां परिवजंनम्‌ । 

व्रतचर्योपवासश्व नियमाश्च पृथग्विधाः ॥ 

धारणं ध्मेशासत्राणां विज्ञानं विजने रतिः । 

विउधेष्वरतिमेक्षि व्यवसायः परा धृतिः ॥ 

स्मृतिः सत्सेवनार्॑श्च॒ धृत्यन्तरुपजायते ! 

स्भरत्या स्वभावं भावानां स्मरन्‌ दुःलास््भुच्यते ।४ 

. --(शारीर० १।१४२३-१४४, १४५७} 

२. निमित्तर्पग्रहणात्‌ सादृश्यात्‌ सविपयंयात्‌ । 

सत्त्वानुब्रन्धादम्यासाञ्ज्ञानयोगात्‌ पुनः श्रुतातु.॥... 

हष्टशषुतानुभूतानां स्मरणात्‌ स्मृतिरष्यते ।--(शारीर० ९।१४५-१४४) 
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घमाधमेकी उत्पत्ति शक जाती है । दूसरे जन्मोमे तथा दस जम्ममे किए गए 
कर्मोका फलोपभोगके कारण क्षय हो जाता है ! संसारवक्रसे निकल भायनेकीं 

इच्छा उत्पन्न हो जाती है तथा कमनुष्ठानते विरक्ति हो जाती है । जहङ्कार- 
का अभावदहौ जातादहै। सभी प्रकारके संयोगौ भय दिखाई पडता है! सन 
ओर बुद्धि आत्मामं एकाग्रतासे स्थिर हौ जाते हैँ । तथा अधंसमूहुके तत्व. 
(वास्तविकता)का परीक्षण सम्भव हो जाता है । ये सव उत्तमभ्राव ततत्वस्मृति- 
की स्थिरतासे उत्पन्न होते दँ ।* तत््वस्मृतिका बल महाबु है। केवल इसी 
एक वेलका अवलम्ब लेकर भवाणंवका सन्तरण किया जा सकता है । “"यह्‌ 
जो तत्त्वस्मृतिका वल दहै, इसीको जौवन्भुक्त महापुरुपोने मीोक्षके एकमत्र 
श्रष्ठमागेके रूपमे प्रदशित कियादहै। इस मार्गे मए हृए लोग फिर लौटकर 
नहीं अते हैँ । योगियोने भी इसी तच्वस्मृतिवलको योगका शरेष्ठम कहां 
है । समस्त धर्मोको जाननेवाले तच्वन्नानियो ओर जीवन्मुक्त महापुरुपोनि इसी- 
को मोक्षका माग बताया है" 


संसारक समस्तदुःखोका अधिष्ठन शरीरं ओरमनदटै) शरीर ओौर 
मनकी निदृत्ति हो जानेपर आाश्रयनाभसे तदाक्रित दुःखोका भी विनाशदहो 
जाता है । शरीर ओौर मनकी परस्परा यद्यपि अनादि है, तथापि अनन्तं नहीं 
है । समूचित उपा्योसे इस परम्पराका उच्छेद किया जा सकता है । आचाय 
कहते है--““रूप (शरीर) ओौर सत्व (मन)की जो परम्परा अविच्छिन्नप्रवह- 
रूपसे चली आ रही है, उसका आदि(आरम्भ) नहीं कहा गया है, क्योकि 
उसका आदिदहै ही नहीं । तथापि उत्कृष्टकोटिकी धृति ओर स्मृतिके दारां 
तथा श्रेष्ठबुद्धिके द्वारा इन दोनोकी निक्रत्ति की जा सकती है 13 इस प्रकार 
उत्कृष्ट बुद्धि धृति ओौर स्मृतिके बलका जघान करनेसे शरीर ओर मनकी 
निदृत्ति हौ जानेसे मोक्षका द्वार खुल जाता है । 


मोक्षसाधनोमिं वैराग्यका प्रधान स्थान है । धातुभेदे शरीरके अवयर्वोपर 
अलग-अलग पौनःपुन्येन विचार करनेसे वराग्य दुढताको प्राप्ठ होता है 1 प्रायः 





१. क्मेणामसखमारम्भः कृतानां च परिक्षयः । 
हङ्णरः संयोगे भयदशंनम्‌ ॥ 
मनोबुद्धिसमाघ्ानमयंततत्वपरीक्षणम्‌ _ । 
त्वस्मृतेर्पस्थानात्‌  सवंमेतल्प्रवतंते ।--(शारीर° १।१४५-१४६) 
२. एतत्तदेकमयनं सुक्तंमेक्षिस्य दशितम्‌ 1 
तत्त्वस्मृतिबलं येन॒ गता न पुनरामताः \॥। 
अयनं धुनराख्यातमेतद्योगस्य योभिभिः । 
सङ्ह्यातधरमः साङ््श्यश्च मुक्तमक्षस्य चायनम्‌ 1 
--(शारीर० १।१५०-१५१) 
` इ, खप्पर सर्वस्य च सन्ततिर्या, नौक्तस्तदादिनहि सोऽस्ति कश्चित । 
तयोरवृत्तिः क्रियते पराभ्यां, . धुतिस्मृतिस्यां परया लिया च ॥ 
| -- {शरीर ० २।४२)} 
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सांसारिकजन शरीरके प्रति एकत्वनुद्धि रखते हए उसीके पोषण ओर सुख- 
सुविधामें लगे रहते है, किन्तु विवेकीजन तत्त्वस्मृतिके बलसे सम्पन्न होकर 
शरीरके एक-एक अवयवकी वास्तविकतापर विचार करके शरीरकी मलिनता 
भौर क्षणभङ्गुरताका निश्चय करते हृए उसकी ओरसे विरक्त हौ जाते है । 
इसीलि्ट मोक्षके साधनोमे धातुभेदसे शरीरके अवयर्वोपर अलग-अलग विचार 
केरनेको कहा गया है । शारीरस्थान(७।१८)मे इसकी व्याख्या की गई है-- 
“यह शरीर अनेक अवयवोवाला कहा गया है । इसका एकत्वेन दशंन करना 
सङ्खं(आसक्ति)का कारण बनता है, ओर पृथक्त्वेन (अलग-अलग अवयवोकि 
रूपमे) दशेन करना अपवर्गेका कारण बनता है | पृथक्त्वभावना होनेपर 
भधानभ्रुत आत्मा आसङ्कसे रहितं होकर समस्त सन्तानो (भावों)की निवृत्ति 
हो जानेपर जन्ममरणरूप संसारचक्रसे निवृत्त हो जाता है ।“ (दरष्टव्य-पृष्ठ 
२०६ पादटिष्पणी १) । परमार्थतः यह शरीर अनेक अवयवोका सङ्घातमात्र 
है, किन्तु मोहुके कारण मनुष्य इसको एकत्वबृद्धिसे देखतता है । एकत्वबुद्धि 
होनेपर शरीरके प्रति अहन्ता ओर ममता उत्पन्न होती है । तदनन्तर उसका 
उपकार करनेके लिट जब मनुष्य प्रवृत्त होता है, तो राग ओर द्वेषमें बंधता 
है । अलग-अलग अवयवोके रूपमे भावना करनेसे शरीर अहन्ता ओौर ममताका 
पात्र नहीं बन पाता है, फलतः उसके उपकारक भावोके प्रति राग आर 
अपकारक भावके प्रति देष उत्पन्न नहीं होता है । रागद्रेषका अभाव होनेसे 
षदृत्ति शान्त हो जाती है । प्रदृत्तिके शान्त होनेपर धर्माधर्म॑का अभाव हो 
जानेसे अपवगं सिद्ध होता है । इसी भावको महिने इस प्रकार सद्ग्रहीत 
किया है--““जो चिकित्सक समस्त अवयवोके भेदसे शरीरसङ्ख्याको जानता 
है वह शरीरसङ्ख्याको न जाननेके कारण उत्यन्न होनेवाले अर्थात्‌ शरीरके 
एकत्वरूप भिथ्याज्ञानस्े उत्पन्न होनेवलि महसे युक्तं नही होता है । (भै स्थिर- 
शरीरवाला एक व्यक्ति ह; ये भाव मेरे उपकारक ह गौर ये अपकारक है -इस 
प्कारकी बृद्धि ही मोह हे !) मोहसे रहित होकर वह्‌ भिषक्‌ मोहुके कारण 
उत्पन्न होनेवाले रागदवेषाद्दोषोसे अभिभूत नहीं होता है। निर्दोष होनेपर 
वह्‌ निःस्पृह हौ जाता है, क्योकि रागदवेषरूप दोषोके कारण ही स्पृहा उत्पन्न 
होती है । अतः रागदेषकी निदृत्ति होनेपर स्पृहा भी निदृत्तहो जाती है। 
निःस्पृह होनेके कारण समस्त क्रियाओसे उधरत होकर वह शान्त हौ जाता है । 
शन्त होकर वह॒ संसरणसे विश्राम ले लेता है । फिर उसका पुनजैन्म नहीं 
होता है 1“ (्रष्टव्य-पृष्ठ २०६ पादटिष्पणी २) 


पुरषविचयनामक शारीराध्यायमें आर्चायाभियमनसे लेकर सव॑संन्यासको 
सुख समभनेतकं जो साधन मुमृक्षुओके लिए गिनाए गए है, आचार्यने उनका 
क्रियाकारित्व इस प्रकार दर्शाया है--““अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाले इन 
उपायोके द्वारा मलिन मन॒ उसी प्रकार शृदधहो जाता है, जिस प्रकार तेल 
कपड़ा ओर बाल इत्यादिके द्वारा माँजनेसे दपंण स्वच्छदहो जाता है! जिस 
प्रकारं प्रह मेष धूल धुँ मौर कोहरेके आवरणसे रहित होकर सूर्यमण्डल 
भकाशित होता है, उसी ध्रकार रागद्ेषादिकलत्मषोसे रहित हा निमंल मन 
प्रकाशित होता है 1 शृद्ध स्थिर गौर उज्ज्वल शिखलावाला दीप बन्द दीपाशयके 
भीतर जैसा चमकृता है, रुद्ध इन्दरिद्वारवाला, आत्मामें निरुद्ध, नि्भ॑ल भन 
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भीवैसादही प्रकाशित होता है" (शारीर० ५।१३-१५) ! जब अन्तःकरण 
स्वंथा निमंल हौ जाता है, तव मिथ्याज्ञानकी निवृत्ति गौर सम्ययूज्ञानका 
आविर्भाव होता है । यह सम्यर्‌ज्ञान ही मोक्षरूप परमपुरूषाथंपर पहंवानेवालग 
अन्तिम सोपान है । इसकी प्रशंसा करते हुए महि कहते ई--' “शुद्ध बन्तः- 
कृरणमें जो निर्मल सत्यवृद्धि (सम्यग्ञान) आविर्भूत होती है, जिससे मनुष्य 
महामोहमय अन्ञानान्धकारको दिन्न-भिन्न कर देता है, जिससे सव पदाथकि 
स्वभावको जानकर निःस्पृहं हौ जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य योगरकी साधना 
करता है ओैर साङ्ख्य(विवेकन्नानी) हौ जाता है, जिससे पूनः अहङ्कारको 
नहीं प्राष्ठ होवा है, जिससे कारण(माया या प्रकृति)को उपासना करना बन्द 
कर देता है, जिससे किसी अनात्मवस्तुका जाश्वय नहीं लेता है, जिसके कारण 
सब कृच त्याप दिया जाता है, जिसके दाय नित्य जरारहित शान्त एकरस 
ब्रह्मको प्राप होता है, उसी सत्यवृद्धिको विद्या सिद्धि मति मेधा प्रज्ञा ओर 
ज्ञान साना गया है! हे सौम्य ! यह्‌ वह विन्चान है, जिसे जानकर संशयरहित 
मूनियोने मोह रजस्‌ भौर स्पृहासे रहित होकर परमश्रान्ति प्रप्तिकीहै' 
(शारीर० ५।१६-१६,२४; द्रष्टव्य-प° ३६) । यहींपर वैष्ठिकी चिकित्सका 
पयेव्ान है 1 





अष्टम अध्याय 
कमं सिद्धान्त 


भारतीय चिन्तनप्रणाली सर्वदा इस विचारसे अनुप्राणित रही हैकि 
भनुष्यके जीवने कमेका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्णं है । मनुष्यका समग्रजीवन 
भरण भौर मरणोत्त रजीवने कमेतन्तुसे बेधा हुआ है । यह्‌ सर्वथा स्वाभाविक 
ही है, क्योकि कम॑ प्रवृत्तिका पर्याय है, ओौर प्रदृत्तिको संयोगपुरूषके जन्म वुद्धि 
अरा मरण तथा रोगादि समस्त उपद्रवोका कारण कहा गया है--“तस्य मुल 
सर्वोपप्लवानां प्रवृत्तिः" (शारीर० ५।८) ¦ न्यायसूत्र(१।१।२)मे भी जन्म ओर 
दुःखेका हेतु प्रवृत्तिको ही माना गया है । यज्जःपुरुषीय (सूत्र ०२५।१६)मे राशि- 
पुरुषकौ उत्पत्तिके कारणोपर विचार करते समय कर्मकौ प्रमुखस्थान दिया गया 
है । भद्रकाप्यने कहा--कमंजस्तु मतो जन्तुः कर्मजास्तस्य चामयाः; \ न ह्यते कमणो 
जन्म रोगाणां पुर्षस्य च ॥ अर्थ्‌ “प्रणी क्मेसे उत्पन्न हौनेवाला माना गया 
है । उसके रोग भी कर्मसे ही उत्पन्न होते हैँ । कर्मके चिना न तो पुरुषका जन्म 
हो सकता दहै भरन उसके रोगोका।'' तिसरैषणीय (सूत्र १९।१२मे भी 
कहा गया है--“"पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ओर आत्मा इन छः धातुओंका 
जो अपना-अपना लक्षण है, वह स्वाभाविक है, विन्तु गर्भके रूपमे राशिपुरुष- 
की उत्पत्तिके समय इन धातुर्ओंक्रा जौ परस्पर संयोग होता है, ओर मरणके 
समय इन धातुओंकाजो वियोग(विघटन) होता है, उसका हेषु पूर्वजन्ममें 
किया गया कमं ही हैः" (द्रष्टव्य--पुष्ठ २४४ पादटिष्पणी १) । चिश्वका 
इतिहास प्राणियोके जीवन ओर मरणका इतिहास रहै, भौर जीवन तथा मरण 
कमंके आधित है, अतः सम्पूणं विश्व कर्म॑सूत्रमे बंधा हुमा है । विश्वके समस्त 
अतीत इतिवृत्त ओर वत्त॑मनिकालिक घटना्ओका सूत्रधार यह कर्महीदहै) 
इसीकी पृष्टभरमिमे राष्टरौके उत्थान भौर पतन होते है, इसीके अनुशासनमें 
महामारी तथा श्रुकम्पादि प्राकृतिक विपत्तिर्यां आविर्भूत होती है भौर जनपदौ- 
का विध्वंस हो जाता है । मह्षिचरक कहते ह--“ "वाय्वादीनां यद्‌ वंगुण्यमुत्पदते, 
तस्य मूलमधमंः, तन्मूलं वासत्क्ं पूव॑कृतम्‌'' (विमान ० ३।२४), मथति ““जन- 
पदोदध्वंसके समय जल ओर वायु इत्यादिभें जो विगुणता उत्पन्न हो जाती दै 
उसका मूलकारण (जन्मान्तरकृत) अधमं है, अथवा (इसी जन्मे) पहले जो 
मसत्कमं किए गए, वे उस विगुणताके मूलकारण ह“ इतना ही नहीं 
कर्मके ध्रृभङ्खमात्रसे सृष्टि ओर प्रलय होते हैँ । ग्रह नक्षत्र भौर तारागणकी 
स्थिति गति ओर विनाश कमेके अधीन है । इसीलिए भक्रहरिते गाया है-- 
“जिस कमेके द्वारा सृष्टिकर्ता ब्रह्मा इस ब्रह्माण्डके भीतर कुम्हारके समान 
नियुक्त कर दिए गए है, पालनकर्ता विष्णु दशावतारके महासङ्कुटपूणं अरण्यमें 
फक दिए गए है, संहारकर्ता श्रमे हाथमे खोपडी लेकर जिसने भीख मेंगवाई 
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८५४ जिसके कारण सूर्यं सव॑दा आकाशका चक्कर लगाता रहता है, उस 
कर्मको हमारा भ्रणाम है ।** 

- स्वकृतकमका सुखदुःखहेपुत्व--जन्मान्तरोपाजितत क्मंसे राशिपुरूषकी उत्पत्ति 
हती है । उत्पन्न हकर उसके द्वारा नवीनकमं किए जाते ह, जो उसके अगले 
अन्मक्ते कारण . बनते है । इस प्रकार कर्मसे पुरुषकी ओर पुरूषसे क्मेकी 
उत्पत्ति होती है । बीजाङकु रन्यायसे कमं ओर पुरुषकी यह्‌ परम्परा अनादि- 
कालसे चली आ रही है। इसलिए इनमें कौन पहुते हुआ, यह्‌ प्रश्न नहीं 
दनता ह 4 जिस प्रकार पुरुषकी उत्पत्ति कमंके अधीन है, उसी प्रकार क्मेकी 
उत्पत्ति पुरुषके अधीन है । कर्मं गौर कर्मफल (सुख-दुःख) राशिपुरुषके अचरित 
रहते हँ । महषि कहते है--.कमं गौर उसका फल इसी राशिपुरुषमें प्रतिष्ठित 
है, ज्ञान भी इसमे प्रतिष्ठित है । मोह्‌-ममता सुख-दःख तथा जीवन-मरण 
सब इसीमे प्रतिष्ठितं ह 1" चूंकि कमं गौर कमफल दोनों ही पुरुषके आधित 
ई, इसलिए प्राणीको जो भी सुख या दुःख होता है, उसका हेतु उसका अपना 
ही कमं होता है । “शरणां क्लिश्यतां स्वेन कर्मणा" (चिकित्सा ३।१३) इस 
कृथनसे सिद होता. है किं ज्वरादिक्लेशं मनुष्यको अपने ही कमसि मिलते हैँ 1 
असंत्यभाषण, कृतघ्नता, देवताओंकी निन्दा, गुरुओंका अपमान, इस जन्मकी 
पापक्रियाण पूवंजन्मकृत कमं ओर विरोधी अन्न--ये किलासनामक श्वित्र- 
ध्वितकुष्ठ)के हेतु हैँ ।3 पापकमं करनेवालोकिं उदररोग उत्पन्न हौ अते ह-- 
“पापं कमं च कूवंतामुदराण्युपजायत्तेः' (चिकित्सा० १३।१५) । देवगन्धर्वादिके 
कारण जो उन्मादप्रभरृति रोग होते है, उनका भी वास्तविककारण रोगीके 
स्वयंकृत कमं ही है---““जिस मनुष्यने स्वयं अशुभकमोका आचरण नहीं किया 
है, उसे न तो देवता, न गन्धव, न पिशाच, न॑ राक्षस मौरन कोई दूसरादही 
क्लेश पहुंचा सकता है ! अपने ह्री कमेसि क्लेश पते हुए मनुष्यका अनुवत्तंन 
जो देवादि करते हैँ (अर्थात्‌ उसके दुष्कमंसि प्रेरित होकर ज देवादि उत्को 
आविष्ट कर लेतते है), वे देवादि उस क्लेशके कारण नहीं होते ई, स्योकि जो 
अशुभक्मं उसके द्वारा किया जा चृका है, वह्‌ देवता इत्यादिके करनेको नहीं 
बचा है "9 यदि देवता देवताप्रभृतति कर्मनिरेक्ष होकर उन्मादादिरोगोको 

१, श्रह्या येन कुलालवल्ियभितो ब्रह्याण्डमाण्डोदरे । 

` विष्णुर्येन. दशावतारगहने क्षिसो . महासङ्कटे ॥ 

श्रो येन. कपालपाणिपुटको न्िक्षाटनं कारितः 1. ----- ~. 
सूर्या श्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः क्मेणे ॥ -- (नीतिशतक ६६) 
२. अत्र क्म फलन्वाच्र ज्ानञ्न्वात्र प्रतिष्ठितम्‌ ! . । 
अचरं मोहः शुखं दुःखं जीवितं मरणं स्वता ॥ --(शारीर० १।३७} 
३. वचास्यतथ्यानि कृतघ्नभ्मवो निन्दा सुराणां मुरुषषणं च । 
पायक्रिया पूवैकृतं च कमं हेतुः किलोसस्य विरोधि चार्धम्‌) 
, .., , .. .. -(चिंकित्सा ७११७७) 
४. नैव देवा न गन्धर्वा न पिशाचान्‌, राक्षसाः । 
न चान्ये स्वयमकिलष्टः यर्विलशनन्ति मानृवम्‌ १।. 
य स्वेनभनुच्तेन्ते .. पिलश्यभानं स्वकमणा 1 
न स तद्धवुकः क्लेशो न ह्यस्ति इतहृव्यता ॥-(तिदान ° ७।२२-२३) 
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उत्पन्न करते हों, तो उन्हं सभीको समानरूपसे उन्मादग्रस्त करना चाहिए । 
इसलिए उन्मादादि देवाककरित नहीं है, प्रत्युत रोगीके द्वारा आचरिते पापकर्म; 
के परिणाम है । देवता इत्यादि भी कमंपराधीन हैँ । जिसके द्वारा उन्मादजनकः 
कमं किया जाता है, वही कममपराधीन देवाकिकि हारा आविष्ट करिया जाता 
है । अतः प्रज्ञापराधके कारण स्वयं किए गए क्मंसे उत्पन्न होनेव लि .अपतेः 
रोगमें बुद्धिमान्‌ मनुष्यकौ न तो देवत्ताभोको उपालम्भ देना चाहिए, न पितो 
को, ओर न राक्षसोको । अपनेको ही अपने सुख. ओर दुःखका कर्ता समनाः 
चाहिए । इसलिए श्रेयस्करमागंपर चलना चाहिए ओर किष्षीसे भय नहीं 
करना चाहिए, क्योकि जो श्रयोमार्गंपर चलता है, देवादि उसका कुछ बिगाड़ ` 
नहीं सकते हँ । देवताओंकी पूजा करना अथवा उनका विरोध करना, तथा. 
हितकर अथवा अहितकृर भावोका सेवन करना--सष कृच्धं अपने ही अधीन 
है ।^ अपने अतिरिक्तं कोई दूसरा सुख-दुःखका कर्ता नहीं है, इस बातको 
चरकसंहितामे अनेक वार दुहराया गया है 1 देखिए “दष्टं चेष्टा योनिरेश्वय 
मोन्नश्चात्मविदभिरात्मायत्तम्‌ । न. ह्यन्यः. सुखदुःखयोः कर्ता 12 (शारीरऽ 
३।१५) अर्थात्‌ वेष्टा योनि देष्वर्यं भौर मोक्षको भमात्मवेत्ताभोने भत्माके 
ही अधीन देखा है । आत्मासे भिन्न कोई दूसरा सुख ओर दुःखंका कर्ता नहीं 
है । “सर्वलोकं ह्यात्मनि पश्यतो भवत्यात्मैव सुखदुःखयोः कर्ता, तान्य इति” 
(शारीर० ५।७), अर्थात्‌ सम्पुणंलोकको अपनेमे देखनेवालेकी दृष्टिमें अपनेसे 
भिन्न व्यक्तिका अभाव होनेके कारण आत्मा ही सुख ओौर दुःखका कर्ता होता 
है, कोई अन्य नहीं । किसी दूसरेको सुख भौर दुःखका कर्ता भाननेपर 
अकृताभ्यागम अौर इृतविप्रणाशनामक दोषोकी प्रापि होगी । जो भोजन करता 
है उसे ही भोजनजन्य तृ्चिका सुख मिलतादहै। एेसा कभी नहीं होता कि 
भोजन कोई. दूसरा करे ओौर त्ृपतिसुख किसी दूसरेको मिले । इसलिए जिसने 
सुखजनक कमं किए हँ उसको सुख मिलता है, ओर दुःखजनक कमं करनेवाले- 
कोही दुःख मिलता है। दुसरेके द्वारा किए गए कर्मका फल मुभे भोगना पड़ 
रहा है--पेसी धारणा मोहमूलक (अन्ञानजन्य) है । मागंपर बम^विस्फोट होने- 
के कारणं गाड़ी चार षष्टे विलम्बसे गन्तव्यपर पहुंची, जिससे एक रोगी यात्री- 
की समयसे चिकित्सालय न ॒पर्हुचनेके क्रारण मृत्यु हो गई । इस धटनापर 
अपातदृष्टिसे विचार करनेवाजे करहुगे--बमविस्फोट करनेवाले नक्सलपन्थीके 
कमंका फल बेचारे रोगीको भुगतना पड़ा । किन्तु उनका यह कथन अज्ञान- 
मूलक है । रोगीकी य अपने दुष्ट अथवा अदुष्ट पू्वंकमक्रि कारण हई 
भौर नक्सलपन्थीको अपने इस अविचारित कर्मका फल भगे भुगतना पड़ेगा । 


१. प्रजञापराधात्‌ सम्प्राप्ते व्याधो कमज आत्मनः 1 
नाभिशंतेद्‌ बुधो देवान्न पित्तापि राक्षसान्‌ ॥ 
आत्मानमेव. सन्येत कर्तारं सुखदुःखयोः । 
`, तसमपाच्धेयस्करं मागं प्रतिपद्येत नो व्रसेतु ॥ 
देवादौनामपचितिहितानां  चोपसेवनस्‌ । 
ते च तेभ्यो विरोवश्च . सत्र॑सप्रत्तमात्मनि 4 (निवान० ५।२४-२६) 
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 कमसिद्धान्तको समभनेवाले भुधी दसी निष्कषेपर पहचेगे । चरकमूनिका कथन 
दै--“ कृतस्य कर्मणः फलं, नाकृतस्य, नाङ्कुरोत्पत्तिरनोजात्‌ 1 कमंसदृशं फलं, 
भाव्यस्माद्‌ बीलादन्यस्योत्पत्तिरिति ।” (सूत्र ११।३२), अर्थात्‌ किए इए 
क्मका ही फल मिलता है, विना किए हुए कमेका नहीं क्योकि बीजके विना 
अङकुरकी उत्पत्ति नहीं होती है । तथा कमेके सदृश {अनुख्प) ही फल 
मिलता है, क्योकि दूसरे बीजसे दसरे फलकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है । 
रोगीका मरण अपने ही पूर्वत कर्मोका फल है, न तो विना किए हए कर्मोका 
फल है गौरन दूसरेके दारा किए गए कर्मोका । मनुष्य जसा कमं करतादहै 
चसा ही फल उसे मिलता है । शुभकर्मोका पुत्रधनादिकौ प्रा्तिके रूपमे शुभ- 
फल मिलता है, तथा अशुभकर्मोका रोगादिकी प्रापिके रूपमे अशरुभफल 
भिलता है । शालिके बीजसे शालिका ही अङ्कुर निकलता है, जौ या गेहुका 
नहीं । भारतीयपरम्परामे पले हृए लोगोका इस कर्मसिद्धान्तमें सृद्‌ढ विश्वास 
है । यह कमंसिद्धान्त समग्र भारतीय लोकजीवनमे प्रतिबिम्बित  हुजा है-- 
“सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा ¦ इहं करोमीति 
वुथाभिसानः स्वकम॑सुत्रग्रयितो हि लोकः \1"" सुख भौर दुःखको देनेवाला कोई 
अन्य नहीं है । कोई दूसरा सुख गौर दुःख देता है--एेसा सोचना कृवुद्धि है.। 
मै सुल भौर दुःखका कर्ता हं यह्‌. सिथ्याभिमान है । सम्पूर्णलोक अपने 
-कर्मसू्मे बेधा हुमा है । समस्त ॒लोकजीवनमे परिव्याषन यही कर्म विषयकं 
ध्षारण चरकसंहितामें भी प्रतिष्वनित हुई है । 


कम्फलकी अपरिहायता--भारतीय जनमानसमे जहां यह्‌ धारणा घर 
किए हुए हैः कि प्राणीके जीवनम घटित हौनेवाली श्रत्येक घटना उसके अपने 
ही कर्मोका फल है, वहीं उनका यह भी दृढ विश्वास है कि प्राणियोको अपने 
कर्मका फल अवश्य भोगना पडता है । कोई भी कमं अपना फल भुमाए विना 
नष्ट नहीं होता है । “नामृक्तं क्षीयते कमे कल्पकोटिशतंरपि", अवश्यमेव 
भोक्तव्यं कृतं कं शुभाशुभम्‌ लौर नहि कमं क्षीयते इत्यादि स्मृतिवाक्य 
इसी सिद्धान्तके पोषक है! महाभारत(३१३०६८)मे भी इस्ता समर्थन 
किया गया है--“यत्तेन किन्चिद्धि तं हि कमं तदश्नुते नास्ति कतस्य 
नाशः 1" अर्थात्‌ प्राणीके ढाराजो भी कमे किया गया है, वह्‌ उसका भोग 
करता है, क्योकि किए हए करम॑का स्वतः नाश नहीं होता है 1 कर्मफलकी 
अप्रिहाथ॑ताका यहं सिद्धान्त. चरकसंहितरमे भौ मूखरित हुमा हैन कम 
महत्‌ किञ्चित्‌ कलं यस्थ न॒ भुज्यते 1 (शारीर० ११११७), अर्थात्‌ ` एसा 
कोई भी महतं कंमं नहीं है जिसका फल न भोगना पड़ता हो ! “महत्‌ विशेषणकां 
प्रयोजनः यह है कि “अमेहत्‌" (छोटे-छोटे) कर्मौका फल प्रायश्चित्त करनेसे 
भले ही नष्ट हौ जाय, ` किन्तु महत्‌ कर्मोका फल अवश्य भोमना पड़ता है । 
कुं टीकाकारोके अनुसार "किच्छित्‌"का अथे स्वल्प करन चाहिए 1 मथति 
स्वल्य या महान्‌, छोटा या बङा, कोई भी कमं एसा नही है, जिसका फल 
म. भोग॑ना .पड़ता हो ! दसं अर्थम अधिक स्वारस्य है 1 प्रायश्चित्त भौ कमफल्‌- , 
करा स्वेच्छासे किया नेवा कोम ही है । प्रायश्चित्त करनेवाला सोक्ता 
है कि इस कर्मका न जनेः का फल मुभे मागे चलकर भरोगना - पड्म, इस" 
लिए मँ स्वयं अपनी इच्छीसे इस कर्म॑का शास्वोक्त प्रायश्चित्तरूप भोगं अभी 
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ही व्योन करलं । इससे सिद्ध होता हैकिंकमंबड़ाहो या छोटा, विना 
भोगे उससे श्ुटकारा नहीं है । महि चरक कहते ई--“श्छिपाध्माः कर्मजा 
रोगाः प्रशमं यन्ति तत्क्षथातु--(शारीर० १।११५७), अर्थात पूवंकृतं क्माक्रि 
कारण उत्पन्न होनेवाले रोग चिकित्साकमंको विफल कर देते हैँ । कमंका 
भोग पूरा होनेपरही वे रोग शान्त होते हँ । जबतक फलोपभोगके द्वारा 
क्म॑का विनाश नहीं होता है, तबतक लाख चिकित्सा करनेपर भी तज्जन्य 
रोगका प्रशमन नहीं होता है । इसका समथंन अतुल्यगोत्रीय(शारीर० २।५३)- 
मे भी प्राप्त होता है-- “जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगास्तत्कालधुक्तं यदि नास्ति 
दैवम्‌ 1 अर्थात्‌ यदि कोई रोगकारकं दैवसञ्ज्ञक पूवेकमं विपाकको नहीं 
प्रास्त हुभा है, तो जितेन्द्रिय पुरुषको रोग नहीं सताते ह । जितेन्द्रिय पुरुषको 
भी बलवान्‌ दैवका विपाक होनेपर रोगोका शिकार बनना पड़ता है । प्रज्ञा- 
पराध अपथ्यसेवनादि दुष्ट रोगकारणोका अभाव होनेपर भी मदृष्ट पूवेकमोकि 
कारण रोगादि अवश्य उत्पन्न होते है । जबतक उन कर्मोका क्षय नहीं होता, 
तबतक कोर चिकित्सा सफल नहीं होती है । 
मब प्रष्न यह उठता है कि यदि रोगोकी उत्पत्ति कमेके कारण होती 
है, ओर कमका क्षय होनेपर ही रोगोकी शान्ति होती है, तो फिर चिकित्सा- 
का क्या प्रयोजन है ?. यदि रोगके विषयमे चिकित्सा अकिंचित्कर दै, तो यह्‌ 
चिकित्साशास्त्रका उपदेश भी निष्प्रयोजन तथा व्यथं है । महाचतुष्पादाध्यायमें 
पुनवसू आत्रेयने जब चार पादोवाली तथा सोलह कलाभोवालली भेषजकी 
प्रशंसा करते हुए उसे आरोग्यदात्री केहा, तो मैत्रेयते इसका निषेध करते 
हृए आक्षेप किया -- ““उपकरणोसे सम्पन्त, परितरीरकयु्त, आत्मवान्‌ 
(संयमी), तथा कुशलर्वैद्योके द्वारा चिकित्सित कु रोगी तो अच्छे होते देखे 
जते है, किन्तु उसी प्रकारके कुछ दूसरे रोगी मरते हुए देखे जाति हँ । इस्षसे 
सिद्ध होता है कि भेषज कुष्ठ भी करनेमें समथं नहींहै। रोग या आसेग्य 
दैवसञ्लक कर्मंपर आधित है । जिस प्रकार गड्ढे अथवा त्तालमे डाला गया 
थोडा सा जलं निष्फल होता है । उससे गड्ढा या तालाब भरता नहीं है। 
अथवा जिसु प्रकार बहती हुई नदीम अथवा बालुकाराशिपर बिखराई गई 
सुद्ीभर बालू व्यथं होती है । उससे न तो तचदीका -ग्रवाहु के सक्ता है भौर 
न बालुकाराशिमें प्रथिमा उत्पन्न होती है । उसी प्रकार कंमंहेतुकं रोगकरे 
प्रवाहुमे दी गई थोड़ी सी ओषध निष्फल होती है । इसके विपरीतं दूसरी 
ओर कु ॒एसे रोगी देखनेमे अते है, जिनके पसि नतो उपकरणैः न 
परिचारक है, स्ंयमभी नहीं है, मौर कुशल वंच भी जिपको गही मिले है; 
किन्तु फिर भी -अच्छ हो जाते है । तथा इसी प्रकारे क्रुं रोगी मरते हए 
भी देलनेमे अते है । चूकि व्याधिका प्रतीकार करते हए कभी सफलता 
मिलती है भौर कभी भादमी मर जाताहै, तथा प्रतीकारन केरनेपरभी 
कभी रोगी््रहो जाता है ओर कभी मर जाता है, इससे यह संशय होता 
है कि भेषजं अभेषजके तुल्य है अर्थात्‌ चिकित्सा करना या न करना बराबर 
है ।** ° तात्पयं यहु है कि दैननामक कर्मके वशीभूत होकर ही सनुष्यक्रा जीवम 
१. श्यन्ते ह्यातुराः केचिदरुपकरणवन्तश्च परिखारकसम्यन्नार्वात्मवन्तश्च 
 कूशलेश्च भिषम्भिरनुष्ठिताः समुततिष्ठनानास्तथा ` क्ताश्थापरे च्ियमाणाः 1 
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अथवा मरण होता है; भेषज इस विषयमे अकिश्चित्कर है । 

मैत्रेयकी इस शङ्काका निराकरण इस प्रकार किया गया है --““यह्‌ कहना 
ठीक नहीं है कि कुद रोगी सोलह गु गोवाली इस प्रशस्तभेषजके द्वारा चिकित्सा 
किए जानेपर भी मर जाते हैँ । जो व्याधिं भेषजसाध्य है, उनके निवारण- 
मे भेषज अकारण नहीं होती है अर्थात्‌ भेषजसाध्यं व्याधि्यां भेषजसे अवश्य 
ही निवृत्त होती दह! जो रोगी सम्पूणं भेषज (चिकित्सा)के विचा ही उठ खहे 
होते है उनको सम्पूणंभेषज देनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, एेसा नरह, 
अर्थात्‌ उनको भी सम्पुणंभेषज देना चाहिए । इसका कारण यह है कि जिस 
प्रकार किसी भिरे हए तथा स्वयं उठनेमे समथं भुरुषको भी सहारा देकर 
उठानेवाला पुरुष उसे बल प्रदान करता है, ओर वह्‌ चिना किसी क्लेशके 
शीघ्रतर उठ खडा होता है, उसी प्रकार सम्पू्णेभेषजके मिलनेसे रोगी शीघ्रतर 
उठ खडा होता है । तात्पर्यं यह्‌ है कि रोगीके अच्छे होनेमें यद्यपि मुख्यकारण 
अदृष्टही है, तथापि भेषजादि दुष्टकारण भी यदि अनुकूल मिल जाये, तो 
दृष्टादृष्ट दोनो कारणोके बलसे आरोग्यलाभ शीघ्रतर होतादहै+ जो रोमी 
सम्पू्णभेषज भिलनेपर भी मर जाते है, उनके विषयमे यह बात अवधेय है कि 
सभी प्रकारके रोगी भेषजसे अच्छे नहीं होते हैँ । जिनका रोम साध्य होता ई, 
वे सम्पू्णभेषजके प्रभावसे उठ खड़े होते है, किन्तु जिनका रोम असाध्य होता 
है, वे सम्पूणंभेषज मिलनेपर भी अच्छे नहीं होते है! सभी रोग उपायसाध्य 
नहीं होते है, तथा जो रोग उपायसान्य होते है, उनकी भी भेषजल्प उपाके 
चिना सिद्धि नहीं होती है। असाध्यरोगेके लिए यह भेषजसमुदाय नहीं है, 
तात्पये यह है किं जिनका रोग उपायसाघ्य है, वे षोडश्गुणधूक्त भेषजके 
मिलनेपर आरोम्यलाभ करते है, ओर भेषजके न मिलनेपर तथा जीवनदायक 
बलवान्‌ कर्मका अभाव होनेपर उनकी मृत्यु हो जाती है 1 ज्ञानवान्‌ चिकित्सक 
भी मरणोन्मुख रोगीको बचनिमे समथं नहीं होताहै। रोग गौर रोगीकी 
परीक्षा करके चिकित्सा करनेवाले ही कुशल चिकित्सकं होते हैँ । जिस प्रकार 
योगको जाननेवाला आौर नित्य अभ्यासं करनेवाला धनृधंर जब थोड़ी दुरपर 
स्थित किसी बडी आकृतिवाली वस्तुपर धनुष लेकर बाण फंकतः है, तो चूकता 
नहीं है ओर लक्षयवेधरूप अपने इष्टकायेका सम्पादन कर लेता है, उसी प्रकार 
शरेष्ठवै्के गुणोंसे सम्पञ्च तथा चिकित्साके उपकरणोको रखनेवाला वंद्य जव 
चिकित्साकमेका १ चित विचार करके किसी सध्यरोगकी चिकित्छा करना 
प्रारम्भ करता है,- तो विना चूके हृए रोगीको आसेम्यस्म्पन्न कर ही देवा है । 








तस्माद्‌ मेषजमकिच्नचित्करं मवति, तद्यथा श्वरे सरति ता प्रसिक्तमल्प- 
दकं, नद्यां वा स्यन्दमानायां पधाने वा धोसुमुष्टि-  प्रकी्ं इति । 
` तथापरे दश्यन्तेऽनुपकरणाश्चापरि चां रकास्चानात्मवन्तश्चाकुशर्लस्च {सिषर्मि- 
| रनुष्ठिताः समुत्तिष्ठमानाः, तथायुक्ता श्ियमाणाश्चापरे \ यतश्च प्रतिकुदंन्‌ 
सिध्यति, भरतिष्ुरवन्नपि न्नियते, अप्रतिकुवन्नपि  सिभ्यति, अप्रतिकुर्वन्‌ 
नियते । ततरिचन्त्यते मेषजसमेषजेनाविशिष्टमिति चैक्य: 1 ' 
(सूत्र १०।४) 
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इसलिए भेषज अभेषजके तुल्य नहीं है ।” ‹ 


इस प्रकरणकी व्याख्या करते हए महामहोपाध्याय श्रीचेक्रपाणिने 
अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैँ -- अदुष्ट कमं दो प्रकारका होता 
है, बलवान्‌ ओौर निब॑ल । इनमे बलवान्‌ कमंका विपाक नियत समयपर 
होता है । मारक होनेपर यहु कमं नियत समयपरही मारतादै। निर्बल 
मारककमं मारता तो अवश्य है, किन्तु उसमें समयका नियम नहीं होता है ) 
उसे जब अपथ्यसेवन ओौर ओौषधाभाव इत्यादि अनुक्रूल दष्टसामभ्री मिलती है, 
तब मारत है, ओौर जब अनूकरूल सामग्री नहीं मिलती है, तो नहीं मारता है) 
जसा कि जनपदोदृध्वंसनीय( विमान० ३।४१ मेँ कहा गया है -- “कमे 
किश्डित्ववचित्काले विपाके नियतं महत्‌ । किश्वित्वकालनियतं प्रत्ययः प्रति- 
बोध्यते 11" अत्‌ किसी बलवान्‌ कंका किसी विशेष समयपर विपाके होना 
निश्चित होता है, ओर किसी (निबेल)कमेके विपाककोा समय निश्चितं नहीं 
होता है, वहू अपथ्यसेवनादि अनुकूल दृष्टकारणोके दारा जगाया जता है) 
इस विषयमे कुद ॒लोग कहते है किं अदृष्ट ही सर्वत्र कारण दहै, गौर उसका 
विपाक निश्चित समयपर ही होता है, जसा कि कहा गया है-- "नाकाले जायते 
करिच्नाकाले च्यते तथा । जगत्कालवशं सवं कालः सर्वत्र कारणम्‌ । अर्थात्‌ 
“अकालमे न तो किसीका जन्म होता है ओरन किंसीकी मृत्यु होतीदहै, सारा 
जगत्‌ कालके वशम है, ओर सर्वत्र काल ही कारण बनता है ।' यह्‌ कथन 
समीचीन नहीं है, क्योकि जिसे अदुष्ट कहा जाता है वहु भी यज्ञादि तथा 
ब्रह्मकधादि दृष्टकमोसि ही उत्पन्न होनेवाला कु है । जिसकी सिद्धि दृष्टसे न 
हो, उसके विषयमे अदृष्टकी कल्पना प्रामाणिक होती है । किन्तु जो दाह. 
इत्यादि दुष्ट अग्निसम्बन्धसे ही सिद्ध हो जाते है, उनके विषयमे ' उस अदृष्टके 
लिए अवकाश कहाँ है, जो दष्टकायेके अन्यथा सिद्ध न होनेसे कल्पित किया 
जाता है । इससे सिद्ध होता है, जो रोग दुबल अद्ष्टके हारा, बलवान अपथ्य 
सेवनादि दुष्टकर्मोसि उत्पन्न हुए दोषोके बलसे, उत्पन्न किए जाति हँ, वे रोम 





१. ये ह्यातुराः न ०८.००० मू भेषजेनोपपद्यमाना च्ियन्त इत्युक्तं 
 तवनुपपष्ठम्‌ । नहि यानां व्याधीनां भेषजमकारणं भवति । ये 
पनरातुराः केवलाद्‌ भेषजाटते घमृत्तिष्ठन्ते, न तेषां सम्पुणभेषजोपपादनाय 
समृत्थानबिशेषो नास्ति । यथा हि पतितं पुरषं समर्थसुत्यानायोत्यापयन्‌ 
परुषो वलमस्योपादष्यात्‌, स क्षिप्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्तिष्ठेत्‌, तदत्‌ 
सम्पुणभेषजोपलम्मादातुरः । ये चातुराः केवलादुभेषजादपि च्यन्ते, न 
च सवं एव ते भेषजोपपन्नाः समुचतिष्ठेरन्‌ । नहि स्ये व्याधयो भवन्तु 
पायसाभध्याः, न चोपायसाध्यानां व्याधीनामनुपायेन सिद्धिरस्ति, न चासा- 
ध्यानां श्याघीनां मेषजसमुदायोऽयमत्ति। न दहल ज्ञानवान्‌ निषडः- 
भ॒मूरषुमातुरमत्यापयितुम्‌ । परीक्ष्यकारिणो हि शला भवन्ति । यथा हि 
योगज्ञोऽम्थासनित्य इष्वापो धनु रादयिषुमस्यन्नातिविप्रकृष्टे मर्हति कये 
नापराधवान्‌ भवति, ` सम्पादयति वेष्टका्य्‌, तमा भिषम्‌ स्वगुणसम्पन्न 
उपकरणवान्‌, वीक्ष्य कर्मारभमाणः साध्यरोगमनपराधः सम्पात्रधत्येवातुर.- 
मारोभ्येण । तस्मान्न भेषजमभेषजेनाविशिष्टं भवतति । ---(सूत्र° १०।५} 
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बलवान्‌ ओर चतुष्पादसम्पन्न भेषजके द्वारा, दोषोंको दूर करनेवाले उपायसे, 
सवंथा साध्य होते ह । किन्तु इन उपाययोके अभावमें दुव॑ल अदुष्टके द्वारा भी, 
दष्ट दोषोके बलसे, उत्पन्न किए गये रोग दर होनेका नाम नहीं लेते है । 
जसा कि कहा गया है--““पौरुषके द्वारा दुबल दैवका विनाश्च कर दिया जाता 
है, ओर बलवानु दैवके द्वारा पौरषको नष्ट कर दिया जाता है" (विमान 
३।३६) । निष्केषं यह्‌ ह करि चिकित्सा आर चिकित्साक्ास्त्र व्यथं नहीं है । 
चिकित्सा केवल उस अवस्था निष्फल होती है, जब वलवान्‌ दैवकं हारा 
भसाध्यरोग उत्पन्ने कर दिए जाते है । किन्तु जव निर्बलदैव व्याधियोका कारणं 
बनता है, तौ चतुष्पादसम्पन्न भेषजके द्वारा उसका प्रतीकार किया जा सकता 
है । उस अवस्थामें भेषजके न मिलनेसे रोगकी अवधि बढ़ सकती है गौर मृत्यु 


भीहौी सकती है । इसलिए भेषजके द्वारा रोगका प्रतीकार अवश्य करना 
चाहिए । 


दैव ओर पुरषकार 


इस प्रकरणको सम्यक्तया समभनेके लिए हैव (अदुष्टकमं) तथा पौरुष- 
(दृष्टकमं)के स्वरूप भौर क्रियाको समना अत्यन्त आवश्यक है । चरकमुनि- 
ने शास्त्रकौ अपेक्षाके अनुसार इनका निरूपण किया है--“दैवमात्मकृतं विद्यात्‌ 
कमं यस्थौवेदेहिकम्‌। स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ (विमान०३।३६ ); 
अर्थात्‌ “अपने द्वारा पूरवेशरीरमे जौ क्म किया गया है, उसे दैव समना चाहिए, 
आर जो नया कमं इस जन्ममें किया जाता है, उसे पौरुष जानना चाहिए 1" 
पूरवेजन्ममें क्रिया गया कम अस्थिर होनेके कारण यद्यपि नष्ट हौ जत्य, 
तथापि .उससे उर्पन्नं होनेवाला अदृष्ट अगामी जन्मो तवतक -अनुवत्तित 
होता रहता है जबतक उसका फल भोग नहीं. लिया जाता है । निर्दिष्टं 
दं वशब्देन कमं यत्पौवंदेहिकम्‌”” (शारीर ० १।११६) अर्थात्‌ जो कमं पौवंदेहिक 
है, उसका निदंश दैव "शब्दके द्वारा किया गया है ! अतुल्यमो्रीय(शारीर० 
२।४४यमे भी इसी बातको दुह॒राया गया है -- “दैवं ` पुरा यक्छृतमुच्यते 
तत्तत्पौरुषं यस्विह कमं दुष्टम्‌ ।” अर्थात ""जो कर्मं इस जन्मके पूवं किया गया 
है, वह दैव कहलाता दै, ओर जो दुष्टकमं इस्‌ जन्ममें किया जता है, वहू 
पौरष कहा जाता ह 1” ति्लैषणीय(धूत्र ° ११।३१)म दैवसञ्लक अद्ष्टकर्म- 
को (स्वकृत ओर "पौवंदेहिकः' कटुनेके अतिरिक्त “अपरिहायंः 'अविनाभी' 
मौर आनुबन्धिकः विशेषणोसे भी विशिष्ट किया गया है! चूँकि दैवसे किसी 
भीं प्रकारः बचना असम्भव है, इसलिए उपे अपरिहायं कहा गया है । उपभोग- 
के विना विनष्ट न होनेके कारण .उसे अविनाशी कहा गया है । ओौर भावी 
जन्मोमे भनुवत्तित होनेके कारण उसे भादबन्धिक कहा गया है । 


दैव ओर पौरुष दोनों प्रकारके कर्मोमे परस्पर . बलाबल हमा करता है । 
अर्थात्‌ कभी दैव बलवान्‌ होता है भौर पौरुष निवल, कभी पौरष बलवान्‌ 
होता है मौर दैव. दुबल । कभी दोनों बलवान्‌ होते है, अर कशो .दोनों निर्बल 
होते है । ये दोनों प्रकारके कमं हीन मध्यम ओर उत्तमके भेदसे. तीन-तीन 
प्रकारके देखे गए रै--““बलाबलविशेषोऽस्ति तयोरपि च कर्मणोः । दष्टं हि 


1) 


तरिविधं क्म हीनं मध्यसमुततमम्‌ 1" (विमान ० ३।३७) ॥ 
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| आयकरे विषयमे निर्णय --अग्निवेशने भगवान्‌ आ1त्रेयसे पूखा--भगवनु 

क्या सभीकी आयुका प्रमाण निर्ित होता है अथवा अनिश्चित ? भगवान्‌ 
जीत्रेयने उनसे कहा--“अग्निवेश ! प्राणि्योकी आयु दव ओर पौरूषके योग्‌- 
ध. अपेक्षा रखती है । आयुकी सबलता (नियत होना) भौर दुर्बलता (अनियत 
होना) दैव तथा पौरुषके आधित है । उक्करृष्टकोरिके देव मौर पौरुषका योग 
दीर्घं सुखपूर्णं ओर नियत आयुका कारण होता है, तथा इसके चिपरीत योय 
विपरीत आयुका कारण बनता है, अर्थात्‌ हीनकोटिके दैव ओौर पौरुषका 
योग अल्प दुःखपूणे तथा अनियत आयुका कारण बनता है। इसी प्रकार 
मध्यमकोटिके द॑व ओौर पौरुषका योग॒ मध्यम आथुका कारण बनता है 1" 
चकि मनुष्यकी आयु दैव ओौर पौरषके योगपर अवलम्बित है, इसलिए 
केवल देवके भरोसे ही नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत उत्तमकोटिका पौरुष अजित 
करनेके लिए सदा सचेष्ट रहना चाहिए । संयत तथा नियमित आहर 
विहारसे ओर रसायनादिका सेवन करनेसे आयुकी वृद्धि होती है । याज्ञवल्क्य 
भी इसका समथंन करते है--“दैवे पुरूषकारं च कमेसिद्धि्ग्येवस्थिता ।'” 
९१ 1३४४), अर्थात्‌ कार्यम सफलताकी प्राति द॑व ओर पौरुष दोनोके आधित 
है । दव भौर पौरुष एक दूसरेके पूरक हैँ । जिस प्रकार एक पहिएसे रथ 
नही चल सकता है, उसी प्रकार पौरुषके विना दैवकी सिद्धि नहीं होती 
रै--“यथा दछयेकेन चक्रो ण न रथस्य गतिभयेतु । एवं पुदषकारेणं विना दैवं 
नं सिध्यति ॥'" (याज्ञवस्क्यस्मृति १।३५१) । 


 आत्रेयने अगनिवेशसे कंहा--'आयुके नियत भौर अनियत होनेका एक 
ओर कारण सुनो । दर्बलदैव पौरुषके द्वारा बाधित कंर दिया जाता है भौर 

पौरष बलवान्‌ दैवके द्वारा बाधित कर दिया जाता है । बलवान्‌ दैवके द्वारा 
पौरुषके इस पराभवको देखकर ही कुछ लोग आयुके प्रमाणको निश्चित मान 
वैठ है ।"' र आयुकी वृद्धि करनेवाला दैव जब दुर्बल होता है, तो अपथ्यभोजनादिं 
बलवानु तथा मारक दृष्टकर्मके द्वारा उसका उपघात कर द्विया जाता है, 
भौर प्राणीकी मृ्यु हो जाती है । किन्तु जब आयुवेधेकं दैव बलवान्‌ होता है, तो 
अपथ्यभोजनादि दष्टकं उसके द्वारा अभिभूत कर लिए जते है, गौरवे 
प्राणीका कु बिगाड़ नहीं पाते ग है । सं प्रकार दैवके द्वारा दष्टकमोकि अभि- 
भवेको देखकर कुञ्च लोग सोचते हैँ कि यदि दृष्टकभे ही भायुका ५ कन्ध होता, 
तो भेषजादिके द्वारा सम्यक्‌ चिकित्सा किए जनिपर की मृत्यु नहीं 


१. इहाग्निवेश  भूतानामायुर्युश्तिमपेक्षते । 
देवे 1 ज स्थितं हस्य बलाबलम्‌ ॥1 
' तयोरंदारथोधुं ससुखंस्य च॑ । 
. लिवतस्यायुषो ` हैतुविपरीतस्य चेतरा ॥ शा 
मध्यमा सभ्यमस्येष्ठाः"““"" `" “ । --(विमान० ३३५३८३४) 
र. वैवं पकारेण , इर्वलं , दयृषहन्मते। == ` 
` ईंषेन चेतरत्‌ कमं . विरिष्टेनोपहन्यते ५ 


दृष्ट्‌ येके भस्यन्ते नियतं मानमायुषः!। ---(विसान० ३।३६-४०) 
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होती । चकि चिकित्सा करनेपर भी कमेवश्पत्‌ भृत्यु होती है, इसलिए जहापर 
चिकित्सासे जीवनकी अनुवृत्ति देखनेमे आती है, वर्हँपर रु अदुष्ट क्म ही 
जीवनका कारण है, एठा निश्चिय होता है । इस प्रकार मदुष्टकी प्रघानताको 
-कल्पितकर वे सबकी आयुका प्रमाण निर्चित मानते हँ । किन्तु उनका एसा 
सोचना ठीक नहीं है, क्योकि जहाँ एक भोर बलवान्‌ दैव दृष्टकमेका बाधक 
बनता है, वरहा दूसरी ओर बलवानु दृष्टकृमं भी निर्ब॑लदैवका बाधक बनता 
है । इसलिए आयु नियत्त है या अनियत है, इनमेसे किसी एक पक्षको ठेका- 
न्तिकपसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है । इसका समथंन करते हुए आचाय 
कैटूते-- “कुं बलवान्‌ कर्मोका तो किसी विशेषकालमे परिपाक होना 
निश्चि होता है, गौर कुद (निर्बल) कर्मोक्रा विपाककाल अनिष्चित होता 
है, वे अपथ्यसेवनादि अनुकूल दष्टकारणोकि दवारा जगाएु जाते है" (विमान 
३।४१) । इनमें प्रथम प्रकारके कर्मं नियतचिषाक्काल कहलाते हैँ । इनका 
दुष्टकमके द्वारा बाध नहीं किया जा सक्ताहै, इसलिए इनको वलवान्‌ 
मना गया है । दूसरे प्रकारके कर्मं अनियतविपाककाल कहूलाति ई । ये दुबल 
होते है । इनके विपाकका समय निश्चितं नहीं होता दह) ये तभी फलोन्मुखं 
होते है, जब अनुक्रूल पौरुषरूप द्ष्टकारणोके द्वारा जगाए जते ह, अन्यथा 
सोते रहते ई । इस प्रकार कमेके परिपाककलके नियत मौर अनियत हौनेसे 
आयु भी नियत ओर अनियत दोनों प्रकारकी होती है । दवका पुरुषकारके 
द्वारा भौर पररुषकारका दैवके द्वारा बाध देखे जानेसे तथां कभंकां परिपाक- 
काल नियत ओर अनियत दोनों प्रकारका हौनेसे "जायु नियत है अथवा 
“अनियत है" इनमे किंसी एक पश्चको ग्रहण करना ठीक नहींहै।न तो यहं 
मानना ठीक है कि सब प्राणियोकी आयु निशित होती है, ओौरन यही 
मानना दीक है कि निश्चित बआयुहोती ही नहीं है । आयु नियत भी होती 
है ओर अनियत भीहोतीहै) 
जो लोग सबकी अगयुको नियत मानते ह उनकी खबर इस प्रकारली 
गई है--““यदि मभीकी आयुका कालप्रमाण नियत हो, तो दीर्घायुकौ कामना 
करनेवालोके लिए मन्त्र ओषधि मणि मद्धल बलि उपहार होमनियम 
प्रायशिचत्त उपवास स्वस्त्ययन प्रणिपात ओर गमनादि क्रियाओं तथा यज्ञोका 
प्रयोग (अनुष्ठान) नहीं कराया जाना चाहिए 1 बौखलाकर इधर-उधर दौड़ते 
हुए, उग्रस्वभाववले भौर चल, साड हाथी उट गधे घोडे ओर भम 
"इत्यादि पशुओसे तथा दूषित वायु इत्यादिसे अपनेको नहीं बचाना चाहिए 1 
इसी प्रकार न तो प्रपात पचत ओौर उचे-नीचे दुस्तर जलप्रवार्होके वेगसे, 
न प्रमत्त(असावधान) उन्मत्त(पागल) उदुश्रान्त(बौखलाए हए) उग्र च्ल 
ओर मोह तथा लोभसे व्याप्त बुद्धिवालोते, न शत्रुगोसे, न बढी हुई अग्निकी 
लपटोसे, न अनेक प्रकारके विषैले रेगनेवाले जन्तुं ओर सपंसि, न साहसिक 
-कमौसि, न देशः अर कालके विरूढ अचरणसे. ओर न॒ राजाओके प्रकोपसे 
.अपना बचाव करना चाहिए, क्योकि आयुका कालप्रमाण निश्चित होनेसे 
-ये समस्त भाव आयुका अभाव करनेमे समथ नहीं हौ सक्ते हँ 1“ सभी 
7 प. यदि हि लियतकालप्रसाणमायु सरथं स्यात्‌, - तदायरष्कामाणां न सन्त्रौषधि- 
`  भणिमङ्कलबल्युषहारहोमनियमश्रायर्चित्तोपवःसस्वसत्ययचप्रणिपाततममनादयाः 
नच दा० पु०--२० 
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प्रामाणिकजनोका इस विषयमे कोई विवाद या मतभेद नहीं दह कि युको 
बढ़निवाले दुष्टहेतुओंका सेवनं करना चाहिए, तथा आयुको क्षीण करनेवाले 
हेतुओंका परित्याग करना चाद्धिए । आयुके निश्चित होनेपर यह्‌ सब करना 
व्यथं होगा । यदि आयु अनिश्चित हो, तभी इन सबकी साथंक्ता हो सकती 
है । इससे सिद्ध होता है कि सभीकी आयुक्रा कालप्रमाण निश्चित नहीं होता 
है, अनिश्चित कालग्रमाणवाली भआायुभी होतीहै। उन्हीके लिए हितकर 
भावोके सेवनं ओर अहितकर भावोके परित्यागका उपदेश किया जता है। 


यदि सभी प्राणियोकी आयु निश्चित हो ओर अकाले किसीकी मृत्यु 
न होतीहो, तो “जिनं प्राणियोनि कभी भी अकालमूत्युसे होनेवाले भयके 
निवारकं प्रयोगोका अभ्यास नहीं किया दहै, उन्हँं अकालमे मरनेका भयदही 
न होना चाहिए । आयरुके नियत हौनेपर रसायनके विषयमे महषियोकी 
क्रियाएं कथाएं प्रयोग ओर ज्ञान भी व्यथेहो जाएँगे । निश्चित अगयुवाले 
शत्रुको इन्द्र भी अपने वचसे न मार सकंगे | नियत आयुवाले रोगीकी 
चिकित्सा अश्िविनीकरमार भी नहीं कर सकेभे । महर्षिगण तपश्चयकि द्वारा 
मनचाही आयु भीन प्राप्त कर सकेंगे । यदि भाय निश्चित होती, तो सम्पूणं 
ज्ञातव्यको जाननेवाले महर्षि ओर इन्द्र नतो भेषज ओर रसायनादिका 
सम्यर्दशंन करते, न उसका उपदेश करते, ओर न स्वथं उसका प्रयोग करते । 
महषियोकी ओर इन्द्रकी भंषञ्यादिके विषयमे जो यह दिष्य दृष्टि है वहु सब 
दृष्टियोकी अपेक्षा सूक्ष्म ओर उक्कृष्ट है ! यह्‌ बात हमलोगोको प्र्यक्ष दिखाई 
पडती है किं प्रतिदिन उट-उरुकेर युद्ध केरनेवालोकी तथा युद्ध न करनेवालोकी 
आयु समान नहीं होती है । इसी प्रकार उत्पन्न होते ही जिनके रोगोका 
प्रतीकार कर दिग्रा जता है ओौर जिनके रोगौका प्रतीकार नहीं किया जाता 
है, उनकी आयु समने नहीं होती है । विष खानेवालों तथा न खनेवालोकी 
आयु भी समान नहीं होती है। पानी भरनेके काम अनेवाले तथा चित्रमे 
बने हुए दोनों प्रकारके घडोके विनाशी हौनेपर भी उनका योगक्षेम समन 
नहीं होता है । पानी भरनेवाला घडा जलके सम्बन्धसे तथा गिरने-पूटने 
इत्यादिके द्वारा शीघ्रहीनष्टहो जाता है, जबकि चितित घट एक स्थानपर 
टगा रहृनेसे प्रत्यायका अभाव होनेके कारण चिरकालतकं बना रहता है । 
इससे सिद्ध होता है कि प्राणिर्योका जीवन हितोपसेवनपर अवलम्बित है, 
इसके विपरीत आचरण करनेसे मृत्य होती है । जो कमं आहार ओर विहार, 
देश काल तथा आत्मगुणोके विपरीत है, विवशता होनेपर जीवनकी सुरक्षाके 
लिए उनका _समुचितरूपसे क्रमशः धीरे-धीरे उपयोग करना चाहिए । सब 
प्रकारके . अतियोग अयोग ओर मिथ्यायोगका त्याग करना चाष्िए । सभी 





क्रिया इष्टयश्च प्रयोज्येरन्‌ । नोदभान्तचण्डचपलगोगजोष्टूलरतुरगमहिषा- 
दयः पवनादयश्च दष्टाः परिहार्याः स्युः, न प्रपातभिरिविषमदुर्गम्बवेगाः, 
तथा न प्रमत्तोन्मत्तोदुश्नान्तचण्डचपलमोहलोमा्रुलमतयः, नारयः, न 
प्रवद्धोऽग्निनं च विविधविषाश्रयाः सरीघूपोरगादयः, न साहसं, मदेशकाल- 
` चर्या, न नरेदद्रप्रकोप इति । एवमादयो हि भावा नाभावकराः स्युः, आयुषः 
` पवस्य नियतकरालप्रमाणस्वात्‌ । `  -(विमानण ३।५४२) 





षगलमूृत्यु भौर अकालमृत्यु ] [ ३०७ 
अतियोगोको विशेषरूपसे बचाना चाहिए । प्रत्त एवं गतिशील वेगौको नही 
रोकना चाहिए । साहसिक कर्मोँका परित्याग करना चाहिए । इन सभी बातो- 


को हम आरोग्यके अनुवत्तंनमे कारण प्रतते है, इन्हीका सम्यक्‌ उपदेश देते दै, 
ओर इन्हीको ठीक समभते ह ।* १ 


कालसृत्यु ओर अकालमृत्यु 


अग्निवेशने पूछा--भगवन्‌ ! यदि सभी प्राणिर्योकी भायुका कालम्रमाण अनि- 
यत है, तो फिर कालमृत्य अथवा अकालमृत्यु कैसे होती है ? यदि आयुकी अवधि 
निश्चित होती, तो अवधिपर मरनेवालोकी कालमृत्यु कही जाती, ओर अवधिके 
एवं अथवा अवधि बीतनेके पश्चात्‌ मरनेवालोकी अकालमृत्यु कही जाती । किन्तु 
मायुक्तौ अवधि अनिरश्चित होनेके कारण, कालका नियम न हौनेसे, कालमृत्यु 
अथच्‌ अकालमृत्युका प्रन ही नहीं उठता है । महि पुनवंसु आत्रेये कहा-- 
“सुनो अग्निवेश ! जिस प्रकार गाड़ीमे लगा हमा धुरा यदि स्वभावसेही 
धुरेके गुणोंसे युक्त हो, ओर अपने समस्तगुणोसे युक्त हुमा वह धुरा प्रयोगे 
लाया जाता हौ, तो समय आनेपर अपने प्रमाणका क्षय होनेसे धिसकर समास 
हौ जाता है, उसी प्रकार शरीरको प्राप्त हुई आयु यदि स्वभावसे ही बलवती 
हो ओर सदुवृत्तपालनरूप यथोचित विधिसे उसका परिपालनम किया जा 
र्हा हो, तो अयने (युगानुषप वर्पशतादि) प्रमाणका क्षय होनेपर समास हो 
जाती है । इसीको समयपर होनेवाली मृत्यु या कालमूत्थु कहा जाता है । 
भौर जिस प्रकार वही धुरा, अत्यधिक भारसे आक्रान्त हौनेके कारण, विषम- 
मागं तथा अमाभमंपर चलनेके कारण, अक्षचक्र(नाभि)के टट जनेके कारण, 
ढोये जानेवाले तथा हाँकनेवालेके दोषके कारण, कीलके निकल जानेके कारण, 
यानके उलट जानिके कारण, गौर तेल न देनेके कारण अपने सम्रयसे पहले 
` ही हटकर नष्ट हो जाता है, उसी.प्रकार आयु भी अपने बलके अनुरूप कार्य न 





१. न चानन्यस्ताकालमरणमयनिवारकाणामकालमरणमयसमायच्छेत्‌ प्राणिनाम्‌, 
दयर्याश्चारम्भकथाप्रयोगवुद्धयः स्युमेहर्षोणां रसायनाधिकारे, . नापीन्द्रो 
नियतायुषं शत्रं वज्रेणानिहन्यात्‌, नाश्विनावात्त भेषजेनोपपादयेताम्‌ , न 
सहषयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्नुयुः, न च विदितवेवित्तव्या महषयः 
ससुरेशाः सम्यक्‌ पश्येयुरुपदिशेयुराचरेयुर्वा । अपि च सवंचक्षुषामेततु परं 
यद्‌ दिव्यं चक्षुः । इवं चाप्यस्माकं तेन भत्यक्षं, यया--पुर्षसहल्ाणा- 
मुत्थायोत्यायाहवं वेतामकुवतां चातुल्यायष्टवम्‌ , तया जातसात्राणा - 
मप्रतीकारात्‌ प्रतीकाराच्च !\ अविषविषप्रारिनां चाप्यतुल्यायुष्ट्वमेव । 
न च तुल्यो योगक्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सोदताम्‌ । तस्माद्धितो- 
पचारमुलं जीवितम्‌ \ अतो चिपर्यास्भृत्युः 1 अपि च देशकालात्मगुण- 
विपरीतानां कर्म॑णामाहारविहाराणां च कऋमोपयोगः सभ्यक्‌, त्यायः सवस्य 
ब्नातियोगायोगमिथ्यायोषानाम्‌, सर्वातियोगसन्धारणम्‌, असन्ारण- 
मुवीर्णानां च सतिमताम्‌, साहस्नानां च यजनम्‌ । आरोभ्यानुधत्ती हेतुभुप- 
लभामहे सस्यगुपदिशामः सम्यष््‌ पश्यामश्चेति \ --(विमप्न° २४४२) 


३०८ ] [ चरक संहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


करनेसे, अपनी अग्निके अनुरूप भोजन न करनेसे, विषम भोजन करनेसे, शरीरः 
को विषमरूपमें रखनेसे, अत्यधिक मैथुन करनेसे, असत्पुरुषोका आश्नय ग्रहण 
करनेसे, उदीणं वेगोको रोकनेसे, रोकने योग्य वेगोको न॒ रोकनेसे, भूत विष 
वायु गौर अग्निक द्वारा सताए जनेसे, चोट नगनेसे, भोजन छोड़ देनेसे, 
ओौर रोगका प्रतीकार न करनेसे, समय अनेके पहले जब बीचमें ही समाप्त. 
हो जाती है, तो इसीको असमयमें होनेवाली भृत्यु या अकालमृत्यु कहा जाता 
है । इसी प्रकार जिन ज्वरादि रोगोकी सम्यक्‌ चिकित्सा न होकर उलटी 
चिकित्सा हर्द हो, तो उन्हँ भी हम अकालमृत्युके रूपमे देखते हैँ क्योकि उनसे 
भी प्रायः असमयमें मृत्यु हो जाती है ।'*° । 


कालमूत्यु ओर अकालमृत्यूका विवेचन महुषिने शारीरस्थानके शरीर- 
विचयनामक अध्यायमे गौर अधिक विस्तारसे किया है। लोकप्रसिद्ध मतोकौ 
पर्यालोचन करके उन्होने यही निष्कषं निकाला है कि कालमृत्यु ओर अकाल- 
मृत्यु दोनों ही होती हँ । “"कालमूत्यु मौर अकालमृल्युके भावाभावके विषयमे 
हमारा निणेय इस प्रकार है-कृ् लोग कहते ह कि नजो कोई मस्ताहै वहु 
क।लमे ही मरता है, क्योकि कालके बीचमे कोई रसा चर (अवकाश) नहीं 
है जिसे अकाल कहा जा सके (ओर उस कालशून्य अवेकाशको प्राप्त करके 
प्राणीकी मृत्यु होनेपर अकालमृत्यु कही जाय) । किन्तु उनका यह्‌ कथन ठीक 
नहीं है, क्योकि कालका स्वभाव निरवयव होनेके कारण उसका चखद्रयुक्त या 
खिद्ररदहित होना सम्भव नहीं द्वै ।'*२ जो सावयव द्रव्य सान्तर अर्थात्‌ अवकाश- 
युक्त होता है उसे सच्छिद्र कहा जाता है" ओर जौ सावयते, द्रव्य निरन्तर 
अर्थात्‌ अवकाशरहित होता है उसे अच्छिद्र कहा जातां है । चरक काल निरवयव 





१, श्रूयतामग्निवेश { यथा यानसमायुक्तोऽक्षः प्रकृत्यैव क्षगुणेरूपेतः, स च 
सर्व॑गुणोपपन्नो बाह्यमानो यथाकालं स्वप्रमाणक्षयादेवायसानं गच्छेतु, तथायुः 
शरीरोपगतं बलवल्प्कृत्या यथावदुपचयंमाणं ` स्वप्रमागक्षयविचावसानं 
गच्छति; स मृत्युः काले ! यथा च सु एवाक्षोऽतिभाराधिष्ठिततवाद्धि- 
षमपथादपयादश्षचक्रभङ्धाद्राह्यव्राहुकदोषादणिमोक्षपदनुपाङ्त्‌ पयंसनाच्चा- 

` न्तरावक्षानमापदयते, तणायुरप्ययथाबलसारम्भादययाक्यम्यवहुरणाद्विष- 

माभ्यवहुरणाद्विषमशरी रन्यासादतितैथुनादसत्संभयादुदीर्णवेगनिग्रहादिधायै - 
वैगाविधारणादुभूतविषवाग्वर्युपतापादभिधातादाहाररतीकारविवजनाच्च 

 याकदल्तरावसानमापद्यते, स भृत्युरकाले । तथा ज्वरादीनप्यातङ्कान्‌ मिण्यो- 

` पैत्तरितानकालमूस्यन्‌ पश्याम इति ।  "~--(विमान० ३४४) 

, २. कालाकालश्रतथयोस्तु . लु भावाभावयोरिवमध्यवसितं नेः---^“्यः; कषचि- 

 लि्नियते स काल एव त्रियते, न हिं कालच्िद्मस्ति"' -इतयक्े -भानते । 

-." ` तख्चासिम्नक्‌ । ने ह्यच्छि्रता सच्छिव्रता बा कालस्योपषदयते, कालस्वलैक्षण- 

` स्वभावत 1 (रि  --(शारीर० ६।९२८) 
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द्रव्य है, इसलिए उसके अच्छिद्र या सच्छिद्र होनेका प्रश्नं हीं नहीं उस्ताहै। 
अतः कालकी अच््िद्रताके आधारपर अकालमृत्युकरा निषेध नहीं कियांजा 
सकता है । “कुदं दुसरे लोग कहते हँ कि जौ जिस समय मरतादै, वही 
उसका निश्चित मृत्युकाल है । यह मृत्युकाल सभी प्राणियोके लिए समान 
क्रियावाला ह्येनेसे सत्य भर्थात्‌ रागद्रेषस रहित है । तात्पयं यह है क्रि समक्रिय 
ओर रागद्वेषलुन्य ` होनेके कारण काल सभीके साथ एक-सा व्यवहार करता 
है । किंसीको रागके कारणं संमयपर ओर किसीक्रौ द्ेषके कारण असमयमें 
मारना उसका स्वभाव नहीं है, प्रत्युत सभीको निश्चित समयपर ही मारता 
है । यह्‌ पक्ष भी सत्यको सम्यक्तया ग्रहण नहीं करता है । कालके समक्किय 
होनेका अभिप्राय यह दहैकि वहु सभी प्राणियोको मारतादै, रेता नहीं कि 
वहु किसी प्राणीको मारता हो ओौर किसीको न मारता दहो । इस समक्रियताके 
आधारपर मल्युकालको निश्चित नहीं माना जा सकता है, क्योकि आयक 
प्रमाणको दृष्टिमे रखकर काल'शब्दका व्यवहार किया जाता है । तात्पर्ये 
यहु है किसौ वर्षके ब्रायुर्मानिके विषयमे भी यदि कालको समक्रिय माना 
जायगा, तो किसी भी मनुष्यको सौ वष॑से पहले या बादमें नहीं मरना चाहिए । 
किन्तु इस प्रकारसे लोग मरते हुए देखे जाते हैँ । इसलिए समक्रियताके आधार- 
पर भी अकालमृत्युका निषेध नहीं किया जा सकता है । भौर जिसको यह्‌ पक्ष 
अभीष्टदहैकिंजो जिस समय मरता है, वही उसका निश्चितः मृत्युकाल है, 
उसके अनुसार तो भोजन-वचन इत्यादि सभी भाव अपने निष्ठिचित मयपर 
ही होगे । किन्तु यह्‌ युक्तिसङ्गत नहीं जान पड़ता है । यह्‌ बात सर्वथा प्रत्यक्ष 
है कि अकाले किए गए भोजन, बोले गए वचन, भौर किए सए कर्मका फल 
अनिष्टकारक होता है, तथा इसके विपरीत होनेपर अभीष्ट होता है । विपय- 
विशेषको दृष्टिमे रखकर उन-उन अवस्थाओमे काल जौर अकालकी अभिव्यक्ति 
परत्यक्षरूपसे उपलब्ध होती है । जैसे-यहु इस व्याधिका कालदहै ओर यहु 
अकाल है, अर्थात्‌ इसी समय यह रोग होता है बौर अमुक समयमे नहीं होता 
है । यह इस आहार्का काल है गौर यह्‌ अकाल है । यह्‌ इस ओौषधको देनेका 
काल है ओर यह अकाल है । यह्‌ इस ॒चिकित्साका काल है जौर यहु अकाल 
है 1 यह्‌ इस रोगसे मुक्त होनेका.काल रहै-मौर यह अकाल दहै। लोकम भी 
ठेसा ही देखा जाता है--कलमेवर्षा हौ रही है, अकालमे वर्षाहोरहीहै। 
कालम जाडा है, अकालमे जाडा है! कालमें गर्मी पड़ रषी है, अकालमें गर्मी 
पड़ रही है । कालमें फूल ओर फल आ दहे है, अकालमे एन मौर फल आं 
रहे है । इन उदाहरणोमे (काल'से उचित काल, ओर (अकाल 'से अनुचित 
कालको ग्रहण किया गया है! इसलिए दोनी ही बते ह, कालभे भी मृत्यु 
होती है, ओौर अकालमें भी मृत्यु होती है । किसी एक ही पक्षको एेकान्तिक- 
रूपसे ग्रहण नहीं किया जा सकता है । यदि अकाले मृत्यु नहोतीहो,तौ 
सबकी आयुका कालप्रमाण निश्चित होना चाहिए । किन्तु एेसा होनेपर हिता- 
हितका ज्ञान निष्प्रयोजन हो जायया, करयोकि आयुके निश्चित होनेपर अहित- ` 
कर भाव भी आयुका कृद बिगाड न सकंगे । तथा प्रत्यक्ष अनुमान ओर उपदेश, 
जिन्है सभी शा्नोमे प्रमाण माना गया है तथा जिनके द्यारा आयुष्य भौर 
अनायुष्य भावोका ज्ञान होता है, वे सभी अप्रमाण हो जायेंगे, क्योकि भायुके 
निश्चित होनेपर उनके द्वारा ज्ञातव्य आयुष्य ओर अनायुष्य भावोका अभाव 
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हो जायगा । इसलिए जो यह कहा जाता है किं अकालमृत्यु नहीं होती है, 
इसे ऋषिगण केवल कहने भरकी बात मानते है, वस्तुतः एेसा नहीं है ।** २ 





१. तथाहुरपरे-- यो यदा च्यते, सं ॒तस्य नियतो मूत्यकालः । स सर्व- 
भूतानां सत्यः समश्छियत्वादिति ! एतदपि चान्ययथाथग्रहणम्‌ । न हि कश्चिन्न 
भ्रियत इति समक्रियः । कालो ह्यायुषः प्रमाणमधिष्त्योच्यते ! यस्य चेष्टं 
यो यदा च्यते स॒तस्य नियतो मृत्युकाल इति, तस्य सर्वे भावा यथास्वं 
नियतकाला भविष्यन्ति । तच्च नोपपद्यते । प्रत्यक्षं ह्यकालाहारवचनक्मणां 
फलमनिष्टं विपर्यये चेष्टम्‌ । प्रत्यक्षतश्चोपलभ्यते खलु कालाकालग्यत्ति- 
स्तासु तास्ववस्थासु तं तसर्थमभिसमीक्ष्य । तद्यथा--कालोऽयमस्य व्याधे- 
राहारस्यौषधस्य प्रतिक्मेणो विसर्गस्य, अकालो वेति । लोकेऽप्येतदुभवति- 
काले देवो वषंत्यकाले देवो वर्षति, काले शीतमकाले शीतम्‌, काले तपत्य- 
काले तपति, काले पृष्पफलमकालं पुष्पफलमिति । तस्मादुभयमस्ति काले 
त्युरकाले च, नेकान्तिकम्‌ । यदि ह्यकाले मृत्युन स्याक्षियतकोलप्रमाणमायुः 
सं स्यात्‌ । एवं गते हिताहितज्ञानमकारणं स्यात्‌, प्रत्यक्षानुभानोपदेशा- 
शाना ताः स्युर्य प्रमाणभूताः सर्वतन्त्रेषु, यंरायुष्याण्यनायुष्याणि चोप- 
लभ्यन्ते । वार्वस्तुमात्रमेतद्वादसूषयो मन्यन्ते यदुच्यते भाकालमृत्युरस्तीति । 

--(शारीर० ६।२८) 





नवम अन्याय 
परलोक ओर पुनजंन्म 


मानव-मन अनादिकालसे इस बातको जाननेके लिए व्याकुल रहा है कि 
इस प्रत्यक्ष अनुभ्रयमानं जीवनके षरे अर्थातु मृत्युके अनन्तर क्याहोताटहै? 
चया मृत्यु प्राणीके अस्तित्वको स्वंदाके लिए समाप्त कर देती है अथवा मृत्युके 
पश्चात्‌ भी कुं अवशिष्ट रह्‌ -जाता है ? कठोपनिषद्‌ (१।१।२०)मे नचिकेता 
अपने तृतीय वरके रूपमे यमराजसे इसी बातको जानना चाहता है--“येयं 
भरते बिचिकित्सा मनुष्येऽन्तीत्येके चयमस्तीति चके । एतद्िद्यामनु शिष्टस्त्वयाहं 
वराणामेष वरस्तृतीयः ॥> अर्थात्‌ “मृत मनृष्यके विषयमे जो यहु संशय दहै कि 
कुछ लोग तो कहते है कि (मृत्युके पश्चात्‌ प्राणीका) अस्तित्व रहता है, ओर 
कुछ लोग कहते हँ कि मरनेके वाद कुछ भी नहीं रहता है, इस बातको मँ 
अपके उपदेशसे जानना चाहता हं । वरोमे यह्‌ मेरा तीसरा वर दहै 1“ 
अत्यन्तप्राचीनकालसे आस्तिको भौर नास्तिकोके ये दो सम्प्रदाय चले ओ रहै 
है । इनमे आस्तिकजनोकी परलोक पुनर्जन्म कर्मफल ओर आत्मा इत्यादिके 
अस्तित्वमे दृढ आस्था है, किन्तु नास्तिकजन हमेशासे इनका मखौल उडति 
रहे ह । इन नास्तिकोका सबसे प्रमुख प्रतिनिधि चार्वाकदशेन है । आधुनिक 
कालम -यह काम साम्यवादियोने संभाल लिया है। चार्वाकिको छोडकर 
भारतीयदशेनके सभी प्रस्थानोमे परलोक ओर धुनजेन्मको मान्यता दी गई 
है । यहातक कि जैन गौर बौद्ध जसे अ्वेदिक दशनोमे भी पुनज॑न्मका अस्तित्व 
स्वीकार किया गया है। भारतीय जन-जीवनमें परलोक आौर पुनर्जन्मकी 
धारणा इतनी दृढमूल है किं इस देशकी संस्ृतिका प्रत्येक अवयव इस विश्वास- 
से ओतप्रोत है । इस विश्वासका आदिक्लोत हमारा वेदिक वाङ्मय है, जहां 
पदे-पदे परलोक भौर पुनजंन्मविषयक आस्था प्रतिबिम्बित हुई है--““अयं लोको 
नास्ति पर इति मानी धनः प॒नवेशमापद्यते मे" ( कठोपनिषद्‌ १।२।६ ) । 
आत्माकी अमरतामे अविचल विश्वासं ही परलोक ओर पुनजंन्मविषयके 
विश्वासका मुल है । 


चरकसंहितके तिसषणीयनासक अध्यायमे प्रमाणोकि दारा परलोक ओौर 
पुनर्जन्मकी स्थापना कौ गई है। प्राणैषणा धनैषणा भौर परलोकैषणा इन 
त्रिविध एषमाओमिंसे परलोकैषणाकी व्याख्या करते समय परलोक गौर पुनभेव- 
के विषयमे पहले संशय ओौर पूवेपक्षकी उन्थापना की मई है, फिर यथासम्भव सभी 
पमाणेकि द्वारा इनको सिद्ध करनेका प्रयास किया गया) संय इस -प्रकार 
है--“परलोकके विषयमे संशय होता है कि यहसि मर जनेके बाद हम्‌ रहैगे 
या नहीं रहेंगे ।^संशयका हेतु है--न्यक्षको ही एकमात्र प्रमाण माननेवाने कख 
पसे लोग है, जो पुनजैन्मके परोक्ष होनेके कारण नास्तिक बन बैठे हँ । तथा दूसरे 


^ 
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कुषे लोग, जो शास्त्रपामाण्यमे विश्वास रखनेके कारण पुनजैन्मको 
मानते हैँ । अतः इन वादियोंकी विप्रतिपत्तिसे पूनजेन्मके विषयमे सन्देह उत्पन्न 
होता है । विभिन्न वादियोंके शास्वरोमिं परस्पर मतभेद होनेके कारण भी सन्देह 
होता है । कु लोग माता ओर पिताक प्राणिमात्रके जन्मका कारण मानते 
है, कख स्वभावको, कु परनिर्माणको, तथा दूसरे कुश्च लोग यदृच्छा (आक- 
स्मिक संयोग)को जन्मका कारण मानते हँ । इसीलिए संशय उत्पन्न होता है 
किं पुनजन्म वस्तुतः होता है अथवा नहीं ।*" 


नास्तिकोके सम्प्रदाय--इस प्रकार परलोक भौर पुनजंन्मविषयकं संशयकी 
उत्थात्पनाके अनन्तर पूवेपक्षके रूपमे मातृुपितृवाद स्वभाववाद परनिर्माणवाद 
ओर यदुच्छावाद इस वादचतुष्टयका उपस्थापन किया गया है। (१) सातु 
(पतरवावियोके अनुसार सन्तानके उत्पादनमें केवल माता ओर पिता ही कारण 
होते है । अपने अतिरिक्त उन्हं आत्मादि किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं 
होती है । इसलिए पूर्वशरीरको छोडकर दूसरे शरीरको प्रहृण कंरनेके लिए 
अत्माका परलोकगमन न्ह होता है, यह इन लोगोका अभिप्राय दहै। 
(२) स्दमावव्ादियोके अनुसार परिदृश्यमान पृथिच्यादिभूतोका ही यह स्वभाव 
है कि संयोगविशेषके द्वारा परस्पर संयुक्त होकेर ये चेत्तन पुरुषशरीरको उन्पन्न 
कर देते ह, जिस प्रकार सुरा बनानेमे प्रयुक्तं बीज इत्यादिमेसे प्रत्येकं मद- 
कारक न होनैपर भी उनके संयोगविशेणके द्वारा मादक मदिरा उत्पन्न हो 
जाती है । इनके अनुसार स्वभावके अतिरिक्त आप्मा इत्यादि कोई अन्य 
कारण नही" है । वस्तुतः कारणाभावका ही दूसरा नाम स्वभावकारणता है । 
(३) परनिर्माणवादियोके अनुसार रेश्वर्यादिगरुणीसे युक्तं जौ परसञ्ज्ञक आत्म- 
विशेष (ईश्वर) है, उस्के द्वारा जो प्राणियोका निर्माण क्रियां जाता है, वहु 
परनिर्माण है । परेण निर्माणमिति परनिर्माणम्‌ । उस परसञ्क्ञक आत्म 
चिशेषके प्रभावसे ही प्राणियोमे चेतना उक्षन हो जातीदहै, क्योकि परके 
मतिरिक्तं कोई दसरा अनादिचेतनाधातुरूप भात्मा नहीं है। इसलिए 
परलोकं ओर पुनर्जन्म भी नहीं होता है। (४) कारणनियमके विनाजो 
. उत्पत्ति होती हैः उसे यद्च्छा कहा जाता है । यदुच्छानादिथोके अनुसार 
कारणनियमपूवेक कायंकी उत्पत्तिका निश्चय नहीं किया जा सक्ता है, 
क्योकि निश्चायक प्रमाणोका प्रामाण्य ही अिश्चित है । इसलिए अलत्माक्रा 
पुनर्जन्म होता है, एेसा नहीं कहा जां सकता है । इस प्रकार नार्तिकोकि इन 
पूवेपक्षोकी स्थापना करके महुर्षिने अपना सत्परामशं इस प्रकार दिया है- 


१. संशयश्च, कथम्‌ ? भविष्याम हइतश्च्युता न वेति । कुतः पनः घंशय 
इति ? उच्यते--सन्ति हके प्रत्यक्षपराः परोक्षत्वात्‌ पुनभंवस्य नास्तिक. 
साधिताः । सन्ति चापरे ये स्वागमप्रस्ययदिव पुनभंवमिच्छन्ति । भुति- 
भवाच्च मातरं पितरं चैके सन्यन्ते जन्मकारणम्‌ । स्वभावं परनिर्माणं 
यदना चापरे जनाः 11' इति ! अतः संश्यः---कि नु सत्वस्ति प्रनर्भवो 
नन्ति. ` `. '' ' '' आ (सूत्र० ११।६) 


नास्तिक मतोंका प्रत्याख्यान ] [ ३१३ 


५ । 

“बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि इस विषयमे नास्तिक्यवुद्धिका परित्याग कर्‌ 
दे भौर सन्देहमे न पडे, क्योकि प्रत्यक्ष स्वल्प है, ओर अप्रत्यश् (परोक्ष) वहूत 
अधिक है, जिसकी उपलब्धि हमें आगम अनुमान गौर युक्त्यादिप्रमाणोसे होती 
है ।”*‹ तात्पयं यह्‌ है कि परलोक ओौर पूनर्जन्मकी सिद्धि यथासम्भव सभी 
प्रमाणोसे होती है । इसलिए “आत्माका अभाव होनेके कारण परलोक तथा 
पूनजन्म नहीं होते हैः इस विपरीतनज्ञानरूप नास्तिक्यवृद्धिका तथा “परलोक है 
अथवा नहीं है" इस संशयज्ञानका सवथा परित्याग कर देना चाहिए, क्योकि 
परनोक-विषयक संशय ओर विपर्यय दोनों ही धर्मानृष्ठान तथा तज्जन्य कल्याण- 
के. विरोधी है| 


` नास्तिक मतोका प्रत्याख्यान--आचायेने परलोकमामी आत्मके अस्तित्वमें 
विश्वास न. रखनेवाले पूर्वोक्त चतुविध नास्तिकोके मोका खण्डन करके उनकी 
प्रबल निन्दाकी है। । 


(१) मातपितबादका खण्डन -- “"्यदिमाता या पिताकी ही आत्मा 
सन्तानमे भी गमन करती दहै,तो यहूदो प्रकारसे ही ममन कर सकती 
है, सम्पूण रूपसे अथवा अंशरूपसे । यदि माता-पिताकी सम्पूणं आत्मा पत्रमे 
गमन करती है, तो माता-पित्ताकी तत्काल गत्युहौ जानी चाहिए । ओर 
अंशतः गमन कर ही नहीं सकती है, क्योकि आत्मा सूक्ष्म ओर निरक्यव है । 
इसी प्रकार बुद्धि ओर मन भी इन्हीं कारणेति न तो पूरणेतया ममन कर सकते 
ह ओर न अंशतः, क्योकि वे भी आत्मके समान्‌ सूक्ष्म भौर निरवयव है| 
दूसरी बातत यह है कि जो माता-पिताको ही अपत्यका कारण मानते हैँ, उनके 
अनुसार योनिर्योका चतुविधत्व सम्भव नहीं है, क्योकि स्वेदज ओौर उद्धज्ज 
प्राणिथोके माता-पिता नहीं होते ह 1२ इस प्रकार आत्माका साकल्येन अथवा 
अंशतः सच्चरणं असम्भव होनेसे, तथा चतुविध योनियोकी उपलन्धि होनेसे 
मातूरपिंतृकारणवाद असङ्खत है । 


(२) स्वभाववादका चछण्डन-“पुथ्वी जल तेज वायू आकाश्‌ ओौर 
आत्मा--इन छः धातुओंका जो अपना-अपना लक्षण है (जसे पृथ्वीका काठि- 
न्यादि, जलका द्रवत्वादि, तेजका उष्णत्वादि, वायुका तियंम्गमनादि, आका 
का अप्रतीघातादि भौर अत्माका ज्ञानादि), उपे तो स्वाभाविक समना 
चाहिए, किन्तु इन धातुगोका संयोग गौर वियोग स्वाभाविक नहीं है । गर्भौ 


१. तत्न बुद्धिमान्‌. नास्तिक्य्दध जह्याद्विचिकित्सां च ! कमात्‌ ? प्रत्यक्ष 
ह्यल्पम्‌, अनत्पमप्रत्यक्षमस्ति, यवाममानुमानयुक्तिभिर्पलभ्यते । - 


--(सृत्र° ११७) 





२. आत्मा मातुः वितुर्वा यः सोऽपत्यं यदि सञ्चरेत्‌ । 
दिविधं सन्वरेदात्मा सर्वा वावयर्वेन क 
सर्वश्चेत्‌ सन्चरेन्मातुः, पितुर्वा भरणं भवेत्‌ \ ` 
निरन्तरं, नाचयवः कञ्चित्‌ . सृक्ष्मस्यः चात्मनः \। 
, शद्धिनकश्च निर्णत यथैवात्मा तथव .ते। _ . . 
` येषां चैषा मतिस्तेषां . योनिर्नास्ति चतुदिधा (1 -{सूत्र ०-११६-११) 


२३१४ ] [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


त्पत्तिके समय होनेवाले इन धातुओके संयोगे, ओर मृष्युके समय होनेवाले 
इन धतुओके वियोगमें पुवंजन्मोमे किया गया शुभाशुभ कमं ही कारण बनता 
है 1*** इस प्रकार गरभोत्पत्तिके समय जन्मान्तरोपाजित क्मको धातुसंयोगका 
कारण स्वीकार करनेसे स्वभावकी कारणताका खण्डन होता है, भौर प्रेत्यभव 
परलोक तथा पुनभंवका अस्तित्व प्रमाणित होता है । 

(३) परनिर्माणवादकां खण्ड न--परनिर्माणका तात्पयं यदि यह्‌ है कि 
परसञ्ज्ञक एेश्वर्यादिगुणसम्पन्च आत्मविश्चेषके द्वारा प्राणियोके चेतनाधातुरूप 
आत्माका निर्माण कर दियाजाता है, तो यह पक्ष हमको अभीष्ट नहीं है, 
क्योकि चेतनाधातुरूप आत्मा अनादि (नित्य) है, ओर अनादिका उत्पादक 
कारण नहीं होता है । हाँ, परसञ्ज्ञक आत्माके द्वारा यदि कमपिक्षया प्राणियो- 
के शरीरादिमात्रका नर्मणि अभिप्रेतहो,तो हमे भी इस प्रकारका परनिर्माण 
अभीष्ट है, क्योकि हमारे सिद्धान्तके अनुसार पर आत्मा ही जन्भान्तरकृत 
धर्माधमंकी अपेक्षासे शरीरादिका निर्माण करता है।र 

(४) यदश्छावादका खण्डन--““जगत्‌की उत्पत्तिको यादृच्छिकं (जाकस्मिक 
बर्थात्‌ कारणप्रतितियमविरहित) माननेके कारण जिसके लिए भात्मस्वरूप 
तिरोहित हौ गया है, उस नास्तिकके मतसे प्रमाणोका अभाव होनेके कारण 
ने कोद परीक्षाहै, न कुदं परीक्ष्य है, नकर्ताहै,न कारणदहै, न देवता रहै, 
नऋषिदहैः न सिद्धहै, न कमेहै,न कर्मफल है, ओर न आत्माका ही अस्तित्व 
है । यह नास्तिक्यनृद्धि ब्रह्मवधादि सभी पापोकी अपेक्षा बहकर महापातक 
है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषोको इस विपथगाभिनी विपरीतबुद्धिका परित्याग 
करके सत्पुरुषोके बुद्धरूपी प्रदीपसे अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणोसे संसारके समस्त- 
भावोका यथाथंद्शंन करना चाहिए 13 यदृच्छावादी एक भी प्रमाणका 
अनुमोदन नहीं करता है, इसलिए उसके अप्रामाणिक होनेके कारण, ओौरः 
प्रमाणके चिना ही मनचाही बकवास करके शेखी बधारनेके कारण उसके 
वचनोमिं कदापि ध्रद्धानहीं कीजा सक्ती है। चरकभुनिने “नास्तिको 
वर्ज्यानाम्‌”" (सु्र° २५।४०) कहकर वजेनीय लोगोमे इन नास्तिकोको अग्रणी 
बताया है । | 

१. विद्यात्‌ स्वाभाविकं षण्णां धातुना यत्स्वलक्षणम्‌ । 

संयोगे च विभागे च तेषां कमव कारणम्‌ ॥ --(सूत्र० ११।१२) 
२. अनादेश्चेतनाधातो्नेष्यते परिमितिः । 

पर आत्मा स चेद्धेतुरिष्टोऽस्तु परनिर्मितिः ॥ --(रुत्र° ११।१३) 
२. न परीक्षा न परीय न कर्ता कारणे तच । 

न देवा नषयः सिडाः कमे कमंफलं न च ॥ 

नास्तिकस्यास्ति नवात्मा यदच्छोपहतात्मनैः । 

ातकेभ्यः परं चेततु पातकं नास्तिकग्रहः \। 

तस्मान्सलि वियुर्व्यतासमगप्रसृतां श्रुषः। 

सतां बुद्रदीपेन पश्येतु सव यथातथम्‌ ॥ --(सुव० ११।१४.१६) 





अरमाणोसे पुनजेन्मकी सिद्धि ] [ ३१५ 
भ्रमाणोसे पुनजन्मको सिद्धि 


तिखंषणीयमें आचाययंने प्रत्यक्ष अनुमान आगम भौर युक्ति इस प्रमाण- 
चतुष्टयके दवारा कर्मानुरूप जन्मान्तरप्राक्षिको सिद्ध किया है । सर्वप्रथम आक्तामम 
अर्थात्‌ वेदके प्रामाण्यसे पुनर्जन्मकी स्थापना की गई है । “वेदसे हमे यह्‌ ज्ञान 
होता है कि दान तप यज्ञ सत्य अहिसा ओर ब्रह्मचर्यं, अस्युदय ¡तथां निःश्रेयस- 
के जनक हैँ । जिन पुरुषोके मानसदोष रजोगुण भौर तमोगुण शान्त नहीं हृए है 
उनके लिए निर्दोष महषियोने धमंशास्त्रोमे अपुनचंव (मोक्ष) का उपदेश नहीं किया 
है । तपोदानादि धममेद्वारोमिं तत्पर (अथवा धर्मश स्त्रोमे एकाग्रचित्त), भथ राग 
देष लोभ मोह ओर मानसे स्वंथा रहित, ब्रह्मपरायण (अध्यात्मज्ञानपरायण); 
आघ, कर्मके रहुस्यको जाननेषाले, सतत्वगुणके उपघातसे रहित हई बुद्धिके 
द्वारा विचार करनेवाले, पूर्वकालके तथा उनसे भी पहलेके महषियोने अपनी 
दिग्यचक्षुभसे देखकर पुन्ज॑न्मका उपदेश किया है, एेसा निश्चयपू्वंक समना 
चाहिए 1*** इस प्रकार वेद गौर वेदानुकूल शास्नोसे, तथा महूर्षियोके दिब्यानु- 
भवमूलक उपदेशसे, परलोक ओौर पनर्जन्मकी सिद्धि होती है । समाधिके बलसे 
योगियोको दिव्यदृष्टि प्राक्त होती है, जिसके दारा परलोक ओर पूनज॑न्म जसे 


@ 


परोक्षभावोका भीं ज्ञान हस्तामलकवत्‌ हो जाता है। 


परलोक ओर पुनजन्मकी सिद्धिम प्रत्यक्षप्रमाण भी उपलन्ध होता है । 
माता ओर पितासे भिन्नरूपवाली सन्तानका उत्पन्न होना, एक ही माता- 
पितासे उत्पन्न होनेवाली सन्तानोके वर्णं स्वर आकृति मन बृद्धि बौर भाग्यमें 
भिन्नता होना, उच्च ओर नीच कुलम जन्म होना, दासता गौर टेष्वरयैकी 
परासि होना, आयुका सुखकर ओौर दुःखकर होना, अययूर्मानमे विषमता होना, 
ठेते फलकी प्रासि होना जिसका उत्पादक कमं इस जन्ममें नहीं किया गया 
है, विना सिखाए ही नवजात शिशुम रोने स्तन पीने हसने भौर डरनेकी 
प्रवृत्ति होना, शरीरमें . राज्यकारक अथवा दारिद्रधकारक सामुद्रिकशा्रोक्त 
लक्षणोकी उत्पत्ति होना, केके समान होनेपर भी फलमें भिन्नता होना, किसी 
कमम मेधाका विशेषरूपसे प्रदत्त होना ओर किसी कर्ममे मेधाका बिलकुल ही 
प्रवृत्त न होना, कख लोगोको पू्वंजन्मकी स्मृति होना कि मै अभु स्थानसे 
मरकर यह भाया हँ, यमदूतोके दवारा यहसि भ्रमवशातु ले, जाए गए लोगोका 
फिर यहाँ लौट आना, जो प्राणी समान दिखाई पडते उनमें भी किंसीका 
प्रिय लगना भौर किसीका अप्रिय लगना।रये सभी भाव प्रत्यक्षके ढरारा 
१. आक्षागमादुपलभ्यते दरौ ए पत्सिहचचीच्वस्युदयनिःश्रेयसकरा- 
णीति । न चानतिवत्तसतत्वदोषाणामदोष रपुनर्मबो धमंद्रारेषुपदिश्यते 
धमद्रारावहित॑श्च व्यपगतमयरागद्ेषलोभमोहमानेन्ंहयपरं राप्तं; क्मविदु- 
भिरनुपहतसत्वबुदधिप्रचारंः पुवः पूवंतरः सर्हाषभिरिव्यचसू्िद ष्ट वोपदिष्टः 
पुलभंव इति व्यवस्येदेवम्‌ । --(सूत्र° ११।२७-२६) 

२ प्रत्यक्षमपि चोषलभ्यते-- रपत 2 काप चत्वोनि, तुल्यसस्भवान्‌ा 
वर्णस्वराष्तिसत्वबुद्धि भाग्यविशेषाः, प्रवरावरकुलजन्म, _ _ दास्यश्वय, 
सुलाघुखमायुः, बायुषो वैषम्यम्‌ , इ--षतश्वानासिः, अशिक्षितानां च 
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ग्रहण किए जाति हैँ । यद्यपि परलोक जौर पुनज॑न्म परोक्ष है तथापि इन 
परत्यक्षगृहीत लिङ्खोके द्वारा उनका अनुमान किया जए सकता ह । सन्तानः 
प्रायः माता-पिताके अनुरूप होती है, परन्तु कभी-कभी माता-पिताके सुन्दर 
होनेपर भी उनकी सन्तान करूप देलनेमे आती है । इसका कारण उस सन्तानः 
का पूवंजन्मङृत कमे ही हो सकता है । पूवेजन्मके अपने शुभाशुभकमकि कारण 
ही एक माता-पितासे उत्पन्न होनेवानी अनेक सन्तानोमें वणंस्वरादिकी भिन्नता 
लक्षित होती है 1 जिन्होने पूवेजन्ममे तपोदानादिं भ्रुभकर्मोका आचरण किया 
है, उन्ँ उच्चकुलमे जन्म ॒रेश्वथं ओर सुखकर दीर्घायु प्राप्त होती है । किन्तु 
जिन्होनि पूर्वजन्ममें अधमकी ही पंजी अजित की है, उन्हं इस जन्ममे नीचकूुलं 
दासता ओर दुःखकर अल्पायु प्राप्त होती है । पूवंजन्ममे किए गए अभ्यासके 
विना नवजात शिशुके हंसने रोने ओौर डरने इत्यादिकी व्याख्या नही की जा 
सक्ती है । आचाय गौतमने भी इसका समर्थेन न्यायसूत्र ३।१।१८५मे किया 
है--“"ूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाज्जातस्य हषेभयशोकसम्प्रतिपत्ते; ।*” अर्थात्‌ पू 
जन्ममे जिनका अभ्यास किया गया है, उनकी स्मृतिके सम्बन्धसे, उत्पन्न हुए 
शिशुको ' हषं भय ओौर शोककी प्रापि होती है । वात्स्यायनभाष्यमे इसकी 
व्याख्या इस प्रकार. की गई है--यह बालक पैदा होते ही इस जन्ममें हृषं 
भय ओर शोकके हेतुओंको प्रहणन करनेपर भी (सुसकान कस्पन ओर्‌ 
रोदनादि) लिङ्खोसे अनुमेय हषं भय ओर शोकको प्राप्त होता है। इनकी 
उत्पत्ति स्म्रृतिके सम्बन्धसे ही होती है, किसी अन्य प्रकारसे नहीं हो सकती है । 
स्मृतिसम्बन्ध पूर्वाभ्यासके विना नहीं होता है, ओौर पूर्वाभ्यास पू्वेजन्मके होने- 
प्र ही हौ सकता है, अन्यथा नहीं । आचायं गौतम पूनः कहते है--श्रत्या- 
हाराभ्यासक्रृतात्‌ स्तन्याभिलाषात्‌ ।*' (३।१।२१) भर्थातु मरनेके बाद पूनजन्मं 
होनेपर, जो पूरवंजन्ममे भोजन करनेका अभ्यास किथा गया है, उसीसे बालके- 
को दुरधपान करनेकी इच्छा" होती है! वात्स्यायनभाष्यमे इसकी व्याख्या 
देलिए-- नवजात शिशुको दूध पीनेकी इच्छाहौो रहीदहै, इस बातको हम 
उसके हाथ पैर भौर मूखादिके बेष्टाहूप लिद्धोसे ग्रहण करते है । उसकी यह्‌ 
दूध पीनेकी इच्छा अहाराभ्यासके विना नहीं हो सकती है । किस युक्तिसे ? 
भ्रुखसे सताए हुए देहधारियोमे आहाराभ्याससे उत्पन्न होनेवाने स्मरणके 
सम्बन्धे आहारक इच्छा देली -जाती है । जो बालक अभी-अभी पैदा हुमा 
है, उसमें ग्रह दुग्धपान करमैकी, इच्छा पूवंशरीरमे किंएं गए अभ्यासके विना 
नहीं सिद्ध हो . सकती है । इससे भूतपूवं शरीरका अनुमान किया जाता है, 
जहाँ इसने आहारका अभ्यास किया था वही अत्मा ' पूवंशरीरसे मरनेके 
बाद दूसरे शरीरको प्राप्त होता है, भौर अपने पूर्वाभ्यस्तं आहारका स्मरण 
करता हुभा दूध पीनेकी इच्छा करता है । 


यदि पूवजत्मके कर्मोका सम्बन्ध न हो, तो बालकके हाथ वैर ओर ललाट- 
प्भृतिमे देश्वयं अथवा दास्द्रियादिकै,सुचक्‌ लक्षण शह चक्र ओर पद्मादिके 


` उदितस्तनपानहासत्रासादीनां प्रवृत्तिः, लक्षणोत्पत्तिः, कर्मसाहश्ये फलविशेषः, 
` 'मेधा. क्वचित्‌ शवचधितु कर्मण्यमेधा, जातिस्मरणम्‌. हहाममनमितश्चयुतानां 
` च भुतानां, समवश्ने प्रियाप्रियस्वम्‌। ,. , ` -(सूत्रर ११।३०) 


प्रमा्णोसे पुनजंन्मकी सिद्धि. ] { ३ 


रूपमे कैप प्रकट हौ सकते हँ ? इसे अतिरिक्त पूवंजन्मङी स्वति रखनैवाः 
बालकोके पुवेजीवनकी सत्य वटनाएं समाचारपर्वोतरं आए दिनि प्रकाशित 
होती रहती रहै 1 आजकल पू्वंनन्मकी स्मृतिके सम्बन्धमे शोधकायं करनेमं 
देश-विदेगके अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वान्‌ उत्साहुपुर्वंक तत्पर हैँ । विज्ञानकी इस 
जाखाका ताम अतीनियमनोविन्ञान (2क2-{08$८00102 ४) रक्खा गया है । 
इस प्रकारकी घटना भी सुननेपे आदंदटैँकि कुं तोम भर जानिके वाद फिर 
जी उठे, ओर जीवित होनेके वाद उन्दने वत्ताया कि कुदं वमदरूत उन्हे 
मलतीमे बाँवकर यमराजकरे पासे गयेथे, किन्तु यमराजके कुन्ति फिर 
वापस छोड मए हैँ । इन सव बातो परलोक ओौर दूनज॑न्ममरे मनुष्वको विश्वास 
करना ही पडता है । । 


इस प्रकार प्रत्यक्षप्रमाणके हारा ग्राह्य लिङ्खोको प्रदर्शित करके चरकर- 

सूनिने अनुमानप्रमाणके द्वारा भी पुनजंन्मको सिद्ध किया है--“इस प्रत्यक्ष 
लिङ्खदशंनके द्वारा ही अनुमान किया जताहै कि जो दैवसञ्लक कमं पूवे- 
शरीरम अपने द्वारा करिया गया रहै, जिसका त्याग नहीं किया जा सकता 
विना भोगकिए हए जिसका विनाश नहीं होता दहै, गौर जो जन्मान्तरे भी 
अनुवत्तित्त होता रहता है, उसीका फल हमारा यह वत्तंमान जीवनं है, भौर 
ङस जीवनम किए गए कर्मोसे भविष्यमे दूसरा जीवन प्राप्त होगा । फलत 
बीजका अनुमान किया जाता है ओर बीजसे फलका ।* ° इस प्रकारं पूर्वजन्म- 
कृत धर्माधमंसे शरीरकी प्रापि होती है, ओर शरीरसे पुनः र्माधमं किष जाते 
है, जो आगामी शरीरके जनक बनते दँ । शरीर ओर धर्माधमंका यह्‌ कारण- 
कायं भाव बीजफलन्यायसे अनादिकालसे चला आरहादै) 


परलोकक्रो प्रमाणित करमेके लिए तकल्प युक्तप्रमाणको भी प्रस्तुत किया 
गया है--(९) पृथिव्यादि प्रञ्रमहाश्रूत रौर जात्मा, इन छः धतुओके संयोग्‌- 
से गर्भ॑की उत्पत्ति होती है ' अर्थात्‌ षड्धातुओौका संयोग पूवंकर्मके विना नहीं 
हो सक्ता है,२ ओौर पूर्वकं पूरवेजन्मके विना सम्भव नहीं हं, इससे पूवंजन्मका 
अस्तित्व प्रमाणितं होता है । (२) कर्ता गर करणके संयोगसे ही क्रिया होती 
है । अर्थात्‌ गर्भाशये वीर्यं मौर आत्तंवकी जो संयोगल्प्‌ क्रिया हीती है, 
उसका कर्तां परलोकस्य आत्मा दहै मौर पूरवंजन्मङृत कम करण वनते हं 1 
अतः परलोक ओर पूर्व॑जन्मका अस्तित्व सिद्ध होता है 1 (३) किए हए कम॑का 
ही फल मिलता है विना किए हए कम॑का नहीं, क्योकि बौजके विना अङ्कुर- 
कौ उत्पत्ति नहीं हो सकती है । अर्थात्‌ यह जन्म पु जन्मके किए यणु कर्मक 
फल है, अकृत कर्मका फल नहीं ह । पुवेजन्मका क्मं॑बीज है भौर यह्‌ जन्म 
उससे उत्पन्न होनेवाला अदूकूर है । (४) केके समान ही फल मिलता है, 
क्योकि अन्य बीजसे अन्यकी उत्पत्ति नहीं हो सक्ती है । अर्थात्‌ पूर्रजन्मङृत 
नर 
, अत एवानुमोगते--यतु स्वक्षतमयरिहायंमविनाशि पौवदेहिकं द॑वसञ्तक- 
' ४ कर्म, तस्यैतत्फलम्‌ , इतश्चान्यद्‌ भविष्यतीति । फलाद्‌ बीज- 
मनुमीयते फलं च बीजात्‌ । | | -- (सूत्र ° ११।२१)} 
२. संयोगे च विधोगे च तेषां कमेव कारणम्‌ 1 --(सूत्र° ११।१२) 
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शुभकमंति पुत्रधनादिके कूपमें शुभफलकी प्राति होती है गौर अशुभकमंपसि 
रोगदारिद्रघादिके रूपमे अशुभफलकी प्राति होती है, क्योकि जके बीजसे 
शालिका अङ्कूर नहीं निकल सकता है । यही युक्ति है ।'* 


इस प्रकार परलोकैषणाकी व्याख्ये प्रसङद्खमे चतुविध प्रमाणोके दारा 
परलोक ओर पुनज॑न्मको प्रमाणित किया गया है। मह्षिचरकके मतानुसार 
पूनजेन्ममें विश्वास ॒होनेसे मनुष्यकी प्रदृत्ति धर्माचरणकी ओर हो जाती है, 
जिससे वह तपोदानादि कर्मोको करता हुंमा इस लोकम यश ओर समृद्धि प्रप्त 
करता है, ओर मरनेके अनन्तर स्वगं तथा मोक्षका लाभ करता है (द्रष्टव्य-- 
सूत्र° ११.३३) । 


देहान्तरगसनकी प्रक्रिया 


शारीरस्थानके अतुल्यगोत्रीयनामक अध्यायमे “आत्मा एक शरीरसे दरसरे 
शरीरको किस प्रकार प्राप्त होता है, भौर वै कौनसे भाव है जिनसे भत्माका 
सदा सम्बन्ध रहता है ?“२ इनं प्रश्नोका समाधान उपलब्ध होता है । आत्मकि 
देहान्तरगमनका निरूपण इस प्रकार करिया गया है--““भृत्युके अनन्तर कमं- 
परवश हुंजा आत्मा, पृथ्वी जल तेज ओौर वायु इन अत्यन्तसूक्ष्म चार भूतोके 
सहित, मनकी क्रियासे वेगवान्‌ होकर, यमाण शरीरसे उत्पद्यमान शरीरको 
प्राप्त होत्ता है। इस प्रकार मातिवाहिक(सृक्ष्म)शरीर से गमन करते हुए 
मात्माका दिव्यचक्षुभके विना दशेन नहीं हो सकता है ।*3 चूँकि अत्मा चार 
सूक्ष्मभूतोसे तथा मनसे युक्त होकर शरीरान्तरगमन करता है, इसलिए इनको 
उसका आतिवाहिकशरीर अथवा सृक्ष्मशरीर कहा जाता है सवैव्यापक 
होनेके कारण यद्यपि आत्माका देहान्तरगमन नहीं होता है, तथापि सूक्ष्मधूतोके 
सहित मनकी जो गति है, उसीको उपचारसे आत्माकी गति कहा जाता है । 
सर्वव्यापक होनेपर भी मात्मा सूक्ष्मभरूतों तथा भने विशिष्ट (उपदि) होकेर 
एक शरीरसे दूसरे शरीरम गमन करता है । पूरवंशरीरमे ध्मधिम॑रूप जो भी 
शुभाशुभकमं किए गए है, वे इस आत्माको प्रेरित करते हैँ । उनके अधीन 
होकर यहु गात्मा उन्हीके अनुरूप शरीरा उपादान करता है । जब यह्‌ 
अत्मा जातिवाहिके शरीरसे गमन करता है, तो अत्यन्त सूक्ष्म होनेके कारण 
साधारणजन उसको नहीं देख सकते हैँ ¦ किन्तु जिन योगियोने समाधिबलसे 
दिव्यदृष्टि प्राप्त कर ली है, वे भवश्य उसका दशेन केर सकते हैँ । 





१. युक्तिश्चंषा--षडधातुसभुदायाद्‌ गभंजन्म; कतु करणसम्प्रयोगात्‌ क्िया; 
कृतस्य कर्मणः फलं, नाकृतस्य, नाडकुरोत्यत्तिरबोजात्‌; कं्मसदशं फलं, 
नान्यस्मादृू अीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्तिः । -- (सूत्र ° ११३२) 

२. वेहात्कथं देहमुषैति चान्यमात्मा सदा कैरनुबध्यते च ।--(शारीर० २।२८) 

३. भूतंश्चतुभिः सहितः पुपूकमेमेनोजवो देहभुपैति देहात्‌ । 
कमात्मकरत्वान्च तु तस्य दृश्यं दिव्यं चिना दशंनमस्ति सूयम्‌ ॥ 

| ~ (शारीर २।३१) 


देहान्तरगमनकी प्रक्रिया ] [ ३१४ 


“आतिवाहिक शरीरमें रहनेवाले चार सूष्ष्मभ्रूत सवदा आतमाके आधित 
रहते ह, ओर अत्मा (देहान्तरगमनादि क्रियाओंको करनेके लिए) सवेदा उन 
भूतोमे स्थित रहता है ।'*‹ इस कथनसे सिद्ध होता है करि अत्माकी नो 
देहान्तरगति है, वहु व्यापक अतत्माकौ गति नहीं है, प्रत्युत उन सृक्ष्मभूतोमं 
व्यवस्थित होनेवाला जो लिङ्खविशिष्ट अत्मा है उसीकी वहु गतिदहै। 
“भात्मासे नित्यसरम्बद्ध जोये चार सृक्ष्मभरुत कर्म॑मे उत्पन्न हौनेवालेरहै, वे 
आत्मे लीन हुए ही गभेशरीरमे प्रवेश कर जाते हँ । यह्‌ अत्मलीन भूत- 
चतुष्टय बीजधर्मा है । जिस प्रकार बीज अङ्कुरका हतु होता है, उसी प्रकार 
यह स्थुलशरीरका हेतु है ।! आत्मके साथ ही यहु उत्तमाधम शरीरोमे प्रविष्ट 
हो जाता है ।'* २ पूवंजन्ममे मनुष्यने जो कमं किए है, उन्दी इन अआएत्मसम्बद्ध 
भूतोको उत्पत्ति होती है । कर्मानुसार इनका स्वल्पं बदलते रहनेपर भीये 
आत्मासे नित्यसम्बद्धं रहते है । इनको बीजधर्मा कहुनेका अभिध्राय यहुदहैकि 
जिस प्रकार बीज अपने सदृश अङ्कुरको ही उत्पन्नं करतादहै उसी प्रकार 
आत्माके आधित रहनैवाली यह भूतसन्तान जिस मभेशरीरमे अपने सदृश 
भूतान्तरोको पाती है, उसी गभंशरीरमें बीजर्पसे प्रविष्टो जातीदहै। यही 
कारण है कि इन कर्मज भू्तोका जैसासूपहोतादहै, वैसा ही मभ॑स्थ शिका 
रूप बनता है । आचायं कहते है--““इन कर्मात्मक भूतोके रूपमे ही भौत्तिक- 
शरीरकी उत्पत्ति (शास्वोमे) प्रसिद्ध है, ओर मनसे मनकी उत्पत्ति प्रसिद्धदहैः 
अर्थात्‌ अग्यवदहितपुवंजन्ममे मृत्युसे एवं प्राणीका ञैषामन होता है, वेसा 
ही मन इस जन्ममे भी प्राप्त होता है। प्राणियोमें (सृक्ष्मभरूतोकी कारणताके 
समान होनेपर भी) आकृति ओौर बृद्धि इत्यादिकी जो भि्नताएं होती, 
उनका हतु मनोगत रजस्‌ ओर तमसूका तारतम्य तथा पूर्वंजन्मकृत कमं 


होता है “3 


यर्हपर यह शङ्का उत्पन्न हो सकती है किं इन अप्रत्यक्ष कर्मज भूतोको 
भौतिकशरीरका कारण क्यों माना जाय, जबकि शुक्र आर शोणितकी 
कारणता प्रत्यक्ष है? इसका उत्तर यह है किं यद्यपि शुक्र ओर आत्तंव 
भौतिकशरीरके कारण है, तथापि जवतक कर्मज सूक्ष्मभूतोसे बना हजा 
जातिवाहिकं शरीर उनको प्राक नहीं होता है, तबतक्‌ वे गभंशरीरको उ्सन्न 
करने समथं नहीं होति हैँ ! यदि आतिवाहिकं शरीरकौ अपेक्षके विना ही 
शुक्र भौर रजस्‌ गभंको उत्पन्न करने ले, तो एक भी मैथुन व्यथं नहीं जाना 


१, चत्वारि तत्रात्मनि संधितानि स्थितस्तथात्मा च चतुषु तेषु । 
-(शारीर० २।३३) 
२. भूतानि चस्वारि तु कमंजानि यान्यात्मलीनानि विशन्ति ग्मम्‌ । 
स बीजधर्मा ह्यपरापराणि देहान्तराण्यात्सनि यति याति \ 
--(शारीर० २।३५) 
३. रूपाद्धि सूपप्रभवः प्रसिद्धः कर्मात्मकान मनसो मनस्तः 1 
भवन्ति ये त्वाक्ृतिबुद्धिभेदा जस्तमस्तत्न च कमं हेतुः ॥ 
| --(शारीर० २।३६) 


३२० | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


चाहिए ओर जीवाधिष्ठानके विना भी उन गभत्पादन केरा चाहिए । 
किन्तु एेसा नहीं होता है, अतः स्द्ि होता है कि आशत्मलीन बीजधर्मा भूत- 
चतुष्टय जब शुक्र-शोणितसे सम्बद्ध होते ह, तभी गभंकी उत्पत्ति होती ह । 


“वे कौन-कौनसे भाव है जिनसे अत्माका मोक्षपर्थन्त केभी वियोग नहीं 
होता है? अव इस प्रष्नका उत्तर दिया जा रहा है--"“अत्यन्तसृष्ष्म 
स्वरूपवाले उन अतीन्द्रिय भूतोसे आत्माका (भपवभेपयेन्त) कभी वियोग नहीं 
होता है । इसी प्रकार कमं मन बुद्धि मौर अहद्कारजन्य दोषोसे भी आत्माकाः 
(मोक्षपयेन्त) कभी वियोग नहीं होता है 1"? सूक्ष्मभूतं भौर मनोबृद्धचादि- 
भावोसे अपवेगेपर्यन्त. कभी वियुक्त न होनेके कारण ही अत्माको _नित्ययुक्‌ 
भौर सानुशय कहा गया है (शारीर ० २।३२) । मनोगत रागेषको अनुशयं 
कहा जाता है । उनसे यक्त होनेके कारण आत्मा सानुशय दै। वस्तुतः 
सूक्ष्मभूतोसे मनका ही सम्बन्ध होता है, किन्तु उपचारसे भात्माका सम्बन्ध 
कहा जाता है--"“रजोगुण' ओर तमोगरुणके दवारा मन इन सूक्ष्मभूतादिसे 
सदा बधा रहता है, क्योकि तत्तवज्ञानके विना मनम सारे दोष विचयमान रहते 
ह । (तच्वज्ञानसे मन निर्दोष हो जाताहै।) प्राणियोका एक शरीरस दूसरे 
शरीरम जो गमन होता है, ओर धमं तथा अधरमममे उनकी जो परवृत्ति होती 
है, उन दोनोका हेतु दोषयुक्त मन भौर पूरवंकरत बलवान कमंको बताया गया 
है 1'* (द्रष्टव्य-- पृष्ठ २८४ पादटिप्पणी १) । इससे सिद्ध होता है किं कभेजन्य 
मुकष्मभूतोभे सम्बद्ध हृभा मन ही प्राणियों देहान्तगमनका हतु है । चरकमूनि 
कहते है--“"निष्नयसे यह मन ही ओौपपादुक अर्थात्‌ आत्माका शरीरान्तरसे 
सम्बन्ध करनेवाला है" (शारीर० ३।३) । आत्रंयके इस वेचनर आक्षेप 
करते हुए भरद्राजने कहा--" "पूवश रीरसे अनुवत्तित होनेवाला मन ही पर- 
लोकसे आकर गभ॑मे अवक्रमण करता है, एसा नहीं कहा जा सकता है । यदि 
पूवंशरीरसे भाया हुभा मन गभं प्रवेश करे, तो परूवंणरीरसे सम्बद्ध कोई 
भी त्राति उसे अज्ञात या अदृष्ट नहीं ह्येनी चाष्टिए । किन्तु हसे तो पूवेजन्म- 
काकुख भी याद नहीं रहता है "२ अभिप्राय यहुदहै करि यदि पूवेजन्मका 
ही मन इस जन्ममें भी अनूवेत्तित होता है, तो पूवेजन्ममे जो अनुभव हुए है, 
उनका स्मरण इस जन्ममे भी होना चाहिए, जिस प्रकार बाल्यावस्थाके 
अनुभव यौवनमे भी स्मरण रहते हँ । पूवंजन्मकी स्मृति न होनेके कारण 
पूर्वापर जन्मोमे मनका एक होना सम्भव नहीं है) भरद्राजके इस आक्षेपका 
समाधान इस प्रकार है--“"मन निश्वय ही ओौपपादुकं है, जो जीबात्माका 


१. अतीन्रियस्तेरतिमुक्ष्मर्ूपेरात्मा कदाचिन्न चिग्र्तरपः । 

न कर्मणा तैव सनोमतिभ्यां न चप्यहुङ्ारविकारदोषैः ॥ 
| | --(शारीर० २।३७) 
२. न खल्वपि परलोकादेत्य सर्वं ग्भमषक्रामति । यवि हि एनभवक्रासेत्‌, 
नास्य फिश्वितु पोवेदेहिकं स्थादविरितमद्ष्टं वा, ` स घ तध लं किश्िदपि 
स्मरति । ` --(शारीर० ३।४) 


पवेजन्मकी स्मृत्तिका हेतु ] [ ३२१ 


आतिवाहिक शरीरके दारा स्पृकूशरीर(स्पशं करने योग्य भोगरायतनरूप गर्भ॑- 
शरीर)से सम्बन्ध कराता है 1 यदि आत्माका मरभ॑शरीरसे सम्बन्ध होनेमे 
मनको कारणरूपसे स्वीकार नहीं किया जायया, तो आत्माके व्यापक हौनेके 
कारण सुलादिकी उपलब्धि स्व॑र होने लगेगी । किन्तु एसा होता नहीं है । 
इससे सिद्ध होता है कि जिस स्पशरंवानु शरीरसे मन सम्बद्ध होता है, उसी 
शरीरम इसको सुखादिकी उपलब्धि होती है ! शरीरके साथ स्पुक्‌' विरेषण 
लगानेका अभिप्राय यह्‌ है कि शरीरके केशनखादि जिन भागोमिं मनकी 
पंच नहीं है" वहाँ सुखादिके रूपमे आतत्माकी भी उपलच्धि नहीं होती है । 
अतः यहु स्पष्ट है कि मनके द्वारा ही आत्माका शरीरसे सम्बन्ध होता है| 
“जिस (मन)के देहान्तरमें जानेको उद्यत होनेपर मूमूर्षं पुरुषका स्वभाव वदल 
जाता है, रुचि उलट जाती है, सारी इन्द्रियां सन्तष्ठ होने लगती है, बल 
क्षीण हौ जाता है" व्याधिं भरपुर हो जाती रहै; जिससे रहित होकर पुरुष 
्रार्णोका परित्याग कर देता है, जो इन्द्ियोको अधिष्ठित करनेवाला है, वह्‌ 
'मन' कहा जानेवाला अन्तःकरण तीन प्रकारका होता है, णुद्ध राजस गौर 
तामस । इन तीन गरणोमेसे जो गुण सनको पूवेजन्ममे सबसे मधिक आक्रान्त 
किए रहता है, अगले जन्ममे मन उसी गणकी अधिकता से युक्त हो जाता 
है ।'** गीतामे भी कहा गया है--'"दूसरे जन्ममे यह पुरुष वसी ही बुद्धि 
प्रप्त करता है, जेसी इसने पएूवंशरीरमे बनाई थी 13 “हे कौन्तेय ! यह्‌ 
पूरुष मृत्युकालमे जिस-जिस भावका स्मरण करता हुमा शरीरका परित्याग 
करता है, उस-उस भावसे भावित होकर अगले जन्ममें उसी-उसी भावको 
प्राप्त होता है ।'** 

भरदाजकी दूसरी शङ्काका उत्तर इस प्रकार है । यदि पूर्वजन्ममें सदा- 
चार ओौर घ्यानयोगका अभ्यास करनेसे किसीका मन ॒विशगुद्धसतत्वगुणकी 
प्रधानतासे युक्त हौ मयाहै, “तो दूरे जन्ममे भी उसी विक्षुद्धसत्त्वप्रधानः 
मनसे युक्त होनेके कारण उसे बीते हए जन्मका भी स्मरण बना रहता है । 
आत्माका पूवेजन्मकी स्मृतिसे सम्बद्ध जो यह्‌ ज्ञान है, कहु उसी विशुद्धमनके 
सम्बन्धसे जन्मान्तरमें भी अनुवत्तित होता है, जिसके क्ररण पुरुष “जाति- 


१. अस्ति खल्वपि सतत्वमोपपादुकम्‌, यन्नीदं स्पुक्‌शरोरेणासिसम्बध्नाति । 
 (शारीर० ३।१६) 
२. यस्मिन्नपरगमनपुरस्कृते शीलमस्य उयावत्तते, भर्त्िववयस्वत्र, सर्वेन्दरियाश्यु- 
पतपन्ते, बलं हीयते, व्याचय आप्याय्यन्ते, यस्मण्डौनः प्रााज्जहात्ति, 
यदिद्द्ियाणामभिग्राहकं च मन इत्यभिधीयते, तलि प्वघमाख्यायते--शुद्धं 
राजसं तामक्षमिति । येनास्य खलु मनो भूयिष्ठं, तेन द्दिरीयायामाजतत। 
सम्प्रयोगो भवति } --(शारीर० ३।१६) 
३. तन्न तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेहिष्षम्‌ । - मीत (६४२) 
४. यं यं कापि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ ! 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तदुभावसावितः 1 -मीता (८।६) 
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स्मर" अर्थात्‌ पूवंजन्मका स्मरण करनेवाला कहलाता है ।** * जबत्तक सनूष्यका 
मन राजस या तामस रहता है, तबतक पूव्रेजन्मकी स्मरति रखनेकी क्षमता 
उसमे नहीं हेती है । प्रसवके समय योनियन्त्रपरे दबकर बाहर निकलनेसे 
जो पीडा होती है, उससे तमोगृणका उद्रेकं होता है । उससे आक्रान्त हयेकर 
मन अतीतजन्मकी बातें भूल जता है । किन्तु जिसका मन पूवेजन्ममे ही 
सत्वगुणके उद्रेकसे विशुद्ध हौ गया है, उसके ऊपर प्रसवकालमें भी तमोगुणका 
कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ओर वहु अत्तीतजन्मकी बातें स्मरण रखता है । 
याज्ञवत्क्यस्मृति(३।१६१)मे भी कहा गया है--“शरीरसङक्षये यस्थ मनः 
सरबस्थमीश्व रम्‌ । अविप्लुतस्मृतिः सम्यक्‌ स जातिस्मरताभियात्‌ ॥1" 


जीवका गभंमे अवक्रमण 


“जब श्ृद्धवीर्य॑वाले पुरुषका, तथा योनि अतेव ओर गर्भाशयक दोषोसे 
रहित छीका ऋतुकालमें समागम होता है, ओौर जब उन दोनोका समागम 
होनेपर गर्भाशयके भीतर वीयं ओर रजस्‌का सम्मिश्रण होता है, तो उस 
मिश्रणमें मनका आगमन होनेसे (मनकी क्रियाको अपने ऊपर आरोपित करने. 
वाला) जीवरूपं आत्मा अवक्रमण करता दै, मौर गभेकी उत्पत्ति होती है ।'*‡ 
अत्मासे अधिष्ठित कंज सृष्ष्मभूत ओर मन, अतिवाहिक शरीरके रूपमे, 
जीवशब्दवाच्य बनकर शक्र ओर शोण्तिमे अवक्रमण करते है । स्मीकी कोखेके 
भीतर होनेवाले शुक्र शोणित भौर जीवके संयोगकी गभेसञ्ज्ञा होती है ।3 
गर्भ॑निष्पत्तिकी इस प्रक्रियाको महूतीगभावक्रान्तिनामक अध्यायमे बु अधिक 
विस्तारके साथ समक्राश्रा गया है--“"पुरने रजसे निकल जानेपर भौर 
नए रजसूके स्थित होने पर, स्नानं करके शुद्ध हु, तथा यौनि रजस्‌ आर 
गर्भाशयके रोगस रहित ख्रीको ऋतुमती कहते हैँ । उस स्के साथ म्रीजदोषो- 
से रहित हभ पुरुप जिस समय मैथुन करता है, उस समय हषे कारण प्रेरित 
होकर उस पुरुषकी शरीरधातुओका सर्वोक्कष्टसार शुक्रकै रूपमे उसके अद्ध- 
प्रत्यङ्खमे उत्पन्न होता है । यह बीजरूप धातु, हषेयुक्त अत्मा प्रेरित होकर 
अर उसीसे मधिष्ठित होकर, परुपके श्ररीरसे बाहर निकलकर, उचितमागंसे 
गरभशयमें प्रवेश करके आगत्तंवके साथ संयृष्ट हो जाता है । उक्ष समय उसमें 
अवक्रमण करनेवाला चेतनाधातु जीवात्मा मनरूपी केरणसे युक्त होकर (ओौर 


१. यदा तु तेनैव , शरद्धेन संयुज्यते, तदा जतिरतिक्रान्ताया अपि स्मरति । 

स्मात्तं हि ` ज्ञानमात्मनस्तस्यैव मनसोऽनुबन्धादनुवर्तते, अस्थानुवृति 

पुरस्करत्य पुरषो जातिस्मर इत्युच्यते । --(शारीर० ३।१६) 

 २१.युूषस्यानुपहतरेतसः. स्वियाश्चाप्रदुष्टयोनिशोणितगर्भाशयाया = यदा 

भवति संसग ऋतुकाले, यवा चानयोस्तथायुक्ते संसर्गे शुक्रशोणितसंसग- 
मन्तग॑माशयगतं जीवोऽवक्रामति सर्वसम्प्रयोगात्तदा गर्भोऽभिनिर्वसते 4 

त |  --{शारीर० ३।३) 

२. शुक्रशोणितजीवसंयोगे तु खलु कुक्षिगते ग्भ॑सश्ज्ञा भवति । 

॑ --(शारीर० ४।५) 
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उसीकौ क्रियाका अपनेनें आरोप करके) गुणीभूत पञ्चभूतों को श्रहण करनेके 
लिए प्रवृत्त होता है ।'“ 


यञ्जःपुरुषीयमे भगवान्‌ पुनरवंसुके पास समवेत हुए नहपियौने क्रमशः 
भात्मा मन रस॒ षड्धातु माता-पिता कमं स्वभाव प्रजापत्ति ओर कालको 
पुरुषको उत्पत्तिका कारण बताया है । इन मतोकी व्याख्या राशिपुरषकी 
उत्पत्तिके प्रकरणमें (पृष्ठ २४३पर) कौ जा चुकी है । पुनवसुने इनमेसे किसी- 
की भी कारणताका खण्डन नहीं किया है, भत्युत उन्दः इन समस्तभावोकी 
सम्मिलित कारणता अभीष्ट है । शारीरस्थान(३।५)मे उन्न स्पष्टरूपसे 
माता पिता अत्मा सात्म्य रस ओर सतत्वके समुदायसे गभनिप्पत्तिका प्रति- 
पादन किया है! इनका भी निरूपण गरीरके प्रकरणमें (ष्ठ २००-२०२पर्‌) 
तिस्तारसे किया जा चुका है! अव इन भार्वोकी कारणताको लेकर भरद्राज- 
ने जो प्रश्न उठाए हँ, उनका समाधान प्रस्तुत करना आवश्यक है 1" भरद्राजने 
कहा--(१) यदि यह्‌ गभं माता-पिता इत्यादि नानाप्रकारके गर्भोत्पादक भावो- 
के समुदायमे अभिनिष्पन्न होता है, तौ इसका सन्धान किंस प्रकारे होता 
है ? (२) यदि सन्धान मान भी लिया जाय, तो समुदायसे उत्पन्न होनेवाला 
गभे मनुष्यके रूपमे कैसे उत्पन्न होता है ? (३) यदि आपको यहु अभीष्ट हो 
कि जिस प्रकार गायसे माय उत्पन्न होती है, ओर घोडेसे घोड़ा उत्पन्न होता 
है, उसी प्रकार मनुष्यसे मनुष्यकी उत्पत्ति होनेके कारण तज्जन्य गभे मनुष्यकी 
साङृतिमे उत्पन्न होता है, तो गभेके समुदायात्मक होनेकी जौ प्रतिज्ञा पहने 
की है, बहू (मनूष्यत्वादि जातिको हेतुरूपसे स्वीकार करनेके कारण) बाधित 
हो जायगी, ओर यह्‌ प्रष्न भी उठेगा कि (४) यदि भनुप्यसे मनुष्य उत्पन्न 
होता दहै, तो जड अन्ध कुल्ज मूक वामन मिन्सिण(नाकसे बौलनवाला) 
विकृताङ्क कोदी गौर श्वेत्तकुष्टीसे उत्पन्न हौनेवाले अपने पितताके समानखूप- 
वाले क्यो नहीं होते है?" । 





१. गते पुराणे रजसि नवे चावस्थिते शुद्ध स्नातां स्त्रियमच्यापन्नयोनिशोणित- 
गर्भाशयाम्रतुमतीमाचष्रहे ! तथा सह तथाभूतया यदा पुमानभ्यापन्नबोजो 
मिश्नीभावं गच्छति, तदा तस्य हषोदीरिदः परः शरीरधात्वात्मा शुक्र 
भूतोऽङ्कादङ्खात्‌ कस्भवति । स तथा हषंभुतेनात्मनोदीरितश्चाधिष्ठितश्च 
बीजरूपो धातुः पुरुषशरी रादभिनिष्यत्योचितेन पया गर्भाशयसनुप्रविश्यात्त- 
वेनाभिसंसर्गमेति ! तत्र पुव चेतनाधातुः सत्वकरणो गुणग्रहुणाय प्रवत्तते ! 

| ष -- (शारीर ०४८७-८) 

२. भरद्वाज उवाच--य्ययमेषां नानाविधानां मभंकराणं भावानां सबुदाया- 
दभििर्वंत्तते गभः, कथमयं सन्धीयते ? यदि चापि सन्धीयते कस्मात्‌ 
समुदायभ्रमवः सन्‌ गर्भो सनुष्यविग्रहेण्‌ जायते ? तत्र चेदिष्टमेतदचस्मा- 
 स्सनुष्यो मनुष्यप्रभवः तस्मादेव मनुष्यवि ग्रहेण जायते । यथा गोर्प्रमवः, 
यथा चाश्वौऽश्वप्रभव इति ! एव॒ सति यदुक्तमग्रे समुदायात्मक इत्ति 
तदयुक्तम्‌. यदि च सनुष्यो सनुष्यघ्रमवः, .कस्माञ्जडन्धकुन्जसूकवामन- 
भिन्मिणव्यङ्कोन्मत्तकुष्ठिकिलात्तिभ्यो जाताः पितूसहशरूपा न भवन्ति 1 

(र ` -(लारीर० ३।२१) 
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भगवान्‌ आ।त्रेयने भरद्वाजके इन प्रश्नोका समाघान इस प्रकार किया है-- 
(१) “हम पहले ही यह प्रतिज्ञा केर चुके दहँकि स्पशंयोग्य गभंशरीरसे 
जीवात्माका सम्बन्ध मनकेद्वारया ही कराया जता हि।''? वही मन इस 
समुदायात्मक गभका सन्धान करतादहै। मनके द्वारा दही शुक्र शोणित ओर 
आत्माका सम्बन्ध होता है । यही सन्धानकी परिपाटी है। (२) ““चतुविध 
प्राणियोमे जरायुज ओर अण्डजं प्राणियोके शुक्रशोणितादि गभंनिवेत्तंक भाव 
जिस-जिस योनिको प्राप्त होते है, उस-उस योनिमे उसी प्रकारका रूप धारण 
कर लेते हँ । जिस प्रकार पिघले हुए सोने चाँदी तवि दीन भौर सीसे इत्यादि 
जिस आकारके मोमनिर्मित सवेमे इले जते ह उसी आकारको धारण कर 
लेते हैँ । गभंकर भाव जब मनुष्ययोनिको प्रस होते दहै, तो मनुष्यके रूपें 
उत्पन्न होते हैँ । यही कारणदहै किं समुदायजन्य गभं मनूष्यके आकारे 
उत्पन्न होता है, भौर मनुष्यको मनुष्यसे उत्पन्न होनेवाला कहा जाता है, 
क्योकि वही उसकी योनि है ।** समूदायजन्य होनेपर भी गभं योनिरूप 
कारणकी महिमासे अपनी योनिके समान ही बनता है । इसीलिए अन्य कारणो- 
की अपेक्षा माता-पिताको गभेकी सजातीयतामे विशेषरूपसे कारण माना 
जाता है । (३) मनुष्यसे मनुष्यकी उत्पत्ति योनिरूप कारणकौ महिमासे होती 
है, जात्तिके कारण नहीं । इससे गमंकी समुदायहेतुकताका खण्डन नहीं होता 
है । (४) आपने जो यहं कहा था "यदि मनुष्यसे मनुष्य उत्पन्ने होतारहै, तो 
जडादिसे उत्पन्न होनेवाले अपने पिताके सदृश क्यो नहीं होते हैँ ?' उसका 
उत्तर सुनिए--शुक्रशोणितरूप ब्रीजमे शरीरके जिस-जिस अवयवको उत्पन्न 
करनेताला बीजभाग उपतप्न (दूषित) हौ जाता है, गभंशरीरके उस-उस 
मवयवमें विकृति उत्पन्न हो जाती है, मौर बीजभागके दूषित न होनेपर उस 
अवयवमे तिकृति नहीं उत्पन्न होती है । इसलिए दोनों बातोकी सङ्गति लग 
जाती है, अर्थात्‌ अन्धेसे अन्धा भी उत्पन्न हो सक्ता है ओर आंखोवाला भी । 
सभी प्राणिर्योकी इन््र्यां आत्मज (अर्थात्‌ भात्मसम्बद्ध क्मकि उत्पन्न होने 
वाली) होती हैँ । उन इन्द्रियोके भाव या अभावका हतु दैन (पूवेजन्मकृत कमे) 
है । इसलिए एेसा कोई नियम सहींहै कि जड इत्यादिसे उत्पन्न होनेवाले 
पिताके समानरूपवाले ही ह ।3 


१. पुरस्तादेतश्भरतिक्ञातम्‌- स्वं जीवं स्पृकशरीरेणाभिसम्बध्नातीति । 
-(शारीर० ३।२२) 
२. तघ्र जरायुज्ानामण्डजानां च प्राणिनामेते गमेकरा भाषा यांयां योनि- 
मापदन्ते, तस्थां तस्यां योनौ तयातयासूपा भवन्ति; तशया---कनकरजत- 
. ताश्नत्रपसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु मधृचष्ठष्टविग्रहेषु । तानि यदा 
मनुष्यविम्बमापडन्ते तदा मनुष्थविग्रहेण जाधन्ते । तस्मात्‌ समुदायात्मकः 
सन्‌ गर्भो मषुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यश्च सनुष्यप्रभव उच्यते, संद्ोनितवात्‌ । 
---(शारीर० २।२४) 


३. यन्चोक्तं यदि च मनुष्यो मनुद्यप्रभवः, कस्मान्न जडादिभ्यो जताः 
पितुसष्टशरूपा भवन्तीति, तेत्रोच्यते-यस्य थस्य ह्य ङ्ाषयवस्य बीजे बीजभाग 
उपत्तो भवति, तस्य॒ तस्याङ्ावयवस्य विहृतिख्पजायते, नोपजायते 
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ग्रन्थकारका अभिप्राय यह्‌ है कि मनुष्यके वीजमें शरीरके प्रव्येकं अवयव- 
को उत्पन्न करनेवाला अंश रहता है ! वह्‌ अंश जसा दूषित या शुद्ध होता है, 
उससे उत्पन्नं होनेवाला अवथवभी वंसादही दूषित याशुद्धहौ जातादहै। 
इसके अतिरिक्त प्राणियोकौ इन्द्रियां पुवेजन्ममे किए गए अत्मसम्बद्ध कर्मोपि 
उत्पन्नं होती हँ । इकषते सिद्ध होता दहै यदि बीजदाता पिता कष्डरोगी है, किन्तु 
कुष्टकौ आधारभूता त्वचाको उत्पन्न.करनेवाला उसका वीजांश दूषित नहीं 
हुआ है, तो सन्तान कुष्ठरोगसे रहित ही उत्पन्न होती है । किन्तु जब बहत 
पुराना कुष्ठ होनेसे माता-पितामे त्वग्जनकं बीजांश भी कुष्ठजनक्र दोषसे दपित 
हो जाता है, तो सन्तानकी भी त्वचा कुष्ठ्ये दूषित दहो जातोदटहैः जसा कि 
सुरते कडा गथा है--““जब कृष्ठदोपके कारण खरी ओर परूषक शुक्रशोणित- 
रूप बीज दूषित हो जाता है, तो उनसे जो सन्तान उलन हाती ह, उसेभी 
कृष्ठरोगी समना चाहिए ।"** यहाँ इस बातका धरान रखना चाहिए कि 
यद्यपि माता-पिताके बीजांशके दूषित होनेके कारण सन्तानके शरीरमें कुष्टादि- 
रोग ओौर इन्द्रियोपघातादिका होना सर्वंथा सुसङ्खत है, तथापि उसका प्रधान- 
कारण पू्व॑जन्मर्ने किथा जानेवाला कमं है, जो आत्मासे सम्बद्ध होकर 
आातिवाहिकणरीरके दारा गभेको प्राप्त होता है । कमेवश्षत्‌ ही जीव तथाविध 
माता-पितसे जन्म लेतादहै। 


चानुपतापात्‌ । तस्मादुभधोपयत्तिरप्यत्र । सवस्य चत्मजानीद्धियायि, तेषां 
भावाभावहेवुदेवम्‌ । तस्मान्नैकाम्ततो जडादिभ्यो जाताः पितसहशसूपा 
भन्ति । -{आारीरण० ३ ।२५) 


१. स्त्रीपुंसयोः कुष्ठदोषाद्‌ दष्टशोणितशुकरयोः । 
यदपत्यं तयोर्जातं ज्ञेयं तदपि कुष्ठितम्‌ 11 
--सुश्रूतसंहिता (निदान ० ५।२८) 





दधाम अध्याय 
सदाचार भोर धमं 


प्रत्येक राष्ट्की एक संस्कृति होती है, ओर प्रत्येक सस्कृतिकी पृष्टभुमिमें 
एक दीधेकालीन परम्परा ह्येती है, जिसका आधार सृदूर अतीत्मे बद्धमूल 
होता है । इस भूमण्डलपर अनेक संस्कृतियोका भाविभवि आर तिरोभाव हुं 
है । भारतीयसंस्ृति विष्वकी प्राचीनतम संस्कृतिथीमेसे एकं है) इसकी 
विशेषता यह्‌ है कि जहाँ दृसरी प्राचीन संस्कृतिं या तो विस्मृतिके गभं 
विलीनदहो चृकीहै या फिर नाममाच्रावशेष रह्‌ गई है, वहां भारतीयसंस्कृति 
प्राचीनतम होनेपर भी आऊतक अपने जीवन्त रूपमे विद्यमान है । विष्वकी 
कोई भी प्राचीन अथवा अर्वाचीन संस्कृति आदर्णोकी गरिमा तथा विचारोकी 
उच्चता ओर पवित्रताके विषयमे आज भी भारतीयसंरकृतिकी समानता नहीं 
कर सकती है । भारतीयसंस्कृतिमे कृ एेसी विशेषतां है, जो न केवेल उसको 
मूधेन्य बनानेभे पर्याप दै, प्रत्युत उसके शाश्वत जीवनक सूलसरोत है । इन विशेष- 
तामे उसका दर्शत तथा धमं सदाचार ओर कत्तव्यपालनपर विशेषबल देना 
सर्वाधिक प्रमुख है । भारतके समस्त प्राचीनग्रन्थ श्रुति स्मृति इतिहास ओर पुराण 
इत्यादि भारतीयसंस्कृतिकी इन्हीं विशेषताभोसे भरे पडे है । चरकसंहिता भी 
इसी प्राचीन परम्पराका ग्रन्थ है, अतः उसमे भी भारतीयसंस्कृतिके ये सभी 
पहल प्रतिबिम्बित हुए हैँ । उसके दाशंनिक पक्षका विवेचन हम पिदधने अध्यायो- 
म प्रस्तुत कर चुके है । अव इस अध्यायमें धमं सदाचार तथा कत्तैव्यपालनादि 
क्रियात्मक पक्षक विवेचन प्रस्तुत कर रहे ह । 


चरकमुनिने स्मृतिभ्रन्थोकी नैम मानवमाच्रके कत्त॑न्याकत्तेव्य हिताहित 
इत्यादि विषयोका साद्धोपाद्ध विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किथाहै। धर्मं भौर 
सदाचारकी उपयोगितापर प्रकाश डालते हुए .(सूत्र° २८।४८-४६मे) वे कहते 
है-- “जो मनुष्य सुखकी कामन करत है; उसका कत्तव्य हैकिजोरोग 
उत्पन्न नहीं हुए हैँ उनको उत्पन्न नं होने दैनेके लिए, तथा जो रोगं उत्पन्न 
हो गए हैँ उनकी निवृत्तिके लिए, -आयुवदादिशाश््नमे जो विधि बताई गई है, 
उसके अनुसार आचरण करे (द्रष्टव्य पृष्ठ २६ दटि० २३) । संसारके समस्त 
प्राणियोकौ सारी चेष्टाएं सुखदो प्राक्िके लिए होती रहै, किन्तु ज्ञान ओर 
अन्ञानकी विशेषताके कारण लो्गोकी सेन्मागं मथवा कूमगंमें प्रवृत्ति होती है" 
(द्रष्टव्य पृष्ठ २५ टि० १) | अर्थात जौ विवेकी हैँ वे विचारपूवेक सुखप्राक्षिके 
उचितमागंका अनृसरण करते है, गौरजो अज्ञानी हवे समुचित विचारन 
कर सकनक कारण दुःखसाधनको ही युक्लवग साधन समकर कुमार्गमें प्रवृत्त 
हो जाते ह । “जो परीक्षक दहै वे समुचितरूपसे परीक्षा करके हितके ही सेवन 
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पर विगेषवनल देते, अर्थात्‌ जो भाव उक्त म॒मय सने ही क्नेगकारक हो, 
किन्तु परिणाममें यदि सुले ओर शान्तिका जनक है, तो उते हितकर समश्करर 
उसीका सेवन करते हँ । इसके विपरीत रजोनुभ तया मोहात्मक तमोगुण 
जिनका अन्तःकरण आवृत है देत लौफरिक (अपरीक्नक) परय हिताहिविक्ना 
विवेचन न करके जो पदार्यं तत्काल मुव दनेकरे कारण प्रिव नयता है, उसीके 
सेवनपर ब्ल देते दँ । शाख्ीयज्नान, वुद्धि, स्मृति, दभत्ता, धृति, हितस्षेवन, 
वाणीकी शुद्धि, शान्ति भौर धयं इत्यादि गुम परीक्ष पुरुपकरे ही आधित 
रहते है । मोह्‌ ओर रजोगृणक्रे आधित रहनैवाले लौकिक पुद्पके पत्त ये गुण 
फटकते तक नहीं ह, प्रत्युत मोह ओौर रजसे उत्पन्न होनवाले शारीरिक ओर 
मानसिक विविध रोग उसको घेर तेते है, क्योकि देता अज्ञानी पुष्प प्रना- 
परधके कारण अहितकर शब्दादिविष्योका सेवन करता दै, जिन वेगोक्ो 
नहीं रोकना चारिए उन वेगोको दवाकर रीकता है, साक्षिक कमं करता 
भौर तत्काल सुख देनेवाले (किन्तु परिणामे अहितकर)} विपो अनुरछ 
होता है। इसके विपरीत विज्ञाता अर्थात्‌ परीक्षकपुरुप अपने विज्ञानको 
निर्मल बनाकर एसे सुखोमे आसक्ति नहीं करता है अर्थात्‌ उनसे दरर ही रहता 
है'' (मूत्र० २८।५०-५४; द्रष्टव्य पृष्ठ २८ टि० १,३) 1 जो लोगं चनात्मक 
रजोगुणसे युक्त होनेके कारण चन्चलचित्तवाले ह, ओौर मोहात्मक तमोगणके 
कारण कत्तंव्याकत्तव्यविवेकशन्य हँ, वे लोग अपनी रसलोलुप जिह्खाके वणगीभरृत 
होकर हिताहितका विचार न करके, “सर्बनिव मत्स्यान्न पयन्नाभ्यवहुरेत्‌" "न 
नवतं दधि भुल्भीत' मधुर्सािषी समधृते मरणाय" इत्यादि अआचार्यवचर्नोकी 
अवहेलना करते र्हः तथा प्रज्ञापराधके कारण सम्पूणं इन्द्रिधग्रामके सहित 
भगवती रसनाको तृप्त करनेके लिए मोहृसे प्रवृत्त होते हुए ओर उनतीनें अपमा 
कट्प्राण समते हए नाना प्रकारकी शारीरिक ओौर मानसिक व्पराधिधोके 
शिकार बनते हैँ । “सलिए वृद्धिमान्‌ मनुष्यका यह्‌ कर्तव्य है क्रि यदि वह 
इस जीवनमे तथा मरनेके अनन्तर परलोकमे ओर जन्मान्तरने भी सुख चाहता 
है, तो इन्दरियलोलुपताका परित्याग कर भोजन आचार ओर चेष्टा इत्यादिन 
जो वस्तुतः हितकर है उसीका सेवन करनेकं लिए पूगंरूपपे प्रयत्नभील हो ।*" 
रोग उत्पन्न होनेके पूवं ही बुद्धिमान्‌ सनुष्यको चाद्िए किं जिस वहु अपना 
हित समे उसी कामको करे 1२ किन्तु हितकर भारवोका सवन करनैके साध 
साथ अहितकर भावोका परित्याग करना भी उतना ही आवश्यक है, । अपने 
द्वारा अभ्यस्त किन्तु अहितकर अश्डार-विहारमे वृद्धिमानु मनुष्यको क्रमगः 
धीरे-धीरे निदत्त हौना चाहिए, जीर दिनकर भर्वोका सी क्रमशः ही अभ्यास 
केरना चादिए,उ क्योकि एकवारभी पूणं हप्र अग्वितक्रा परित्याग ओर्‌ हितका 





१. आहाराचारचेष्टासु सुखार्थी प्रिय चेह च । 
चरं प्रयत्नमातिष्ठेद्‌ बुद्धिमान्‌ हितसेवने \\ --(मूत्र० ७।६०) 
२. प्राज्ञः प्रणेत्र तत्र्याद्धितं विच्याद्यदात्मनः । --(रूत्र० ७।५४) 
३. उचितादहिताद्धौरान्‌ ऋषशो विरमेन्नरः । हितं करमेण सेवेत 


(सूत्र० ७।३६) 
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सेवन पहले तो असम्भव ही है, किन्तु यदि कोई हटपूर्वक एेसा करता भी दहै 
तो उससे लाभके स्थानपर हानि होनेकी ही अधिकं सम्भावना रहती है । 


चिकिल्साशास्त्रमे धमं ओर सदाचारका निरूपण करतेका क्या ओौचित्य 
है, यह शद्धा जोलोग करते है, वे अपनी अत्पज्ञता ही प्रदर्शित करते है, 
क्योकि आयुर्वेदमे समस्त शारीरिक ओर मानसिक रोगोके जो तीन कारण 
बताए गए है, उनमें प्रज्ञापराधका प्राधान्य है यह्‌ प्रज्ञापराध अधमंका जनकं 
है, ओर अधमं ही मनुष्यके सारे कष्टोका मूलकारण है । इससे मनुष्य तभी 
बच सकेता है जब वहु धर्मका आचरण ओर सदाचारका पालन करे । चरक- 
मनि कहते है--धारमिक क्रियाँ हषं ओर सुखका कारण कही गई है, इसके 
विपरीत अधमेजनक क्रियाएँ मनुष्यको शोक ओर दुःखके वशीभूत करती हैँ 1 
जो जितेन्द्रिय है, उसके ऊपर रोगोँका आक्रमण नहीं होता है 1९ जो मनुष्य 
हितकर आहार-विहारका सेवन करता है, सोच-समभकर बृद्धिपू वंक कायं 
करता है, विषयोमे असक्त नहीं है, दान करता है, सभी प्राणियोमं समदृष्टि 
रखता है, मन वचन ओौर कर्म॑से सत्यका पालन करता है, अपराध करनेवाले- 
कोभी क्षमा कर देतादहै, ओर असपुरुषोका सङ्खं करता है, एेसा मनुष्य 
सवदा नीरोग रहता है ।3 जिस ॒मनुष्यकी मत्ति वचन ओर कमं सुखानुबन्धी 
हों अर्थात्‌ भविष्ये उत्तरोत्तर सुख देनेवाले हों, मन अपने वशमे हो, बुद्धि 
निमंल हो, तत्त्वज्ञान गौर तपमे निष्ठा हो तथा योगाभ्यासे तत्परता हो, 
एेसा मनुष्य रोगोका शिकार नहीं बनता है ।* 
प्रज्ञापराध ओौर अधमं 

अग्निवेशके हारा 'वेदनाओंका कारण क्या है ?" यह्‌ प्रश्न पूछे जानेपर 
महषि अआत्रेयने (शारीर० १।४्मे) कहा--बुद्धि धूति ओर स्मृत्िका विभ्रंश, 
काल ओर कमंकी सम्प्रासि, तथा असात्म्य विषर्योका सेवन, इन्हे दुःख(रोग)का 
हेतु समना चाहिए द्रष्टव्य पृष्ठ २८० टि० १) 1 दरसरे स्थलोपर भी 


व्याधियोके यही तीन कारण बताए गए है--(१) शब्दादि इन्द्रियार्थोका 
मतियोग अयोग मौर मिथ्यायोग, (२) कमंका अतियोग अयोग ओर मिथ्य- 


१. धर्म्याः क्रिया हषनिमित्तमुषतास्ततोऽन्यथा शोकवशं नयन्ति । 
--(शारीर० २।४१) 


२. जितेदियं नानुतपन्ति शोगा; । --(शारीर० २।४२) 
३. नरो हिताहारविहारसेवी समीक्ष्यकारी चिषयेष्वसक्तः । 
दाता समः सत्यपरः; क्षमावानासोपसेबी च भवत्यरोगः ॥ 
--(शारीर० २।४६) 
४. मतिवचः कमे सुखानुबन्धं स्वं धियं विशदा च बुद्धिः । 
ञानं तपस्तत्परता च योगे पस्यात्ति तं नानुषन्ति रोगा; ॥ 
--(शारीर० २1४७) 
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योग, तथा (३) कालका अतियोग अयोग ओर मिथ्यायोग 1 इन्टीको क्रमशः 
असत्म्येन्दरियाधंसंयोग प्रज्ञापराध मौर परिणाम भी कहा चाता है ।र दुःखके 
इन त्रिविध हेतुओमे प्रज्ञापराधकी प्रधानता है, क्योकि प्र्ञापराधके वितान 
तो असात्म्य (अहितकर) विषयोका सेवन ही सम्भव है, भौर न उसके चिना 
 कालक्रा अतिद्ोग्र भयोग भौर मिथ्यायोग ही सम्भव है! इसको समश्ननेके 
लिए पहले .भ्रज्ञापराधको समना आादश्यक है । “बुद्धि घृति ओर स्मृतिका 
विध्रंश होनेपर मनुष्य जिस अशुभकमंको करता है, उसे प्रज्ञापराध समश्छना 
चाहिषु । यह शारीरिक आौर मानसिक सभी दोर्षोको प्रकुपित करनेवाला इ" 
(शारीर ० १।१०२; द्रष्टव्य पृष्ठ २८० टि० २) । बृद्धि धृति यौर स्मृति प्रज्ञा- 
के भेद हैं । इनका विश्रंश होनेपर प्रज्ञा अपना कायं समुचितरूप्रसे करनेमे 
असमर्थं हो जाती है ओर कर्मानुष्ठानमे उससे अपराध होने लमते हैँ ! इसलिए 
एसे अशुभकमं जो प्रज्ञाके अपराघ्रके कारण बनते ह, प्रज्ञापराध कहल ति है । 
तिखषणीयमे वाणी मन गौर शरीरके दवारा किए जनिवाले चिविध कमि 
अतियोग अयोग ओौर मिध्यायोगको प्रज्ञापराध कहू गया है 43 “वाली सन 
बौर शरीरकरी अत्यधिकमानतरमे प्रवृत्ति होना उनक्रा अतियोगर है, ओर सर्वथा 
प्रवत्ति न होना मथवा अत्यल्पः प्रदृत्ति होना उनका भयेम है । प्रवुक्तवेगरेको 
धारण करना, अघ्रदृत्तवेगोको प्रवृत्त करनेकी वेष्टा करना, त्रिषमस्थानपर 
लंडखड़ाकर निरना, अङ्खोको व्रिषमल्पस्े रखना, खुजलाने इत्यादिके द्वारा 
अङ्खोको दूषित करना, चोट लगना, अद्धोको मसलन, शवास-पश्वासकी 
स्तराभाविकं क्रियामे उपरोध पैदा करना, क्था मद्यपान ओर आत्तपद्विके सेवच- 
से शरीरको क्लेश पहंचाना इत्यादि शारीरिक मिथ्यायोग है । चृगली करना, 
भूर बोलना, असमयमें बोलना, कलह करना, अप्रिय असम्बद्ध अवनुद्रूल मौर 
कटोरवचनोका प्रयोग करना वाणीका मिथ्यायोग है भय शोकं क्रोध लो 
मोह अभिमान ईर्ध्या भौर मिथ्यादशंनादि मानसिक मिथ्यायोग कहलते ह । 
सङ्क्रेपसे अतियोग ओर भयेगको दछोडकर वाणी मन गौर शरीरके इरा 
हौनेवाक्ते जो भी कमं अदहवितकरः बताए गए है, उन्है मिथ्यायोग स्मखना 
चाहिए” { सु० ११।३४-४२ ) 1 इन अदहितकर कर्मको कतिधापृरषीय 
{शारीर० १।१०३-१०८}मे सङ्केपसे इत प्रकार मिनाया गया है-“मूतर- 
शवुरीषादि भतिश्रील, भाक्रेको बलात्‌ प्रत्त करना, प्रदृत्त वेगोका बलयूत्रेक 
-निश्रह करना, साहसिक कार्यका सेवन करना, नारियोका अतिम्ा्े -सेवन 
करना, चिकित्सादि कमोकि समुचित कालका अतिक्रमण करका, वमनादि क्रम 
को यथोचित . रूपसे न करना भर्थाबु उनका अत्ियेय अयोग्र बौर रिध्याय्ोम 


४ १. कालबुद्धीन्दरियार्परानं योरे भ्िष्यान चातिच! - 

“ इकाशषयाणां ~ व्याधीनां त्रिविधो. हैतुसङ्द्हः ॥ = - {सुतर १।५४) 
तथा--श्रीण्णायत्रचानीति स्थातां कमणः कालस्य अटो पाटप्टण्या- 
योयाः। ` _ --(सूत्र° ११।२३७} 

; २. दरष्टव्यम्‌--{सूत्र० ११।४३; निदान० १३, कथा विमान ० ६।६)._ - ' 

३. धिविधविकस्पं त्रिविधमेव कमं प्रज्ञापराध इति व्यवस्येतु 1. ... 
* = + ५५८ + न्ड --{सूत्र° ९१।४१) 





| 
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करना, विनय भौर सदाचारका लोपं करना, पुज्यजनोको सताना, अहितकर 
अर्थोका जानन्रुफकर सेवन करना, उन्मादजनकं हेतुजोका सेवन करना, बजित 
समयपर वजित स्थानो विचरण करना, पापकेमं करनेवालोके साथं मित्रता 
करना, इच्दरियोपक्रमणीय(ूत्र° अध्याय ८)में वणित सद्वृत्तका पालन न करना, 
ईर्ष्या अभिमान भय क्रोध लोभ मोह मद भौर भ्रम, इनसे उत्पन्न होनेवाले 
निन्दित कम, शरीरसे होनेवाले निन्दित कमं, तथा रजोगुण ओर तमोगणके 
कारण होनेवाले इसी प्रकारके जो दूसरे निन्दनीय कमं है, उन्हुं शिष्टजन 
प्रज्ञापराध कहते टै । य कमं नानाप्रकारकी व्याधियोंको उत्पन्न करते है ।"' 
सङ्क्षेपसे प्रज्ञा(बुद्धि)के द्वारा होनेवाला जो विषम (अनुचित) ज्ञानः है, मौर 
उस विषमज्ञानके कारण जो विषमरूपसे क्ममिं प्रदृत्ति होती है, उसे प्रज्ञापराध 
समभना चाहिए । विषमञ्ञान ओर विषमप्रवृत्ति ये दोनों ही मनप्रजञा)के 
विषय, है (द्रष्टभ्य पृष्ठ २८० टि० ३) । मनम वैषम्य उतपन्न होनेपर तज्जन्य 
ज्ञानमें विषमता उत्पन्न होती है ओर ज्ञानम विषमता होनेपर वाणी ओर 
शरीरकी प्रदृत्ति भी विषम हो जाती है । इसलिए प्रज्ञामूलक होनेके कारण इन 
कर्मोकी प्रज्ञापराध" सञ्ज्ञादी जाती है) 

शब्दस्पर्शादि पाच इन्धियार्थोका अतियोगं अयोग ओर भिथ्यायोगरूप 
असात्म्येच्ियार्थसंयोग भी प्रज्ञादोषमूलक होनेके कारण वस्तुतः प्रज्ञापरध 
ही है।* इसी प्रकार सूक्ष्मदृष्टिसि विचार करनेपर कालका अतियोगं भयोग 
ओर मिथ्यायोग, जौ रोगोका तीसराहैतु है भौर जिसे "परिणाम" कहा 
जाता है, वहु भी प्रज्ञापराधमूलक है । “सर्दी गर्मी ओर बरसातके लक्षण. 
वाली हेमन्त ग्रीष्म भौर वर्षा--ईन तीन ऋतुओको संवत्सररूप काल समना 
चाहिए (द्रष्टण्य पृष्ठं २१५ टि० १) । किसी भी तुमे अपने-अपने लक्षणका 
अत्यधिक मात्रमे हीना कालका अतिग, स्वत्पमात्रामिं होना कालक 
अयोग, ओर अपने लक्षणके विपरीत लक्षणोका हीना कालका मिथ्यायोग 
केहलातः , है"” (्रष्टग्य पृष्ठ २१८ टि० १) । जब किसी जनपदका विध्वंस 
होनेको होता है तो वंहाँकी वाथु ओौर जलमें विगुणता उत्पन्न हौ जाती दै 
ओौर कालका भतियोग अयोग अथवा भिध्यायोग परिलकषित होता दहै। 
भगवान्‌ आत्रेय कहते है--“'अग्निवेश ! 'जनपदोदुध्वंसके समय वायु इत्यादि 
समस्त भावो जौ विगुणता उत्पन्न हौ जाती है, उसका मूल है इस जन्मे 
किया गया अधर्मं अथवा पूवंजन्ममे किए गए भसत्‌ कमे, ओौर इन दोनोकौा 
मूलकारण है' प्रज्ञापराध ।' (द्रष्टव्य पृष्ठ २५१ टि० १) इससे सिद्ध होता 
है कि परिणामका भी मूलकारण अन्ततोगत्वा प्रज्ञापराध ही है । मनुष्यके 
अधिकांश रोगोका मुख्यकारण प्रज्ञापराध ही है । कहा गया है--"“भ्रूत चिष 
वायु अम्नि गौर सम्प्रहारादिके कारण मनुष्यकों जो आगन्तु रोगं होते है, 
उनकी उत्पत्तिके भूलें प्रजञाका ही अपराध होता है । र्या शोकं भय क्रोध 
अभिमान गौर द्वेष इत्यादि जौ मनोविकार है, वे संभी प्रज्ञापराधसे उत्पन्न होने 
वलि कहे गए हँ ।'*< प्रज्ञापराधके कारण शारीरिक मानसिकं ओर वाचनिक 


१, प्र्तापराधादश्यहितासर्याम्‌ पन्ड निषेवते । ` . -- (सूत्र २५।५३) 


२. ये भूतविषत्राय्वन्निसम्प्रहारादिसम्भवाः ।, ., 
तरृणामाफतवी रोगाः प्रशा तेष्वपराष्यति ॥ ` 


= 
४ ५ 
र ५ 
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कर्मोका 1 होता है, जिससे अधमेकी उत्पत्ति होती है ! यह्‌ अधमं 
ही समस्त ठ ओर दुःखोका जनकं है । यह्‌ समय अनेपर ही अपना 
फल प्रकट करता है । 


अधर्मी उत्पत्ति ओर विस्तार 


सभी प्रकारके अशुभ ओर अमङ्खलकौ उत्पत्ति अघमेके अतिरिक्त अन्य 
किंसी कारणसे न तो पहले ही कभी हर्द है^ ओौरन आजहीहौ सकती है । 
निदानस्थान(७।२२-रभ)मे कहा गया है -- ˆ "जिस पुरूषने स्वयं अशुभ 
आचरण नहीं किया दहै, उसे न तो देवता, न गन्धर्वे, न पिशाच, न राद, 
बौर न कोई अन्य ही क्लेश पहुंचा सकता है । अपने अशुभकमेकि कारण 
क्लेश पते हुए मनुष्यका जो ये देवगन्धर्वादि अनुदर्त॑न करते है, दे उस क्लेशके 
वास्तविक कारण नहीं है, क्योक्रि जो उन्मादादिरोग अघर्मकेद्रारा उत्पन्न किया 
जा शुका है, वह देवादिके हारा करणीय होनेको करां बचा है ! (द्रष्टव्य 
पृष्ठ २४७ टि० ४) । प्रज्ञापराधके कारण . किए शण अपने“. ही अशुभकमेसे 
रीगके उत्पन्न होनेपर बुद्धिमान्‌ मनुष्यको देवता पितर _ बर राक्षसादिकी 
दोष नहीं देना चाहिए । अपने सुख-दुःखका कत्तं जपनेको ही सममना ` 
चाहिए । इसलिए मनुष्यका कत्तव्य है किं वहु श्रेयस्कर मामंपर चले अर 
किसीसे भी न डरे” (द्रष्टव्य पृष्ठ २६ टि० १)। 


चरकसंहिताके अनूसार अधर्मका धूमपरम्पराके अनुरूप क्रमिक विस्त्रं 
हुभा है । कृतयुगमे मधम अव्यन्तस्वल्पमा्रमं था । उसके अनन्तर केतादि- 
युगोमें धमेके एक-एक .पादका क्रमशः हास होनेसे अधरम॑क्रा. -विस्तार होता 
चला सया । ` सुष्टिके आदिकालमे जो लोगं होते ये, वे देवताजोके समान 
ओजस्वी तथा बडे ही निमंल भरभावसे सम्पन्नं होते षे । देवता देवि धमं 
यन्न विधि ओर विधानादिका छन्द प्रत्यक्षज्ञान धा. उनके शरीर पवंतके 
समान सारयुक्त, गे हृष्ट ओर स्थिर होति थे 1. उनका कं लौर इन्द्रियां 
निमेल होती थं । वे वायुके समान बल वेग शीर पराक्रमसे युक्त, सुन्दर 


मै 


सुङौल नितम्नोवाले उपयुक्त शरीखमाण आकृति प्रसन्नता ओर पुष्टतासि 
सम्पन्न, सत्य आर्जव दयालुता दान दम नियम तप उपवास तथा बरहमचयंद्रतका 
पालन करनेवाले, भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा तन्द्रा 
शभ क्लम आलस्य तथां परिग्रहुसे रहित ओर _ अत्यन्त दीर्घायु होते ह 1 उन 
उदारहृदय तथा शवेष्ठ गुणकर्मोवाले पुरुषोके लिए कतयुगके प्रारम्भ पृथि- 
व्यादिके सवगुणसम्पन्न होनेके कारण जो शस्य उत्पन्न $ उनका रख 
वीयं विपाक श्रभाव गौर गूम अचिन्त्य होता था! किन्तु -जैसे कृतयुग 
क्षीण होता भया, वसे-वंसे अत्यधिक आदान (चिषयग्रहण)के कारणं ` कृच 
रेष्वयंसम्पन्न लोगोके शरीरम भारीपन उत्पन्न होने लमा । शरैरके भारी होनेसे 





"ह्या शोकसयक्रोधमानदे ्वदयन्ं ये! ` | 
सनोधिकारास्तेऽष्यु्ताः स्वे प्रतापराघनाः 1 = -- (सूत्र ° ७१५१-५ ) 


य श्राधवि श्वाधर्मादते नाशरमोत्यतिरन्योऽभूत्‌ । == --(विमान० ३।२) 


३३२ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


धथकावट, थकावटसे भालस्य, आलस्यके कारण सश्च, स्यके कारण परिग्रह, 
भौर परिग्रहुके कारण लोभका प्रादुर्भाव $तयुगके शेषकालमे हुमा । उसके 
अनन्तर जब त्रेतायुग आया, तो लोभके कारण एक दूसरेके प्रति द्रोहवृद्धि 
उत्पन्न हुई । द्रोहके कारण लोगोने भूठ बोलना भारम्भ कर दिया, ओर 
भूठ बोलनेसे काम क्रोध अभिमान देष निष्टुरता प्रहार भय सन्ताप शोक 
चिन्ता ओर उद्वेग इत्यादि दुर्गृणोकी प्रदृत्ति हुई । इस प्रकार ॒बेतामें धमंके 
एकं चरण (चतुर्थाश)का लोप हौ ग्या । उसके लुप होनेसे युगके वषप्रमाणमें 
भी चतुर्थाशका दास हुंभा, अर्थात्‌ सत्ययुगके ४८०० दिव्यवषमिं एक- 
चौथाई १२०० दिष्यवर्षोका हास होकर व्रैताका प्रमाण ३६०० दिव्यवषं 
रह गया । इतना ही नहीं परभिव्यादिके शुणोमि भी चतुर्थाशकी कभी हो गई । 
उसे कंमीके कारण जो शस्य उत्पन्ने हुए, उनके स्नेह निभंलता रस वीयं 
विपाक प्रभाव .गौर गणोमें भी एक-चौथाई अंश नष्ट हो सया । इस प्रकार 
क्रमशः क्षीण होते हए गुणोवाले अगहार-विहारके द्वारा लोगोके शरीर, जसे 
उसके पूवं कृतयुमे धातुसाम्यपूवंक परिपालित होते थे ओर अन्ति तथा वायुस 
य रहते थे, अंब नै तो ` उतने परिपालित ही हो सके ओर न उतने अग्नि 

भरायुसे ही पृक्त हो सके । अतः ज्वरादि व्याध्ियोने नपर आक्रमण 
करः दिया, ओर परिणामं यह हुमा कि प्राणियोकी आयु क्रमशः ह्ासको 
प्राच होती चली मई ^ 


पराचीनग्रन्थोसे पता चलता है किं कृतयुगमे मनुष्योकी आयु चार सौ 
वेर्षकी होती थी । उसके अनन्तर अगामी युगोमे क्रमशः चतुर्थाशका हास 
होता यया मौर कलियुगमे केवल एक सौ वषं ही पूर्णायु रह गई । मायके 





१. आदिकाले हि अदितिसुतसमोजसोऽतिविमलविपुलप्रभावाः प्रत्यक्षदेवदेधि- 
ध्मयज्ञविधिविधानाः शैलेद्सारसंहतस्थिरशरीराः प्रसन्नवर्णचख्ियोः 
पवनसमबलजवपराक्रमाश्चारुस्फिच्तोऽभिरूपप्रमाणाङृतिप्रसादोपचयवन्तः 
सत्याजंवानुशंस्यदानदमनियमतपउपवासबह्यचरयत्रतपरा व्यपगतभयरागद्रेष-- 
सोहलोभक्रोधशोकमानरोगनिद्रातन््रा्रमक्लमालस्यपरि ग्रहाश्च पुरषा बभूवु 
रमितायुषः । तेषामुदारसत्वगुणकममंणामचिन्त्यरसवोयविपाकभ्रभावगुण- 
सभूदितानि प्रादुब॑मूवः शस्यानि सर्वगुणक्तमुदधितत्वात्‌ पृथिष्यादीनां कृत. 
युगस्यावौ । श्श्यति तु तयुगे केषाल्नचिवत्यादानात्‌ सास्प्िानां 
शरीरगौ रवमासीत्‌ सत्वानाम्‌ । गौरवाच्छमः, ध्चमावालस्यम्‌ , आलस्यात्‌ 

` सन्यः, सन्छयातु परिग्रहः, परिग्रहाल्लोभः भरद्विभितः कृते । ततस्प्रेतायां 
लोभादभि्रोहः, अभिद्रोहादनृतवचनम्‌, अनुतवचनातु कामक्रोधमानदरेष- 
पारष्याभिघातभयतापशोकचिन्तो्ेगादयः प्रवृत्ताः 1 ततस्त्रेतायां धर्मपादो- 
ऽन्तद्धनिमगमत्‌ } तस्यान्तद्धनात्‌ युगवर्षप्रमाणस्य पादहासः, पृथिष्या- 
दीनां च गुणपादप्रणाशोऽभूत्‌ । त॑त्प्रणाशकतंश्च शस्यानां स्नेहुवंमत्यरत- 
चोयविपाक्षप्र शः । ततस्तानि प्रजोशरीराणि र हीयमात्ुण- 
पादैश्चाहार म भ्रार््वाधि- 
भिंञ्वेसादिसिराक्रान्तानि 1 अतः प्राणिनो हाससवरापुसयृषः कश इति । 

| = ` (बिमान ६।९०८-३१) 


अधर्मकौी उत्पत्ति ओौर विस्तार ] { ३३३ 


इस क्रमिक ह्वासका मूलकारण धर्मका क्रमिक हास है । “इस्त क्रमे प्रत्येक 
युगमे धमंङे एक-एक पादकी कमी होती जाती है, ओौर साथ ही महाभ्रूतोकि 
गुणोमे भी एक-एक पाद कम होता जाता है । इक्त प्रकार धमं ओर भूतगणो 
का क्रमशः हाप होते-होते एक दिन लोकका प्रलय हो जता डै1 जिस 
युगमे आयुका जो प्रमाण निधांस्ि दै, उक्त यूगका शतांश व्यतीत होनेषर 
आयुप्रमाणमें एक वषं कम होता जति है ।* < अन्तमे कलियुगकी समािके 
समय प्राणिर्थोकी अनु पणेत: क्नीग हो जती है, ओर प्रलय हो जता दहै । 


इस प्रकरणका सूक्ष्मतया अवलोकन करनेते अघमेकी उत्यत्तिके विषय 
जो सवसरे महत्वपूणं तथ्य सामने आता है, वह्‌ है “अधिक अदान कृरनेमे 
एेश्वयंसम्पन्त लोगोके शरीरम क्रमशः गौरव श्रम भौर अलस्यक उत्पन्न 
होना 1"' अधिक आदनं करनेका अथं है--अपने शदीरकी अआवाश्यकतासे 
अधिक, फलतः दूस रोके प्राप्यांश्चका अपहरण करके अपनी रसनादि इन्द्रियोकी 
तुक्च करनेमें प्रवृत्त होना । मूलम “अत्यादानात्‌' पद आया हुजा है, जिसका 
अथं केवलं आवश्यकतासे अधिक भोजन करना ही नही, प्रत्युत अपनी अआव- 
ए्यकतासे अधिक वख, मकान, यान तथा अन्य सुख-सामग्रीको जुटाना भी है । 
यही वह्‌ मूलकारण है जो संसारकी सारी विपत्तियों दुःखों मौर पीडाजोका 
जन्मदाता है । संसारके समस्त अशुभ अमङ्खलं अनिष्ट अनं मौर दु्गतिके 
मूलम यह “अत्यादान' ही है ।! इस अत्यादानके कारण सरवेप्रथम गुरत्वादिकी 
उत्पत्तिकरे रूपमे शरीर दूषित होता है, जिसके फलस्वरूप सचय ओर परिग्रहु- 
बुद्धिके साथ-साथ लोभका प्रादुर्भाव होनेसे मदुष्यकी प्रज्ञा भी दूषित हौ जती 
है । कुद श्रीमानोकि इस अत्यादानजन्य शरीरदोष भौर प्रज्ञादोषका समाजके 
ऊपर व्यापक प्रभाव पडता है । उनकी परिग्रहबुद्धि ओौर लोभवुद्धि दूसुरोको 
प्रभावित किए विना नहीं रह सकती है । फलतः सम्पूणं समाजमें स्वाथंबृद्धि- 
का उदय होनेसे क्रोध कलह हिसा चोरी व्यभिचार मिथ्याभाषम शोषण 
अन्याय श्रष्टाचार भौर अन्यवस्थाका नग्नताण्डव होने लग्रता है । 


इस बीसवीं णताग्दीमे साम्यवादी विचारधाराके मूलचिन्तक विचक्षणः 
बृद्धि कालंमाक्स॑ने संसार्यापी विषमता भौर तज्जन्य पीडाक्रा जो निदान 
प्रस्तुत किया है, क्या वह चरकमुनिके इस निदाने भिनन है ? कालं माक्संने 
भारतीय दाशंनिक. चिन्तनधारासे अपरिचित होनेपर भी स्व्रतन्तरूपसे जो इन 
तथ्योका अन्वेषण किया है, इससे उनके ऋगितुल्य सहज प्रातिभज्ञानके समक्ष 
हम शद्वाविनत ह । किन्तु इस जगद्व्यापी वंषभ्यक्रा निराकरण करनेके लिए 
साम्यवादमे जो हिसा अर रक्तपातका मामे अपनानेका सिद्धान्त स्वीकृत 


किया गया है, वह भारतीय कैचारिक परम्पर सर्वथा विपरीत है । अधर्मका 





१. युगे युगे घरमेपादः कऋनेणानेन हीयते । 
गरुणपादश्च भूतानामेवं लोकः प्रलीयते ॥ 
संवत्सरशते पूणं पाति संवत्सरः क्षयम्‌ । _ | 
देहिनामायुषः कलि थत्र यन्मानमिष्यते 1 = --(विमान० ३१३१-३) 


३३४ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिकं पृष्ठभूमि 


निराकरण अधर्मके हारा कदापि नहीं हो सकता है, उसके निंवारणका एकमात्र 
उपाय धर्माचरण ही है) 


पंजीवादके जो समर्थक, भारतीय धम ओर संस्कृतिकी दुह्‌ देते हुए ` 
आर्थिक वैषम्य ओर शोषणको स्व।भाविक तथा शाञ्ञानुमोदित सिद्ध करनेकी 
चेष्टा करते है, उन्हे चरकसंहिताके पूर्वोक्त प्रकरणको आंखें खोलकर देखना 
चाहिए । भारतीयसंस्करति भोगप्रधान नहीं है, प्रत्युत त्यागप्रधान है 1 (त्यागेनैके 
अभूतत्वमानशुः' (महानारा० १०।५); त्रेषणायास्व वित्तंषणायाश्च लोकेषणा- 
याश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचय चरन्ति (वृहदा० ३।५।१) तथा दाम्यत कत्त 
दयध्वम्‌" (बृहदा ० ५।२।३) इत्थादि श्रूतिवावय इसके प्रमाण है । दान जओौर 
त्यागसे समाजगत वैषम्यकी निकृत्ति होती है, ओर आधिक सन्तुलन बना 
रहता है  कठोपनिषद्मे वाजश्रवसके द्वारा विश्वजित्‌ यज्ञमे अपना सवंस्व 
दान कर दिया जाना, रघुवंशके पञ्चमसगेके अनुसार महाराजः रघुके दारा 
विश्वजित्‌ यज्ञम अपना सम्पूणंकोष लुटा दिया जाना ओर मिद्रीके पत्रमे 
भोजन करना, तथा इतिहासमे महाराज हषंवर्धनके द्वारा प्रयेकं पाँचरवेँ वषे 
तरिवेणीके तटपर अपना सब कुदं दान कर दिया जाना--इस बातके ज्वलन्त 
उदाहरण है । अगथिकवैषम्यकी निदृत्ति हिसा अथवा बलप्रयोगसे नहींहो 
सकती है । उसके लिए तो मनुष्यमें एकमात्र धमेबुदधिका उदय होना ही 
अपेक्षित है ¦ हृदयपरिवत्तंनके विना यह शुभकायं पूणे नहीं हो सकता है । 


किन्तु इस बातको भी नहीं भुलना चाहिए कि धरममेका क्रमशः क्षय होना 
भौर उसीभ १ अधर्मकी बृद्धि होना सृष्टिका एक अपरिहायं नियम्‌ है! 
संसारकी कोई भी शक्ति प्रकृतिके इस नियमक्रो अन्यथा नहीं कर सकती हे । 
क्रान्तदर्शी मर्हाषियोने अपने ज्ञानवक्ुभसे सृष्टि ओर प्रलयके इस निरन्तर 
अवमान क्रमकां प्रत्यक्षदशंन करके शार्खञोकी रचना की थी । घटीयन्त्रके 
समान अहनिश श्रमित होनेवाले कालचक्रके इस सृष्टिप्रलयद्धुर्‌ ताण्डवभें 
गतिरोध उत्पस्न करनेकी साम्यं किसमें है ? हम अपने सन्तोष ओर स्वान्तः- 
सुखके लिए धर्माचरणमें प्रदत्त हो सकते है, ्योकि आत्मोन्नति जर आत्म- 
कल्याण करलेका अधिकार मनुष्यको सर्वदा प्राप्त है, तथापि जो एक व्यापक 
विश्वजनीन समष्टिगतं प्रवाह है, वह निरन्तर हासोन्मुल है, ओर हम सबको 
प्रलयोदधिकी ओर लिए जा रहा है । हम सबकी वही स्थिति है, जो पवतीय 
नदीके दुर्दान्त प्रवाहमे पडी हुई एक पिपीलिकाकी होती है । डाधिनकां विकास- 
वाद इसं देशकी विचारधाराके अनुरूप नहीं है । 


अत्यादानसे मनुष्यकी परज्ञा दूषित हो जाती है, भौर प्रज्ञादोष(प्रज्ञापराध)- 
से अधम॑कौ उत्पत्ति होती है । यह अधमं ही सर्वविध अशुभ आर अमङ्लका 
हेतु है । भावाय॑ने इसका निरूपण इस प्रकार क्या है-- “जब किसी देश 
नगर निगम अथवा जनयदपर शासन करमेवलि प्रधन लोग धमंका अतिक्रमण 
करके प्रजाके साथ अधर्म॑पूरवंक व्यवहार करते दहै तो उनके आश्रित ओर 
उपाधित रहुनेवाते नगर तथा जनपद (ग्रामो)के निवासी तथा व्यवहार(बाणिज्य 
अथवा लेन-देन )से भ्रीविका चलानेवाले. उस अधर्मुकी अभिदृद्धि करते दै । 
वह अधमे धर्मको बलात्‌ तिरोहितं कर देवा है 1 इस प्रकार धर्णस रदित हृए 


अधममकी उत्यत्ति ओर विस्तार | [ ३३१ 
वे पापीजन देवताओकि हारा भी छोड़ दिए जाते रहै! तब उन लुत्तधर्मा, 
 अधर्मप्रधान, ओर देवताओंसि परित्यक्त देशौ ओर जनपदोकी ऋतुएं विकृत हे 

जाती हँ । जिसका परिणाम यहहोतादहैकियातो वर्षा समयपर नह होती 
है, अथवा बिल्कुल ही नहीं होती है, अथवा विङ्ृतल्यसे होती है । वायु भी 
ठीक प्रकारसे प्रवाहित नहीं होती है । भूमि बर्बाद हो जाती है। पानी सूख 
जाते हैँ । मोषधि्यां अपने स्वभावको छोडकर विङृत्तिको प्रास हो जाती है । 
तब वायु इत्यादि स्पृश्य भौर -अभ्यवहायं अन्नजलादिके  दुषित हौ जनेसे 
समूचे जनपदोका विध्वंस हौ जाता है ।*^ वायु इत्यादिकं वैगुण्ये मनुष्यके 
उपयोगमे आनेवाली सभी वस्तुएं दषित हो जाती हँ । उन दूषित वस्तुओंका 
सेवन करनेसे महामारी इत्यादिका प्रकोप होता है, गौर पूरे गरवके गाव, 
नगरके नगर, भौर जनप रके जनपद उजड्‌ जाति ह । 


“जवर शस्त्रोसे होनेवलि युद्धके कारण जनपदोद्‌ध्वंस होता है, तौ उसका 
भी मूलकारण अधमं ही होता ह । जिन लोगोमे लोभ क्रोध मोह गौर अभि- 
मान अत्यधिक मात्रामें बह जाता है, वे अपनेसे निबंल लोगोको अथमानित 
करके अपना अथवा अपने बन्धुका अथवा शत्रओंका विनाश्च करनेके लिए 
शस्त्रोके हारा एक दरसरेपर आक्रमण करते है, शतरुओपर आक्रमण करते है, 
अथवा शत्रुऽेके द्वारा उनके ऊपर आक्रमण किया जाता है।**२ इस प्रकार 
आक्रमण तथा प्रत्याक्रमणसे होनेवले भीषण नरसंहारसे जनपदोदुध्वंस हो 
जाता है । जिस प्रकार पिले महायुद्धमे हिरोशिमाका विनाश हो गया था! 
कभी कभी लोगोके द्वारा आचरित उस अधर्मको अथवा किसी दूसरे अपचार- 
को प्राप्त करके राक्षसगणोके द्वारा अथवा विविध भरूतप्रेतसङ्खोके द्वारा जन- 
समुदायका विनाश कर दिया जाता है! “सी प्रकार अभिशापके कारण 
होनैवाले जनपदोद्ध्वंसका भी मूलहेतु अधमं ही है । जव धमे-क्मका लोष 
हौ जानेसे लोग धमस रहित हौ जति द, तो अपने गुरुजनों वृद्धजनो सिद्धजनों 
ऋषियों भौर पूज्यजनोकां अपमान करके हितकर आचरण करने लगते ह । 





१. यदा देशनगरनिगमजनपदयप्रलाना धसेभुतकम्याचर्मेण भज _ वर्तयन्ति, 
तदाभितोषाधितीः पौरजानपदा व्यबहारोपजीविनश्च तममंमभि वर्धयन्ति । 
ततः सोऽधमः रच धर्ममन्त्रं । ततस्वेऽन्तहितधमाष्ो , देवतानिरपि 
स्थज्यन्ते \ तेष तथान्तहितधर्माणामधमेभधानानामपकान्तदेवताकामृतवो 
्यापदन्ते ! तेलं लापो यथाकालं देवो बति, न वरा. चति, बिङता चा 
वदति । बाता न॒ सम्यगनिवान्ति, कितिर्व्यायदते, सलिलान्युपशुष्यन्ति, 
जलोषधयः स्वभावं परिहायापिच्न्ते बिहृतिम्‌ \ तत्र॒ उदुध्वघन्ते . जनपदाः 
स्पृश्याभ्यवहायदोषात्‌ । - -- {विमान ० ३।२४)} 
` २: तथा शदप्रमवस्यापि जनपदोदुभ्वंसस्याजमं एव हेतुक्ति 1 येऽतिप्रवदध- 
 लोसरे-् दु लातवमसत्यात्मस्वजनयरोयघाताय शस्त्रेण परस्पर- 
भंसिक्रामस्ति, परान्‌ वाभिच्छामन्ति, परर्वानिक्रास्यन्ते-(विमान° २।२१) 
६. रक्ोगणादिभिर्वा [वविषैसृतसङ्घैस्तमधर्मेमन्यद् प्यपचारान्तरमुपसभ्यामि- 

` , हैनमन्ते। . -(विमान० ३।२६) 


३३६ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिकं पृष्ठभूमि 


फलतः गुरु इत्यादिके शापसे अभिशप्त होकर भस्म हो जाते ह ।'“* दापरके 
अन्तमे ऋषियों ओर ब्राह्यणोके शापसे समस्त यदुवंशका विनाश हौ सया था। 


धरसंपालन ओर सदाचारका महत्त्व 


संसारम जह भी दुःख ओौर क्लेश है, चाहे वह जरा भौर व्याधिके रूपमे 
हो भौर चाहे वह॒ वायु इत्यादिकी विगुणता युद्ध अभ्रवा अभिशापके कारण 
होनेवाले जनपदोद्ध्वंसके रूपमे हो, सबका मूलकारण अधमं है । अधमके 
अतिरिक्त मनुष्यकी विपत्तियोका कोई दूसरा कारण नही हो सक्तादहै। 
स्वेच्छा परेच्छा ओौर अनिच्छासे प्राप्त होनेवाला दुःखरूप प्रारब्ध मनुष्यके 
अपने ही अशुभकर्मोका परिणाम है। इसलिए ॒मनुष्यका कत्तव्य है क्रि बहु 
अत्यन्त सावधान होकर अशुभ कमेसि बचे, तथा उभयलोकमें कल्याण करने- 
वाले धमेमे मनसा वाचा कर्मणा प्रवृत्त हो । जिस कर्मका फ़ल तत्काल या 
कालान्तरमें अशुभ हो, उसे नहीं करना चाहिए २ अशुभक्म॑से बचनेक्प्लेकरो 
भूतप्रेतादि क्रो भी कष्ट नहीं प्ुवा सकता है } ज्जि मनुष्यकी धमचिरणमें 
परवृत्ति होती है, उसके लोक मौर परलोक दोनोंदही बन जति है । आचाय 
कहते ह--““धमेके साधनोमे मनुष्यको एकाग्रतापूवेक तत्पर होना चाहिए । 
(ब्रह्मचर्याश्रममे) गुरुशुश्रूषा, अध्ययन, ब्रह्मचर्यादि व्रतोका पालनः; (गृरहस्था- 
श्रममे) विवाह्‌, सन्तानोत्पादन, धृत्योका पालन, अतिथिसत्कारः दानः 
पराए धनकी इच्छा न करना; (वानप्रस्थाश्चममे) तपश्चरण, अनसूया, शरीर्‌ 
वाणी ओर मनसे होनेवासे क्लेशरहित कमं; तमा (सन्यासाश्रम) देह इन्द्रिय 
मन विषय बुद्धि ओर आत्माकी परीक्षा करना (अर्थाद्‌ परीक्षके हारा 
देहादिकी अनित्यता ओर आत्माकी नित्यताका निश्चय कृरके विषयोसे सवथा 
विरक्त हो जाना), मौर आत्मामे मनको समाहित कर देना--ये सब धर्मके 
साधन हैँ । इनके अतिरिक्त इसी प्रकारके जो दूसरे कमे, सत्पुरुषोके द्वारा 
अनिन्दित, स्वगैकी प्रासि करानेवाले, तथा आजीविका आर पुष्टता प्रदान 
करनेवाले है, उनको भी आरम्भ कर देना चाहिए । इस प्रकार कमं करता 
हा मनृष्य इस लोकम यश भौर मरनेके बाद स्वगं प्राप्त करता है 13 


` १. तथाभिशापप्रभवस्याप्यघमं एव ` हवर्भवति । ये दुं्धर्मणो धमदिपेतास्ते 
गुरुवद्धसिद्ध पिपुज्यानवमत्याहितारयाचरन्ति । ततस्ताः प्रजा युर्वादिभिर- 
भिश्ता भस्मतामुपयान्ति । -(विमान० ३।२७) 

। २. तदेर्वे चानुबन्धे वा यस्य स्यादशुतरं एलम्‌ 

` ` क्मंणस्त्न्न कर्तव्यमेतद्र॒बुर्धिमतां मतम्‌ ॥ --(विम्रान ° ३।५४) 


. ३. धर्वारे्ववक्षीयेत, तद्था-- सुख्थु्रषामामश्ययतने ब्रत्रयं डारक्रिमरा- 
„ ` यामपरयोत्पाचने भृत्यभर्णेऽत्तिथिपुजायां चनिऽनभिश्यायां तपस्यनसरुयायां 
देहवाशमानसे क्मेण्यक्लिषटे रिरैन्दियतोऽकबद्ध्यात्मपरीक्षायं मनःससा- 
धाविति \ यानि चान्यान्यपयव्रविघ्ानि कर्माणि सतासविभहित्नानि स्वर्याणि 
वृत्तिषेष्टिकराणि विच्यात्तान्यारभेत क्तुम्‌ । तथा कुर्वि - वु यशो 


लभति, प्रेत्य च स्वर्गमिति \ -- (सूत्र ५११।३३) 


धमेपालन भौर सदाचारका महत्व ] { ३३७ 


धर्मोत्पिदक कर्त्योकी सदेत्र प्रशंसा की गई है। आप्तपरम्परासे प्राप्त होने- 


वाले शास्त्र हमे बताते दकि दान तप यज्ञ सत्य अहिसा भौर ब्रह्मचयं, 
अभ्युदय तथा निःश्रेयसके जनक हैँ 


सदाचारका पालन करनेसे न केवल आरोग्यलाभ होता है, प्रत्यत जन- 
पदोद्ध्वंसक रोग भी शान्त हौ जते हैँ । "माता ओर पित्ताके प्रति सक्तिभाव 
रखनेसे, गररुजनोका पूजन करनेसे, त्रह्मचयं तप सत्य ओर नियमका पालन 
करनेसे, जप होम ओर दानसे, वेदोका श्रवण करनेसे, तथां स्ाधुपुरूपोका 
दशंन करनेसे भनुष्य शीघ्र ही ज्वरसे चिमृक्त हो जाता है 1“ यहाँपर “ज्वर 
शब्द सामान्यरूपसे रोगका वाचक है । ““उन्मादरोगसे मुक्तं होनेके लिए 
पजा बलि उपहार मन्त्रविधि अञ्जनविधि शान्तिकमं यज्ञ हीम जप स्वस्त्ययन 
वेदोक्तं नियम मौर प्रायश्चत्तादिका अनुष्ठान करना चाहिए । भूतोकि 
अधिपति, जगत्के स्वामी, प्रभु, परमात्मदेवका नित्य पूजन करता हृजा 
संयमी ओर जितेन्द्रिय पुरुष उन्मादजन्य भयपर विजय प्राप्त कर लेता है । 
रुदरके जो प्रमथनामक गण लोकम घूमते रहते है, उनकी परजा करता हुजा 
मनुष्य उन्मादरोगोसे मक्त हौ जाता है । बलि मङ्खलकममं भौर हौम करनेसे, 
ओषधि ओर अगद धारण करनेसे, सत्य आचार तप ज्ञान प्रदानं नियम ओर 
व्रतोसे, देवता गौ ब्राह्मण ओौर गुरुओोका पूजन करनेसे, तथा सिद्ध मन्व मौर 
सिद्ध जौषधियोसे आगन्तुक उन्माद शान्त होता है” (चिकित्सा० २।६६-१०१) । 
मनो्व॑ज्ञानिक उपायोसे तथा धमं ओर सदुवृत्तका सेवन करनेसे राज्यक्ष्मा 
जैसे भयङ्कर रोग दूर भाग जाति है--““मनमं हषं तथा बआष्वासन उत्पन्न 
करनेसे, नित्य गुरुजनोके समीप ॒वैठनेसे, त्रह्मचयं दान तप देवता्चेन स॒त्य 
शुभ-आचरण मङ्खल-कायं .अहिसा तथा वचो बौर ब्राह्मणोका पूजन करनेसे 
सैगराज यक्ष्माकी निवृत्ति हो जाती है प्राचीनकालमे जिस ॒इष्टि(यन्न)का 
प्रयोग करनेसे राजक्ष्माको जीत लिया गया था, आरोग्य चाहूनेवालेको उसी 
वेदविहित इष्टिका प्रयोग करवाना चाहिए“ {चिकित्सा° ०८।१५७-१ ड) । 
जनपदोद्ध्वंसरूप अत्यन्तदारुण काले, जिनकी भृत्यु नियत्त नही है, उनकी 
आयुका परिपालन करनेवाली भेषज इस प्रकार कही गई है-““सत्य, प्राणियो- 
पर दया, दान, बलि, देवताओंकी अचंना, सदाचारका अनुवत्तंन, मनःशान्ति, 
मन्त्र तथा ओौषधादिके द्वारा अपनी रक्षा करना, तथा कल्याणकारक जनपदो- 
का सेवन करना हितकर होता है । इसी प्रकार ब्रह्मचर्यंका सेवन, ब्रह्म- 
चारियोका संसग, धर्मशास्त्रोकी कथा, जितेन्द्रिय महषियोके साथ वार्तालाप, 





२. आश्तागमादृपलम्यते दानतपोयज्ञसत्यरगहिसाब्रह्चर्याण्यभ्युदयनिःभेयस- 
कराणीति । (सूत्र > ११।२७) 
३. भक्त्या मातुः पितुश्च॑व गुरूणां पुजनेन च । 
ब्रहमचर्येण तपसा सत्येन नियमेन च ॥ 
सम्‌ होमध्रदानिन वेदानां श्चवणेन च॑) | 
स्थरीष्िमुच्यते शीध्' साधूनां दशनेन च ।- (चिकित्सा ° ३।३१३-३१ ५) 


तर° शार ¶०--९९ 
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तथा वद्धजनोके द्वारा अनुमोदित धार्मिक ओर सात्विक प्रकृत्तिवाले लोगोके 
साथ बंठना कल्याणकारक होता है ।'“ 


भकालमृत्युसे बचनेके लिए भी मनुष्यको सदुवृत्तका पालन करना चाहिए । 
अपने बलके अनुरूप कार्यं न करनेसे, अपनी अग्निके जनुरूप भोजन न करनेसे, 
विषम भोजन करनेसे, शरीरको विषमरूपमे रखनेसे, अत्यधिक मैथुन करनेसे, 
असत्पुरुषोके संसगंसे, उदीणंवेगोको रोकनेसे, रोकने योभ्य वेगोको न रोकनेसे, 
भूत विष वायु ओर अग्निके द्वारा सताए जानेसे, चोट लगनेसे, भोजन 
छोड देनेसे ओर रोगका प्रतीकार न करनेसे मनुष्यकौ आयु समय अनेके 
पहले ही समाप्त हो जाती दै । इसीको असमयमें होनेवाली मृत्यु या अकाल- 
मृत्यु कहा जाता है । दीघ्युकी कामना करनेवाले नोग अकालमृत्युसे बचनेके 
लिए मन्त्र ओषधि मणि मद्कल बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित्त उपवास 
स्वस्त्ययन ओर प्रणिपात इत्यादि क्रियाओका तथा यज्ञोका अनुष्ठान करते 
है । विमानस्थान (३।४२)मे महरषिका कथन है--“श्राणियोंका जीवन हितोप- 
सेवनपर मवलम्बित है, इसके विपरीत आचरण करनेसे मृत्यु होती है। 
जीवनकी सुरक्षके लिए जौ कमं आहार ओौर विहार, देश काल तथा अत्म- 
गुणोके विपरीत ह, उनका समुचितशूपसे क्रमशः उपयोग करना चाहिए । 
सब प्रकारके अतियोग अयोग ओर भिथ्यायोगका त्याग करना चाहिए । 
अप्रवृत्त वेगोको धारणं करना चाहिए । प्रदत्त एवं गतिशील वेगोको नहीं 
रोकना चाहिए । साहसिक कर्मोकां परित्याग करनां चाहिए । इन सभीको 
हम आरोग्यके अनुवर्तनमे कारण पति है, इन्हींका सम्यक्‌ उपदेश करते है, 
मौर इन्हीको ठीक समते है'" (द्रष्टव्य पृष्ठ ३०७ टि० १) । 


धर्मके मह्वको प्रकाशित करते हए महूषि कहते है--“मनुष्यको 
जीविकाके उन्हीं उपायका सेवन करना चाहिए जिनका ध्मंके साथ किसी 
प्रकारका विरोधन हो । शान्त रहने तथा अध्ययन करनेका अभ्यास करना 
चाहिए । एसा करनेसे मनुष्य सुख प्राप्त करता है ।'“ तायं यह हैकि 
कृष्यादि जीविकोपाययोसे अर्थ॑की प्राप्ति होती है, शान्ति ओर अध्यथनसे धमकी 
प्राति होती है, तथा अथं ओर धमस सुखरूप कामकी प्राति होती है। इस 
प्रकार तिवर्मकी सिद्धि होती है । प्रत्येक मनुष्यको तनरिवगंसाधनमें प्रवृत्त होना 


१. सत्यं भूते दया दानं बलयो देवताचंनम्‌ । 

सदूव॒त्तस्यानुवत्तिस्व प्रशमो गुरि रात्मनः ॥। 

हितं जनपदानां च शिवानामुपतेवमम्‌ । 

सेवनं ब्रह्मचयंस्थ तथैव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 

संकथा घभंशास्त्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 

धा्भिकैः सारिविकेनित्यं सहास्या वृद्धसम्मतैः ॥ 

इत्येतद्‌ भेषजं प्रोक्तमायुषः परिपालनम्‌ । 

येषामनियतो सूत्युस्तस्मिन्‌ कलि सुदारणे ॥ --(विमान० ३।१६-२२) 
२, वृरयपायाक्षिषेवेत ये स्युधर्माविरोधिनः। 

शममध्ययनं चैवे भुखमेवं समश्नुते 1 ---(सू्र० ५।१०४) 


धर्मपालन ओर सदाचारका महत्व | [ ३३२ 


चाहिए । आचाय कहते है--शारीरिक ओौर मानसिक व्याधियोसे आक्रान्त 
होनेपर भी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको अपनी बृद्धिके द्वारा हिताहितका वार-वार 
विचार करके जो धर्म अथं भौर काम महितकर ह, उनके सेवनमे नहीं प्रवृत्त 
होना चाहिए, तथा जो हितकर हौ, उन्हीके सेवनमें प्रयत्शील होना चाहिए । 
इस त्रिवगेके विना लोकमे कोई भी मानसिकसुख अथवा दुःख निष्पन्न नहीं 
होता है। इसलिए इनका सेवन तो करना ही चाहिए, साथ ही ज्ञानवृद्ध 
पुरुषोके पास रहकर उनका सेवन, तथा आत्मा देश काल बल भौर शक्तिका 
यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करनेका भी प्रयत्न करना चाहिए 1* 


आगन्तुरोगोसि बचनेके लिए मनृष्यको सद्दृत्तका पालन अवश्य करना 
चाहिए-- "सर्वप्रथम समस्त प्रज्ञापरा्धोक्षा परित्याग करना चाहिए, क्योकि 
्ज्ञापराधसे ही आगन्तुरोग उत्पन्न होते दै । इन्द्रियोको संयत तथा स्मृतिको 
जागरूक रखना चाष्िए । देश काल गौर अत्माको सम्यक्‌ प्रकारसे समना 
चाहिए, तथा इन्दरियोपक्रमणीय (सूत्रस्थान अध्याय ठ)में वणित सदुवृत्त(साधु- 
आचरण)का अनुपालन करन चाहिए । आगन्तु रोगोकी उत्पत्तिको रोकनेके 
लिए यही मां बताया गया है। रोग उत्पन्न होनेके पहने ही बुद्धिमान 
मनुष्यको एेसा कम करना चाहिए, जिसे वहं अपने लिए हितकर समता 
हो 1२ देणका सम्यग्ज्ञान होनेसे शून्यगह॒ अरण्य _ ओौर रोगाक्रान्त स्थानोका 
परित्याग किया जाता है । कालका सम्यग्नान होनेसे, जिन पूणेमासी इत्यादिरमे 
भूतप्रेतोके अभिघातकी भधिक सम्भावना होती है, मौर जिस तुमे जो महार 
विहार अपथ्य होता है, उनका परित्याग किया जाता है ! ञात्मन्ञानसे अपनी 
शारीरिक भौर मानसिक शक्तिको समभकर बलवान्‌ पुरुषके प्रहारसे बचते हुए 
घूमना सम्भव होता है । | 


अपने शरीर इन्द्रिय मन ओौर वबृद्धिको प्रकृतिभाव रखनेके लिए तथा 
विकारोसे बचनेके लिए अर्थात्‌ सर्वविध स्वास्थ्य आरोग्य भौर सुखकी प्राप्षके 
लिए मनुष्यको सद्दृत्तका पालन करना चाहिए 1 इसीलिए सद्ढृत्तक स्वस्थढृत्त 
भी कहा जाता है । चरकमूनिका आदेश है--“अपना हित चाहने वाले सभी 
लोगोको सवदा स्मृतिपूरवंक सम्पूणं सदुवृत्तका पालन करना चाहिए । सदरवृततका 
पालन करते हए मनूष्य एक साथ दो अर्थोका सम्पादन करता है-आरोग्य 
ओर इन्दियोपर विजय । अग्निवेश ! उस ॒सृदुवृत्तका हम सम्भूेरूमस्े उपदेश 


१. तत्र बुद्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि सता बुद्धा हिताहितमचेक्ष्यावेश्य 
` धर्मा्थकामानामहितानामनुपतेवने हितार्ना चोपसेवने प्रयतितग्यम्‌ । न. हयन्तरण 
लोके त्रयमेतन्मानसं किञ्चिक्षिष्यदते सुखं वा दुःखं वा} तस्मदेतच्चानुष्ठेयम्‌, 
तद्विदयवुद्धनां चोपसेवने प्रयतितव्यम्‌, आट्मदेशकालबलसत्तिज्ञाने यथावच्चेति १ 
| ---(सूत° ११।४६) 
२. स्थाः प्रज्ञापराधानामिन्दरियोपशमः स्मृतिः । 
 वेशकालात्मधिज्ञानं सदुवत्तस्यानुवत्तनम्‌ ।! 
आगन्तूनामनुत्य्तादेष मार्गो निर्दशितः। ` ` 
प्राज्ञः प्रागेव तत्कर्याद्धितं विद्याद्यदात्मनः ॥\ --(सूत्र ० ७।५३-५४) 
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करेगे ।"* सत्पुरुषोके शरीर वाणी ओौर मनसे होनेवाली प्रदेत्तियोको सद्दृत्त 
कहा जाता है । जिन लोगोने इस जन्ममें अथवा पुवंजन्मोमे शान्ति शौच ओर 
सदाचारादिका अभ्यास करनेसे धर्मको अजित किया है, ओर उसके प्रभावसे 
त्रिवगेका शान्तभावसे उपभोग करते हुए स्थित है, उन्है सत्पुरुष कहा जाता 
है । तथा जो लोग सत्य शौच भौर आचारादिसे रहित होनेके कारण अधार्मिक 
भौर उपेक्षणीय हैँ, उनको विद्यमान होनेपर भी असत्पुरुष कहा जाता है । 
इन्हीको लोकभाषामें क्रमशः सन्त ओर असन्त कहते हैँ । 


सद्वृत्तका निरूपण 


देवता गौ ब्राह्मण गुखजन वृद्धजन सिद्धमहापुरुष ओर अचायंकी पूजा- 
सेवा करनी चाहिए । अग्निकी सेवा करनी चाहिए अर्थात्‌ नित्य अग्निहोत्र 
करना चाहिए । दोषोको नष्ट करनेवाली प्रशस्त ओषधिं धारण करनी 
चाहिए । सायं प्रातः दोनों समय स्नान करके सन्ध्योपासन करना चाहिए ।> 
“स्नानं श्रमहराणाम्‌'' (सूत्र ° २५।४०) अर्थातु थकावट दूर करनेमें स्नानसे 
बढ़कर भौर कु नही है । स्नान शरीरको पवित्र करनेवाला है, वृष्य मौर 
आयुर्वधेक है, थकावट पसीने ओौर मैलको दुर करता है, शरीरम बलका 
सन्धान करता है ओौर सबसे अधिक ओजकौ वृद्धि करता है 13 गुदा इत्यादि 
मलमार्गोकी तथा चैरोकी वार-वार सफाई करनी चाहिए ।* वैरो तथा मल- 
मार्गोकी जल भौर मिद्रीके द्वारा पुनः पुनः सफाई करनेसे मनुष्यकी मेधा ओर 
आयुकी बुद्धि होती है, पवित्रताका सन्वार होता है, भौर दरिद्रता पाप तधा 
दुःखका विनाश होता है । ५ एक पखवारेमें कम॑से कम तीन बार अर्थात्‌ प्रत्येक 
पाचवें दिन शिरके बाल, दादी-मुं ओर नासुलोको कटवाना चाहिए । हमेशा 
स्वच्छ ओौर विना फटे हुए कपडे पहनना चाहिए । मनको प्रसक्न रखना 
चाहिए । पुष्पमालाओं तथा चन्दनादिकी सुगन्ध धारण करनी चाहिए । वेष 
भद्रपुरुषोके समान होना चाहिए । केशोको कवी इत्यादिके द्वारा संवार कर 
रखना चाहिए । शिर कान नाके ओर पैरोमे प्रतिदिन तेल लगाना चाहिए । 
आयुवदोक्त विधिसे धमपान करना चाहिए ।\ केश श्मश्रु भौर नाखून कटवने- 


१. तस्मादात्महितं चिकोषता सरेण सवं सर्वदा स्मृतिमास्थाय सद्वत्तसनुष्ठेयम्‌ । 


तद्धघनुतिष्ठन्‌ युगपत्‌ सस्पादयत्ययद्रयम्‌--आरोग्यमिन्द्रिथविजयं चेति । 

तत्सददत्तमलितेनोपदेद्यामोऽग्निवेश । --(सूश्र ° ८।१७-१८) 
२. देषगोत्राह्यणयुख्वद्ध सिद्धाचायनिचयेत्‌ । अरनिमुपचरेत्‌ । भोषधीः प्रशस्ता 
: धारयेत्‌ 1 रौ कालाचुषस्पृशेत्‌ । | -(सुच्र० ८।१०) 
३. पितरं, वृष्यमायुष्यं शमस्वेदमलापहम्‌ । 
` शरीरव्रलसन्प्रानं स्नानमोजस्करं परम्‌ ॥ (सुश्च ० १।४४} 
४. मलायनेष्वमी्ष्णं पादयोश्च वंमल्यमादध्यात्‌ । -- (सूत्र ° (८।१८) 
. ४. मेध्यं पतित्रमायुष्यमलकषमीकलिनाशनम्‌ । 

पादयोभंलमार्गाणां शोचाधानभभीकष्णशः ॥ ---(ूत्र० ४।६८) 


केशश्मशषलोमनलान्‌ 


सुगस्धिः स्यात्‌ साधुवेशः प्रसाधितकेशः मूधंशोशप्राणपाव्तललिरयो धूभपः । 
। | ---{सूत्र ८।१८) 


६. तिः पक्षस्य केशश्मश्लोमनलात्‌ संहीरयेत्‌ ! नित्यमनुपहतकासाः शरुभनाः 


सद्वुत्तका निरूपण 1 { ३४१ 


से तथा केशोका प्रसाधन करके भद्रवेष धारण करनेचे पुष्टि वृषता जीर भायु- 
की वुद्धि होती है, तथा पुरुष पवित्र ओर सुशोभित रूपवाला हो जाततः है ।: 
नि्मंलवख्र धारण करनेसे मयुष्यकी कमनीयता (सौन्दर्यं) यश एवं आयुको 
बृद्धि होती है, दरिद्रताका विनाश होता है, मनमें प्रहषं उत्पन्च होता है, श्रो- 
चरद्धि होती है, सभामें वैठनेकी योग्यता प्रष्ठ होती ई ओर मनुष्य प्रशंसका 
पात्र बनता है 1 रचन्दनादि सुगन्धितद्रव्योका अनुलेपन तया सुगन्धित पुष्प- 
मालाओंका सेवनं पुरूषको वुषता सुरभि आयु कमनीयता पुष्टि ओर बल 
प्रदान करनेवाला होता है, मनको प्रसन्न करता है, तथा अलक्ष्मी(दारिद्रच)- 
का विनाश करता है! जो पुरुष सदा अपने शिरको तेलसे चिकना रखता 
है, उसे कभी शिरोवेदनाका अनुभव नहीं करना पड़ता है । उसके शिरे न 
तो कभी गंजापन होता है, न बाल सफेद होते हैँ मौर न भते ह । उसके 
शिरकी अस्थिर्योका बल विशेषरूपे बढ़ जाता है 1 उसके केश मजबूत जड 
वाले लम्बे ओर कलि हो जति हैँ । शिरपर तेलकी मालिश करनेसे इच्र्या 
प्रसन्न होती ई, चेहरेकी व्वचापर निखार आता है, अच्छी नींद आती है गौर 
सुख प्राक्च होता है ।* वैरोमें तेलकी मालिश्च करनेसे पैरोका सुरदरापन सखा- 
पनं रूखापन थकावट तथा वैरोकासो जनाशीघ्ही न्तो जातादहै, 
वैरोमे सृकूमारता बल तथा स्थिरता आ जाती है, दृष्टि निल हौ जाती है 
ओर वायका प्रकोप शान्त हो जाता है । पादाभ्यङ्खते गृध्रसी इत्यादि वातरोग 
नहीं होते है, पैर फटते भी नहीं है तथा पैरोकी नस-नाड्ोमें कभी चिकुड्न 
भी हीं आती है 1 





१, पौष्टिकं वृष्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम्‌ । 


केशश्मश्रुनखादीनां कल्पनं सम्प्रसाधनम्‌ ॥ -- (सूत्र ° ।द६) 
२. काम्यं यशस्यमायुष्यसलक्ष्मध्नं प्रहुषणम्‌ । 

श्रीमत्पारिषदं शस्तं निमलाम्बरधारणम्‌ ॥। --(सूत्र० ५।९१५) 
३. वृष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ । 

सोमनस्यमलक्ष्मीध्नं गन्धमात्यनिषेवणम्‌ 11 --{सूत्र ° ५।६द६) 


४. नित्य स्नेहा्रशिरसः शिरःशूलं न जायते । 

न लालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ॥ 

अलं शिरःकपालानां विशेषेणानिवधेते । 

टदमूलास्च दौर्धाश्च कृष्णः; केशा भवन्ति ॥ 

इन्द्रियानि प्रसीन्ति सुत्वरभवति चाननम्‌ । 

निद्रालाभः सुखं च स्यान्मुध्नि तंलनिषेवणात्‌ ॥ = --(सूत्र° ५।८१-८६) 
४. लरस्वं शुष्कता रौदयं भमः सुसिश्च रादयोः 1 

सद्य एवोपशाम्यस्ति पादाभ्य ङ्गनिष्ठवणातु ।1 

जायते सौकुमार्यं च्र॒ बलं स्यैय च पादयः \ 

हृष्टिः प्रषादं लभते व शास्यति ¶ 

त च स्याद्‌ गध्रसीवातः पादयोः स्फुटन न चं । 

1 [0 सङ्कोचः पादास्यद्धेन पादयोः ॥ --(सूत्र० ५।८६०-४२) 
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किसीसे सामना होनेपर पहले स्वयं सत्कारयुक्त वचन बोलना चादिए" 
ओौर प्रसन्नमुख रहना चाहिए, क्योकि सत्पुरुष प्रायः प्रसन्नवदन रहते ई-- 
“श्रापेण सुमुखाः सम्तः"' (सूत्र ° ३०।८०} । कठिन अवसरोपर धेये धारण 
करना चादिए, अथवा भसीबतमे पडे हुए लोगोकी सहायता ओर रक्षा करनी 
चाहिए । हवन यज्ञ॒ ौर दान करना चाहिए । चौराहौको प्रणाम ।करना 
चादिए । देवताओंको बलि (पूजोपहार) देना चाहिए, अथवा बलिवैश्वदेव- 
(भूतयज्ञ) करना चाहिए 1 अतिधियोकी पूजा (जुयज्ञ) करनी चाहिए । पितरो- 
को पिण्डदान (पितृयज्ञ) करना चाहिए । उचित समयपर हितकर परिमित 
ओर मधुरवचन बोलना चाहिए, क्योकि आचरणीय धर्मम सद्वचनको 
प्रधानता दी गई है--““सद्वचनमनुष्ठेयानाम्‌”' (सूत्र ° २५।४०) । सत्यवाणी- 
को प्रकाशस्वरूप ओर अनृतवाणीको तमोरूप कहा गया है--““ वाक्‌ च सत्या 
ञ्योतिस्तमोऽनुता” (शारीर० १।२६) । इन्द्रियोको वशरमे रखना चाहिए, क्योकि 
किसी बलवान्‌ अदृष्टकमके विपाकके विना जितेन्द्रिय पुरुषको रोग नदीं 
सतति है (शारीर० २।४३) । वह सौ वषंतक जीवित रहता है । मनुष्यको 
अनन्दिति करनेवाले भावोमे इन्द्रियविजयको उक्छृष्टतम कहा गया है-- 
““इन्दियजयो नन्दनानाम्‌” (सूत्र° ३०।१५) । जो बुद्धिमान्‌ मनुष्य मद्यपानसे 
सवथा निडृत्त है ओर जितेन्द्रिय है, वह्‌ शारीरिक ओौर मानसिक विकारोसे 
युक्त नहीं होता है ।* मनुष्यको धरमेप्राण होना चाहिए । देतुके प्रति ई््यानु 
हना चाहिए, फलके प्रति नहीं । अर्थात्‌ दूसरा मनूष्य॒ जिन हैतुओसे धनवान्‌ 
बलवान्‌ या विद्यावान्‌ बना है, उन हेतुभओंका रई्प्यापूवेक सम्पादन करना 
चाष्िए । किन्तु दूसरोको जो धन बल या विद्यारूप फल प्राप्त हुआ है, उसके 
परति ई््या नदौ रखनी चाहिए । दूसरेको प्राप हुए धन बल या विद्याको नष्ट 
करनेका प्रयास नहीं करना चाहिए । 


मनुष्यको निश्चिन्त, निर्भीक, लज्जावान्‌, बुद्धिमान्‌, अत्यधिक उत्साही, 
कुशल, क्षमावान्‌, धामिक, आस्तिक, विनय बुद्धि विद्या कुल ओर वयम जो 
अपतेसे बड़े है उनका तथा सिद्धपुरषो भौर आचार्योका उपासक, छता लगने- 
वाला, दण्ड धारण करनेवाला, शिरपर पगड़ी इत्यादिको धारण करनेवाला, 
पैरोमें जूता पहननेवाला, ओर चार हाथ भाने देखकर चलनेवाला होना 


१. निवृत्तः सर्वेमचयेभ्यो नरो यश्च जितेच्धियः । ` | 
शारीरमामतर्धोमान्‌, विकारेने स पुज्यते ॥ 

| | --(चिकित्सा० २४।२०६) 

२. पूर्वाभिभाषी, सुमुख, दृ्ेष्वभ्युपपत्ता, होता, यष्टा, बाता छयुल्पथानां 
नमस्कर्ता, बलीनामुपहर्ता, अतिथीनां पूलकः पितृभ्य; पिण्डदः, काले 
हितमितमधुरा्वादी, वश्यात्मा, धर्मात्मा, हैतावीषुः, फले नेषुः (स्यात्‌) । 

| ६४०, १ | +~ {दूश्र० ८।१८) 
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चाहिए '* छता लगानेसे ईतियो (रोगादि दुर्दव)से बचाव होता है । चत्र- 
धारण बलकारक, रक्षा करनेवाला, आवरण करनेवाला, कल्याण करनेवाला, 
सौर धूप वायु धूल तथा वषि बचाव करनेवाला कहा जाता है ।* दण्डधारण 
लड़लड़ाकर भिरते हुएको बचनचैवाला, शतरर्मोक्ता विनाश्च करनेवाला, शरीरः 
को सहारा देनेवाला, आायुकी वृद्धि करनेवाला ओौर धयको दूर करनेवाला 
होता है 1 जूता पहनना भआंखके लिए ओौर्‌  त्वचाके लिए अत्यन्त हितकर 
है, शीत आतप ओर कण्टकादिके कारणं पैरोके ऊपर आनेवाली मुत्रीवत्तको 
दुर केरता है, पैरोको बल प्रदान करता है, चलने सुख देता है ओर पौरुषकी 
वुद्धि करता है 1 


मनुष्यको नास्तिक्यवुद्धिका परित्याग करना चद्िए । सभी पात्तकमिं 
सबसे बड़ा पातक नास्तिक्यवृद्धि है (सूत्र ११।१५) } क्योकि इससे मनुष्य 
उच्छुड्लल होकर किसी भी पापको करलेमें नहीं हिचक्रता है । वर्जनीय लोगो 
में नास्तिकको प्रथमस्थान दिया मया है (सूत्र० २५।४०}) । 


मनुष्यका आचरण ओर शील (स्वभाव) कल्याणकारी होना चाहिए । 
जिस स्थान पर मैले-कूचैले चिथडे, हर्या, कटि, अपवित्र पदार्थ, बाल, भूसी- 
कादेर, राख, ष्टे हुए बत्तेनोके कपाल इत्यादि पदे हो, बौर जहां लोग 


स्नान करते हो, उन स्थानोपर नही जाना चार्हिए । थकनेसे पहले ही व्यायाम 
बन्द कर देना चाहिए ।* 


सभी प्राणियोके प्रति बन्धुभाव रखना चाहिए । प्राणियोके प्रार्णोकी बृद्धि 
करनेवाले भावम आहिसाको सर्वेल्छष्ट कहा गया है--“तत्राहिसा प्राणिनां 
पराणवधनानामृत्ष्टतमा'” (सूत्र० ३०।१५), क्योकि अहिसासे धमं हता है 
ओौर धर्मसे आयुकी इदि होती है । गच्यपि राजर्िष्ट ओर पतित लोगोकी 
चिकिसा करतेका विधान नहीं है, क्योकि उससे अधमं होता है, तथापि उनके 
प्रति भी करणाका भाव रखना चाहिए, क्योकि जौ सत्पुरुष होते ह उनका 
प्राणियोकि उपर अत्यधिक अनुग्रह करनेका भाव होता है गौर तत्वज्ञानके 








१. निश्चिन्तः, निर्भीकः, हीमान्‌ , धोमान्‌ , महोत्साहः, दक्षः, क्षमावान्‌ , 
धार्मिकः, आस्तिकः, विनयवुद्धिविद्याभिजनवयोवुद्धसिद्धाचार्याणामुपासिता, 
छत्री, दण्डो, मौली, सोपानत्को युगमात्रटमनु चर्‌ । --(सूत्र० ८।१८) 

२. इतेश्वधसनं बल्यं गुप्त्यावरणशङ्धुरम्‌ ॥ 


धर्मानिलरजोऽम्बुध्नं  छत्रधारणमुच्यते \। (सूत्र ° ५।१०१) 
३. स्वलतः सम्प्रतिष्ठानं शत्रूणां च निषदनम्‌ 1 

अवष्टन्मनमायुष्यं मयन्नं कण्डधारणम्‌ ॥ --(सूत्र° ५।१०२} ` 
४, चक्षुष्यं स्पशंनहितं पादयोव्यंसनापहुम्‌, । । | 

अह्यं पराक्रमसुखं बुष्य॒पाकत्र्ारणम्‌, ॥ -- {सूत ० ४। १००) 


४. मङ्लाचारशीलः, चेलास्थिकण्टकामेध्यकेशतुषोतकरभस्मकपालत्नान- 
सूमीनां परिहत, प्राक्‌ धमादु व्ायासवञौ स्यात्‌ \ --(सूत्र° ८१) 
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देनेमे वे दयासे भरपूर होते है--““परो भूरेष्वनुक्रोशस्तस्वज्ञने परा दया” 
(सूत्र ० ३०।८२) । क्रोधी पुरुषोको अनुनय-विनय दवारा समाना चाहिए । 
डरे हए लोगोको आएवासन (सान्त्वना) देना चाहिए । दीन ओर असहाय 
लोगोकी आगे बढ़कर्‌ सहायता भौर रक्षा करनी चाहिए । सत्यप्रतिज (वादका 
पक्का) दोना चाहिए । शान्तिको सबसे प्रधान समभनां चाहिए । दसरेके 
कटठोरवचनोको सहन करनेकी भदत डालना चाहिए । मनमें उठते हुए करोधको 
नेष्ट कर ठेना चाहिए । शान्त रहनेभे जो गुण ह उनको देखना चाद्िए, 
क्योकि पथ्य अर्थात्‌ हितकर भावोमे प्रशम (शान्ति)को सर्वश्रेष्ठ कहा गया दहै-- 
"प्रशमः पथ्यानाम्‌'' (सूत्र० २५।४०) । राग भौर द्वेषके कारणोको नष्ट कर 
देना चाहिए १ 
भूर नहीं बोलना चाहिए । दृसरेकी वस्तु नहीं लेनी चाहिए । परायी ल्री- 
की सभिलाषा नहीं करनी चाहिए, क्योकि परल्लीगमनसे बढकर आयुका हास 
करनेवाली कोई भी वस्तु नहीं है--.परदाराभिगमनमनायुष्याणाम्‌”' (सूत्र 
२५।४०) । द्सरेकी लक्ष्मीकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिए । किसीसे वैर 
नहीं करना चाहिए, ओर न पाप केरना चाहिए । पापीके भी प्रति पाप नहीं 
करना चाहिए, अर्थात्‌ अषकार केरनेवालेका भी अपकार नहीं करना चाहिए । 
दूसरेके दोषोको नहीं कहना चाहिए । द्सरेके रहस्यको नहीं लोलना चाहिए । 
अधामिक तथौ राजद्विष्टं लोगोके साथ नहीं बैठना चाहिए । इसी प्रकार 
पागल, पतितजनों, श्रणहत्या करनेवालों, क्षद्रजनों ओर दृष्टोके साथ भी 
नहीं बैठना चाहिए । दृष्ट सवारियोपर नहीं चदना चाहिए । धुटनोके बल 
कष्टपुणं आसनसे नहीं बैठना चाहिए । जिसं शय्यापर विदछौनान बिछ्ाहो 
सिरहाने तक्रिया नलगा हो, घोरीदहो तथा ऊॐची-नीच्ची हो. उसपर नहीं 
सोना चाहिए । पवेतोकी उबड-खाबड़ चोटियोंपर नहीं घूमना चाहिए । पेडपरं 
नहीं चदन चाहिए । उग्रवेगवाले जलमें स्नान नहीं करना चाहिए । नदीके 
कगारकी छायामें नहीं बैठना चाहिए । जह अग्निका उत्पात हो, उसके चारों 
गोर नहीं घूमना चाहिए । जोरसे नहीं हँसना चाहिए । शब्दपूवेक अपानवायु 
नहीं छोडना , चाहिए, अर्थात्‌ अपानवायु छोड़ते समय रेसा प्रयास करना 
चाहिए कि शब्द न होने पाए । मुंहको विना दके हृएन तो जभृहाई सेना 
चाहिए, न दछीकना चाहिए ओर न हँसना चाहिए । नाकको उंगली डालकर 
नहीं कुरेदना चाहिए । दातोको परस्पर रगडना नहीं चाहिए । नाशुनोको 
बजाना नहीं चाहिए । इड्यीपर चोट नहीं करनी चाहिए, अथवा हुड्योको 
परस्पर टकराना नहीं चाहिए । भरूमिको रोचना नही चाहिए । तिनका नहीं 
तोडना चाहिए । मिदटरीके ठेलोको हाथसे नहीं फोडना चाहिए । अद्खोसे विगुण 
(बुरी) चेष्टां नहीं करनी चाहिए । अत्यन्त तेजोयुक्तं ज्योतियोको तथा 
जनिष्ट अपवित्र ओर अप्रशस्त (निन्दित) वस्तुशोको नहीं देखना चाहिए । 


१, सवप्राणिष कण्धुभूतः स्थात्‌ । क्र ठानास्सुनेता, भीतानासोश्दासथिता, 
` बीसानामभ्युपपत्ता, सत्यसन्धः, शमप्रघानः, परपरषद्चनकहिष्णुः, दषष्मः) 
श्रह्मगुणदर्च, रागदरेषहैतूनां हन्ता त्र \ 

| १ ~ (सूर ८।१८) 
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म्र्देको देखकर धुणापूवेक हृद्कार नहीं करना चाहिए 1 रावके प्रधानवुक्ष, 
घ्वजा, गुरु, पूज्य तथा मप्र्स्त वस्तुभोकी छायाको अतिक्रान्त नदीं करना 
चाहिए । रातके समय देवमन्दिर, चैत्य, खुले हुए चौक, चौराहे, बीन, 
ए्मशानभूमि मौर वधस्थानमें नहीं जाना चाहिए । कभी भी सूने घरमे या 
जङ्गलमे अकेले प्रवेश नहीं करना चाहिए । पापाचरण करनेवाली छरी मित्र 
आर नौकरके साथ नहीं रहना चाहिए । उत्तमजनोसे विरोध नहीं करना 
चाहिए । हीनकोटिके मनूष्योका सङ्ग नहीं करना चाहिए । कुटिल व्यक्तिके 
साथ प्रेम नहीं करना चाहिए । अनायका आाश्चय नहीं फ्हण करना चाहिए ५९ 


सदाचारी व्यक्ति यदि अल्पक्ञ भी हौ, तब भी उससे विवाद या कलहं नदीं 
करना चाहिए । . 


` किसके मने. भय नहीं उत्पन्न करना चाहिए । साहस, अत्यधिक निद्रा, 
अत्यश्चिक जागरण, अत्यधिक स्नान, अत्यधिक पान तथाः मत्यधिक भोजन बही 
करना चाहिए । घुटने उठाकर दैरतक्‌ नहीं बैठना चादिए । सपकि पाङ, 
व्याघ्रादि दंष्टवाले जन्तुओके पास, तथा वृषभादि सीगवाले परश्रुजेके पास; 
नहीं जाना चाहिए 1 सामनेसे भनेवाली वायु धूप ओस भौर वांँधीमे कचना 
खाहिए । कलह (गडा). आरम्भ नहीं करना चाहिए । अच्छी तरह सावशघाप्न 
हुए विनां अग्निके समीप नहीं वैटना चाहिए, बथवा समाहित हृए विनाः 
सग्निकी उपासना नहीं करनी चाहिए । हाथ-मंहं इत्यादिमे जुठन्‌ लगाए हए 
नही तापना चाहिए । अस्निको नीचे करके भी नहीं तापना चाहिए । जबतक 
थकावट दूर न हो जाय, स्नान नहीं करना चाहिए 1 शिरकौ गीला किए 
विना भी.-स्वान नहीं करना चाहिए ¦ नङ्खे होकर भी स्नान. नहीं करना 
चोहिए । जिस अधौवस््रको पहनकर स्नान किया हो, उससे उत्तमाङ्ग(शिर)- 





१. नानृतं रयात्‌ । नान्यस्वमाददीत । नान्यस्तरियसभिलषेद्‌ \. नान्यशियम्‌ \ न . 
बैर रोये ॥ र ्रयात्यापम्‌ ।. न पापेऽपि पापी स्यातु । नान्यदोषान्‌ श्रूयात्‌. 1 
` नन्यरहस्परमागमयेत्‌ । नाधामिकेनं नरे द्रष्टः सहासीत । नोन्मत्तैने शरूणहनतु- 

` भितं श्रव दृष्टैः । न दृष्टयानान्यारोहेत्‌ \. न जानुसमं कंटिवमासन- 
, अष्यासीत ।. नानास्तोणेमनुपहितमविशालमसम वा शयनं प्रपद्येत । न 

गिरिविषममरतक्ेऽवनुचरेत्‌ । न द्रुममारोहेत्‌ । न अलोग्रवेगमव्गाहेत । न 

, कूलच्छायाभुषासीत । नाज्ुत्बातप्रभितश्चरेत्‌ । नोचतहसेत्‌ । न शग्दवन्त 
मारुतं मश्चेत्‌ । नानावुतमुलो जम्भां क्षवयुं हास्य. वा प्रवत्तयेत 1 न 
नातिका ओ मु । न कु । मु 
न्यसिहन्यात्‌ । न वलिः न, धिन्धातुणम्‌ छुन्दात्तृणम्‌ । न नात्‌ ॥ 

न ० वि क । 
ःकुर्यौच्छवम्‌ । न चः ज्याशस्तच्छीांयासाक्रामेतु । ने दपात्वमर- 

| (५ यवतेथरचेतुष्ययोपवनस्मश 1८:07 ~ -नसेकेत । न्ह: श्यगृहं भ 
: श्वाटेवेतननुपररियेत्‌ । पापवान्‌ स्त्रौभित्रमुत्यषव्‌, भेत । , नोरमिदिष्वेत 1 
शावरोनपोसीते । न निं सेष्वेत्‌ः। न्नायमाधयेत्‌ 1---र० ८।१६) 


*‰, सदृषरीर् विगृह्णीयाद्‌ भिषगल्यधतै रपि । - ` -(सूत्रऽ ३० 1७६) 
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का स्पशं नहीं करना चाहिए । केशोके अग्रभागको भटकना नहीं चाहिए । 
स्नान करके उन्हीं वस्त्रोको नहीं पहुनना चाहिए, अर्थात्‌ धृले हुए ओर सूखे 
वस्श्र पहनना चाहिए । रत्न धृत धूज्यजन पष्प तथा दूसरे माङ्खलिकं द्रव्यौका 
स्पर्ण किए विना घरमे बाहर नहीं निकलना चाहिए । पज्यजनों ओौर माङ्ख- 
लिके पदार्थोको बाई ओर करके तथा भमा ङ्गतिक अर अशुभ पदार्थोको 
दाहिनी ओर करके नहीं जाना चाहिए ।* रत्नों भौर सुवर्णादिनिरमित 
आभूष्णोको धारणं करनेसे धन मङ्गल आयु तथा श्रीकी वृद्धि होती है, 
सपं तथा पिशाचादिके कारण होनेवाले बनिष्टका विनाश होता है, मनं 
प्रसन्न होता है, ओर सौन्दयं तथा भोजकी वृद्धिहोतीहै।* । 


शरीरको टेढ़ा करके न तो छीकना चाहिए, न भोजनं `क्ररना. चाहिए, 
ओर न शयन ही करना चाहिए । मलमूत्रादि किसी भी वेगके उत्पन्न होनेपर 
दूसरे काममे नहीं लगे रहना चाहिए, अर्थातु सब काम छोड़कर पहले 'वेगका 
निराकरण करना चाहिए । वाथु अग्नि जल' चन्द्रमा सूयं द्विज ओर गुरुकी 
ओर अभिमुख होकरनं तो शकना चाहिए, भौर न`अपानवायु मल तथा 
मूत्रफा परित्याग करनां चाहिए । रास्तेपर मूत्रत्यागं नहीं करना चाहिए । 
जनसङकुल स्थानपर, भोजनके समय, तथा जप होम अध्ययन बलि ओर 
माङ्गलिक क्रियाओकि अवसरपरनतो खखारकर थुकना चाहिए, ओौर न 
नाक ही छिनककर फंकना चाहिए 13 


सत्पुरुषो ओर गुरुजनोकी निन्दा नदीं करनी चाहिए । अपवित्र स्थित्िमें 
अभिचारकं, चैत्म अर पूज्यजनोंकी पूजा; तथा अध्ययन नहीं करना चाहिए + 
अपवित्र दशमे किया जानेवाला मभिचारकमं प्रयोक्ताकां ही विनाशक बनं 
जाता है । अधिक समय नहीं गेंवाना चाहिए । नियम कभी नहीं तोडना 
चाहिए । न तो रात्रिम ओर न अनुपयुक्त स्थानम विचरण करना चाहिए । 
दोनों सन्ध्याओमे भोजन अध्ययन ल्ली मौर निद्राका सेवन नहीं करना 


१. न भयमुस्पादयेत्‌ । न साहसातिस्वप्नप्रजागरस्नानपानाशमन्यासेवेत । 
नोध्वेजानुश्चिरं तिष्ठेत्‌ । न व्यालानुपसर्धत्‌, न वंद्टिणः, भ विषाणिनः । 
पुरोवातातपावश्यायप्रवातान्‌ जह्यात्‌ । कल नारभेत । न ५. ५५७०अब्‌ 
मुपासीत । नोच््ष्टो नाधः कृत्वा प्रतापयेत्‌ । नाविगेतक्लसो लानाप्तुत- 
वदनो न नग्न उपस्पृशेत्‌ । न स्नानशारपा स्पशेदुत्तमा्ुम्‌ । न केशा- 

` श्राप्भिहन्थातु । सोपस्पुश्य ते एव वाससो विभूयातु 1 नास्पृष्ट्वा रत्नाज्य- 


 पुज्यमङ्खंलषुमनसोऽभिनिष्कामेतु । न पुज्यमङ्खःलान्नेयपसष्यं गश्छेन्नेतराप्यतु- 
२. धम्यं मङ्गल्यमायुष्यं शीमदृष्यतनसुदनम्‌ । | 
हषणं काम्यसोजस्यं रल्नाभरणधारणम्‌ ॥ (सूत्रे ° ५।६७) 


३. नानृसुः कुयान्नादान्न शपीत ! त वेगितोऽम्यकायंः स्थातु । त बाम्बगनि- 

सलिलसोसाकद्विजगुख्परतिम्‌चे = निष्टीविकाबालव्षोून्रण्युल्यृनेतु । भ 
 पत्यानमजसूत्रयेत्‌ । त जनवति नान्तकलि ते जप्होमाध्ययनबलिमङ्ल- 
 श्वियाघु स्लेष्मसिङ्धाणकं मृभ्चेत्‌ । . .  . (सूत्र ८२१) 


सदृदृत्तकां निरूपण | [ ३४७ 


चाहिए । बालक वृद्ध लोभी मूखं निन्वितिरोगसे पीडित तथा हीनसत्तवे नपु- 
सकके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए । मद्यपान द्यूतक्रीडा मौर वेश्यागमन 
रुचि नहीं रखनी चाहिए 1 भपने तथा दूसरोके गुप्त रहस्यको नहीं खोलना 
चादिए । किसीका अपमानं नहीं करना चाहिए । अभिमानी नहीं बनना 
चाहिए । दक्षता शौर दाक्षिण्यसे # विहीन नहीं होना चादिए, मौर न दूसरोसे 
असूया करनी चाहिए । ब्रह्मणोकौ निन्दा. नहीं करनी चाहिए । गायको 
०० लिए उण्डा नहीं उठाना चाहिए । बृद्धो, समूहवद्ध लोगो, भौर 
राजार्ओका तिरस्कार नहीं करना चाहिए । बहुत अधिक नहीं बोलना 
जाहिए । भाई-बन्धु, प्रेमीजन, विपत्तिमे सहायक ओर रहस्य .जाननेवालेकाः 
क्री अपमान नहीं करना चाहिए, क्योकि ये लोग यदि प्रतिशोध लेनेषर 
उतारू हो जाये, तो बडी आसानी प्रतिशोध ले सक्ते है ।* मनुस्मृतिमें 
कहा गया है--अपमानित व्यक्ति तो सुखपूर्वंक सोता है, सुखपूवंक जामत्ता 
है, ओर सुखपू्व॑# इस लोकम विचरण करता है, किन्तु अपमान करनेवालेका 
विनाश हो जाता है।२ 


मनुष्यको न तो अधीर होना चाहिए, भौर न अत्यधिक उत्साही होना 
चाहिए । अपने नौकर-चाकरोका पालन-पोषण करनेसे नहीं कतराना चाहिए) 
स्वजनोपर अविश्वास नहीं करना चाहिए 1 अकेले ही सुखका उपभोग नही 
करना चाहिए ! अपना स्वभाव अाचरण गौर बाह्य व्यवहार अपने लिषएु तथा 
दूसरोके लिए दुःखजनक नहीं होना चाहिए । सभीका विश्वास नहीं करना 
चाहिए, गौर न सवके प्रति शङ्कालु ही होना चाहिए 1 हर समय सोच 
विारमे नहीं पडे रहना चाहिए । काय करनेके उचित समयक किसी भीं 
प्रकार बीतने नहीं देना चाहिए । विना परीक्षा किए इए किसी कायमे नहीं 
लम जाना चाहिए । अपनी इद्दरियोके वशमे नहीं होना चाहिए \ मनको भी 
चन्चलतापूदवंक इधर-उधर नहीं धुमाना चाहिए । भपनी बृद्धि गौर इन्द्रर्योपर 
बहुत अधिक भार नहीं डालना चाहिए \ अत्यन्त दीषंसूत्री नहीं बनना 
चाहिए । क्रोध ओर हेषंके वशीभूत होकर कोई काम नहीं करना चाहिए । 





१. न सतो न गुरून्‌ परिवदेत्‌ । माशुविरभिचारक्मेचैत्यपूञ्यपूजाध्ययनमभि- 

| तिध्तयेत्‌ । नातिसमयं ज्यात्‌ 1 न नियमं भिन्द्यात्‌ 1 न नक्तं मादेत चरेत्‌ । 
न सन्ध्यास्वभ्यबहाराध्ययनस्वीस्वप्नसेवी स्यात्‌ । न गालवद्वुन्धमुल- 
विलष्टक्लीवैः सह॒ सश्यं कुर्यात्‌ ! न मशद्यतवेश्याप्रसङ्खचिः स्यतु 1 न 
यं : विवृणुयात्‌ । न कन्धिदवलानौयत । नाहंमानी स्वपतु. नादक्तो 
नादक्षिणो नासूयकः । न ब्राह्मभान्‌ परिवदेत्‌ 1 न भवां दण्डमुडच्त्‌ । 

¦ नु वृद्धान्न शणान्न नृपान्‌ वाधिङ्पित्‌ । न चातिब्रूयात्‌ । न बन्धवा 

त नुरतन्थज्युतीवयुद्धरतः अरिः कुर्यात्‌ । --(सृत्र० ८।२३, २५) 

-२. सुखं वसतः शते सुखं च प्रतिबुध्यते! == `  , 

, ` घुखं घरति लोकेऽस्मन्नवमन्ता विनश्यति ॥ --मनुस्म॑ततिः (२।१६३) 


३४८ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिकं पृष्ठभुमि 


चिरकालतक शोकके वशीभूत नहीं रहना चाहिए । सफलता मिलनेपर इतराना 
नहीं चाष्विए, ओर असफल होनेपर दुःखी नहीं होना चाहिए ९ 


प्रकृतिका वार-वार स्मरण करना चाहिए, भर्थातु अपने शरीरकी प्रकृतिः 
कौ संम करके ही प्रत्येकं आहार-विहारमे प्रवृत्त हीना चाषिए । शुभकर्मका 
फल शुभ ओर अशुभकमंका फल अशुभ होता है, इस प्रकार हैतुके प्रभावको 
निश्वयपूवंक समना चाहिए । हमेशा शुभहेतुको लेकर कायं करना चादिए । 
मैने "इतना कर॒ लिया है" एेसा सोचकर आश्वस्तं नहीं हो' जना चादिए्‌ । 
वीयं (शुक्र अथवा पराक्रम)का परित्याग नहीं करना चाहिए } दूसरोके द्वारा 
की गई अपनी निन्दाका वारन्वार स्मरण नहीं. करना चाहिए । विना पतित 
हए उत्तमाञ्य (गोधृत) अक्षत तिल शश भौर संरसंसि अग्निम भाहूति नहीं 
देनी चाहिए 1 “अग्नि मेरे शरीरसे दूर न हो, वायुदेवता मेरे भीतर प्राणका 
जघान करे, विष्णु मेरे भीतर बलका आधान करे, इन्द्रै मेरे भीतर वीर्थकी 
वद्धि करर, कल्याणकारी जल मेरे भीतर प्रविष्ट हो" तथा “मापो हिष्ठा... 
इत्यादि आशीर्वादात्मक मन्वोकि द्वारा अपने लिए मङ्गलकाभना करते हुं 
जलक्रा स्पशं करना चाहिए । दोनों ओष्ठो ओर दोनों पैरोको दो वार धोकर, 
शिरके ऊपर पानी चिंडककर, शिरःस्थ इन्द्ियोके छिद्रों तथा अत्मा हृदय 
भोर शिरका जलसे स्पशं करना चाहिए । मनूष्यको ब्रह्मचयं ज्ञान दान मैत्री 
कर्णा हषं (विता) उपेक्षा ओर शान्तिम तत्पर रहना चाहिए । मैत्री करुणा 
हषं ओर उपेक्षाके भावोको पातञ्जलयोगसूत्रमे इस प्रकार समाया ग्या 
है--"“सुखी दुःखी पुण्यात्मा तथा पापात्मा प्राणियोके प्रति क्रमशः मैत्री करुणा 
मुदिता गौर उपेक्षाकी भावना करनेसे चित्तको निमंल बनाया जाता है ।'3 





' १. नाधीरो नाव्युच्छितसस्वः स्यात्‌, नाभृतभत्थो, नाविश्नन्धजनो, नैकः सुखी, 
न दुःखशौलाचारोपचारो, न सर्वविधम्मी, न सर्वाभिशङ्की, म सवंकाल- 
विचारी । न कार्यकालमतिपातमेत्‌ । नापरीक्षितमभिनिविशेत्‌ । नेन्दरिथ- 
वशगः स्थातु । न चन्वलं मनोऽनु्राम्येत्‌ । न बुद्ीद्धियाणामतिभारमादः 
ध्यातु । न शचात्िदो्धषुन्री स्यात्‌ । न करोधहू्षावनुविदध्यात्‌ । ने शोक- 
मनुवसेतु । न. सिद्धावुस्तेकं गण्छेश्रासिद्ध व॑न्यम्‌.। --(सुव० ८।२७) 


२, श्रहृतिभनरीकणं स्मरेत्‌ । -हेतु्रभामनिर्वित; स्याद्धेत्रारम्भनितयश्च । 
ष इतमित्पाश्वसेतु । न वीय जह्यातु । नापवादम्‌ वरन । नाध्रुचिदतमा- 
ज्योवाततिलकुशसषपेरग्ति ०. तु । आत्मानमाशीभिरा शासानः “अग्निस 
नैषिगच्छेच्छरीरत्‌ । ब भराणानादधीातुं । 8 ~ ॥ 
हरो त्रे वयम्‌ 1 शिवा मां प्रविश््टवापः | जापो धः स्पुशेतु । 

हिः प्रिभूज्यरो पादो चभ्युक्ष्य पूर्धानं लानि चोपस्यशेबदुभि रात्मानं 

हदयं शिरश्च । ब्रहमचयश्ञानदानभत्रीकारण्यहवपितल्स नद रश्च स्यादिति । 

(1 | --(प्र० ०।२८) 

३. यैत्रीकरणामदितोपेक्षाणां , पभुलरुःलपुष्पपष्पविकयाणां - सश्िनतिर्विस 

प्रसादनम्‌ । (= --पातक्भलयोगदूत ( १।२६३) 


सद्दृत्तका निरूपण ] [ ३४६ 


जो प्राणी सुखी ह, उनके प्रति यैत्रीकी भावना करनी चाहिए, अर्थात्‌ मनुष्य- 
की १ प्रति जैसी अप्रतिकूल प्रदृत्ति होती है, वसी ही सभी सुखी प्राणियोके 
प्रतिं होनी चार्हिए । जो प्राणी दुःली है, उनके प्रति करुणाकी भावना करनी 
चाहिए अर्थात्‌ उनके दु-खसे द्रवीभ्रूतर होकर उस दुःलको कटाने या दुर करने- 
का प्रयास करना चाहिए । जो पृष्यात्माजन है, उनको देखकर हषित्र होना 
चाहिए कि संसारम पुण्यकी इद्धि हो रही है अथवा अव भी संसारम पुण्य 
अवशिष्टं है1 जो पापीजन है, उनके प्रति उपेक्षाभाव रखना चाहिए। क्रोध या 
धृणाका भाव उनके प्रति करना उकरिति नहीं है, क्योकि इससे अपना ही मन 
मलिन होता है, उनकी कोई हानि नहीं होती है ¦ 

क युपर कुच लोग शङ्का. करते हँ कि मह्षिचरकने अहां एक गोर समस्त 
णियोके प्रति मैत्रीभाव ओर अहिसाका उपदेश दिया है, तथा प्राणियोकरि 
भ्राणोकी तुद्धि.करनेवति भावोमिं अहिसाको उक्क्ष्टतम बताया है, वहाँ दूसरी 
ओर रोगनिवृत्ति गौर स्वास्थ्यलाभके लिए मांसभक्षणका उपदेश देते हृए हिरा 
कृ प्रमथन किया है । इप॒का उत्तर यह है चूंकि हिसापूर्वंक मासिभकषणके प्रति 
मृचरुष्यका स्वाभाविक राग है, इसलिये आयुर्वेदके भाचाग्रोनि किसी-किसी 
रोगमे मांसके हितकर होनेके कारण केवल उसका निर्दे किया दै, हिसात्मक 
मांसभक्षणका विधान नहीं किया है! इसी प्रकार उन्दने स्वस्थदृत्त ओर 
रोगिचयमिं मदिराकी पथ्यताका निर्देशमात्र किया है, मदिरापानका विधान 
नहीं किया है 1 मांस गौर मदिराके संयत सेवनका उपदेश रोगनिढृत्तिके.उरैष्य- 
से किया गया है, किन्तु हिसाजन्य अधमंका निषेध नहीं किया गया है । मसि 
मौर मद्यका सेवन करनेसे रोगी नीरोग भलेहीहौ जाय, किन्तु हिसा हिसाजन्य 
अधर्मका भागी उसे अवश्य ही होना पड़ेगा । जिस प्रकार चरन्‌ 
यजेत इस श्रुतिवाक्यमे, अभिचारकी रायतः प्रापि होनिके कारण, स्येनयागको 
अभिचारका साधनमत्र बताया गया है, किन्तु श्येनके दारा अभिचार करनेसे 
जो अनिवायंरूपसे अधमं होता है, उसका निषेध नहीं किया ८2 है । मनुबे 
भी प्रकारान्तरसे इस तथ्यको स्वीकार किया है--. हिसकि विना 
किसी भी प्रकारसे मांसकी प्राति नहीं हो सकती है, भौर प्राभियोकी हिसा 
स्वगेश्रद नहीं है, इसलिए मासभक्षणका परित्याग करना चाहिए । न तो मांस- 
भक्षणमे कोई ल है, न भद्यपानमे, ओर न बैधुनमे, क्योकि इनके प्रति 
प्राणियोकी स्वाभाविकं प्रद्रत्ति दै विन्तु इनसे निवृत्त होना महाफलदायक्‌ 
है ।{ वचक्रपाणिका कथन है कि यदि मनुष्यकी जीवनरक्षा मांसोपयोगके 
विना सम्भव न हो, तो श्वर्वत्राहमानं सोपायीत' इस श्रुतिवचनके अनुसार हिसौ- 
पाजित सांसभरक्षण कृरेतरे अधमं नहीं होताः हा, यदि मासभक्षणके 
अतिरिक्त दूसरे उपाय भौ जौवनरक्षके लिए सम्भव हो, तो केवल शरीरके - 
पष्टिके प्रयोजनसे की जनेवाली हिसा अवश्य अध्मेडबक होती है । मथवा 


१. नाकृत्वा प्राणिनां हिसां मांसमुत्पद्यते क्वाचित्‌ ॥ 
न च प्राणिवधः स्वग्यंस्तस्मान्सासं दिवजयेत्‌ ॥ 
न मांसभक्षणे दोषो न्‌ महये नच मेये । । 
्त्िरेषा भुतानां निवत्तिसु महाशूला ५--पृसटति (५४८, ५६) 
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आयुर्वेदे हिसाको यदि विदित भी माना जाय, तो भी उसे दोषसे मुक्ति नहीं 
मिल सकती है, क्योकि आयुरवेदकी विधियां मुख्यतया आरोग्यसाधनका उपदेश 
केरती है, केवल धमेसाधनका ही उपदेश नहीं करती है । जसा कि सूत्रस्थान- 
(१।५ १; कहा गया है--इस आयुतेंदतन्तर का प्रयोजन धातुभोमे साम्य उत्पन्न 
करना है । 


पुण शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्यके लिए मनुष्यको इस सद्दृत्तका 
पूणंरूपसे पालन करना चाहिए । “जो पुरुष इस यथोक्तं स्वस्थदृत्तका सम्यक्‌ 
प्रकारसे अनुष्ठान करता है, वह. सवंदा नीरोग रहता हुमा पूरे सौ वषंतक 
जीवित रहता है । साधूजनोके मध्य प्रशंसित होता हुमा वह पुरुष सम्पुणं 
मनुष्यलोकको अपने निर्मल यशसे आपूरित कर देता है, धमं भौर अथंको 
प्राप्त करता है तथा प्राणिमात्रका बन्धु बन जाता है। वहु पुण्यकर्मा पुरुष 
मरनेके अनन्तर पृण्यशालियोके उत्कृष्ट लोकोको प्राप्त होता है । इसलिए सभी- 
के द्वारा इस सद्दृत्तका अनुष्ठान सदा ही करिया जाना चाहिए ।"'* यद्यपि 
सद्दढृत्तका अनुष्ठाने केरनेपर भी, दैवके विपरीत होनेषर, सौ वषेके पहले 
बीचमेंदही मृल्युहो सकती है, तथापि बलवान्‌ दैवका अन्तराय न होनेपर 
सदाचारपरायण मनुष्य प्रायः सौ वर्षतके अवश्यदही जीता है। इसलिए 
“श्राधान्येन व्यपदेशाः भवन्ति” इस नियमसे उसे शतायु कहा गया है । 


इस प्रकरणम सदुदृत्तके अन्तमेत जिन कर्मोका सन्िवेश किया ग्यारह, 
उन कंमकि अतिरिक्त ओौर भी जो साधुसम्मत कमं तथा आचरण है, जिनका 
धर्मशासने विस्तारसे निरूपण किया गया है, उनको भी सद्ढ़त्तमे सद्गृहीत 
केर लेना चाहिए । सूत्रस्थान (८।२३३)मे महर्षि आत्रेय कहते हँ--इस सदरद्तमे 
निरूपित कमकि अतिरिक्त भौर भी जो अनुक्त साधुसम्मत पूज्य कमं रहै, आत्रेय 
सदैव उनका भो अनुमोदन करता है । 


जाचार-रसायन 


चिकित्सास्थानके प्रथमाध्याये स्वस्थपुरुषको ऊर्जा प्रदान करनेवाले 
रसायनोका विधिवत्‌ निरूपण किया गया है । सभी रसायनोका निरूपण करके 
प्रकेरणके अन्मे कहा गया है कि आचाररसायनसे बकर संसारम कोई भी 
रसायन नहीं है । इतना ही नहीं, आकचाररसायनके अभावमे दूसरे रसायन 
भी अपना प्रभाव नहीं दिखाते टै मौर निष्फल हौ जति है । देखिए--““जो 
पुरुष सत्यवादी, क्रोधरहित, मद्य तथा मैथुनसे निवत्त, मन वचन भौर कमंसे 
हित्ता न करनेवाला, आयासरहित, प्रशान्त, प्रियभाषी, जपं एवं शौश्नमे तत्पर, 


१. स्वस्थवत्तं यथोटिष्टं यः सम्यगनुतिष्ठति । 
स ॥ शतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥ 
यषा साधुसम्मतः । 
पिति भूतानां अन्धुतासुपगश्ति ॥ 
परान्‌, शुहृतिनो लोकान्‌ ` पृष्यकर्मा ्रप्चते । | 
तस्माद्‌ . धृततमनुष्ठेयनिदं सवेण सर्वदा ॥ -- (सूत्र ८।३०-३२) 
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धीर, नित्य दान करनेवाला, तपस्वी, देवता गौ ब्रह्मम आचये मुरं ओर 
बृद्धजनोकौ सेवा-शुश्रषमिं तत्पर, सदा क्रूरतसे रहित, सदा प्राणियोके प्रति 
करुणाभाव रखनेवाला, जागरण ओर निद्राका समभावसे सेवन करनेवाला, 
प्रतिदिन दूध ओर घीका भोजन करनेवाला, देश काल ओौर प्रमाणको जानने- 
वाला, युक्तिको समस्नेवाला, अहु ङ्काररहित, प्रशस्त आचरणवाला, वर्णं- 
सद्धुरताके दोषसे रहित, अध्यात्मकी ओर इन्द्रियोकि भुकाववाला, बृद्धपुरुषों 
भास्तिको भौर जितेन्दरियपुरुषोकी उपासना (सङ्क) करनेवाला तथा धममेभास्न- 
के अनुसार अपनी जीवनचर्यां बननेवाला है, उस्न पुरुषको नित्य रसायनका 
सेवत करनेवाला समशना चाहिए । जो पुरुष इनं प्रशस्तगणोकी सम्पत्तिसे 
सम्पन्न होकर रसायनका प्रयोग करता है, वहं रसायनके जितने गुण बताए 
गए है उन सभी मृणोको सम्यगृरूपसे प्रप्त करता है! कोद भी प्राणी अपने 
शारीरिक ओर मानसिकदोषोको विना दूर किए हूए रसायनकरे ययोक्तगुणोको 
नहीं प्राप्त कर सकता है । आयुको अत्यन्तदीधं करनेवाले, तथा बृढ़ापै जौर 
बीमारीको नष्ट कर देनेवाले रसायनयोग उन्ही पुरूषोको सिद्ध होते है" जिनका 
शरीर ओर मन शुद्ध हौ गया है, तथा जौ संयमी ओर जितेन्द्रिय हँ 1" इससे 
सिद्ध होता है कि सदाचारसे बढ़कर संसारम भारीरिक गौर मानस्तिक रोगो- 
को दूर करनेवाली न तो कोई भेषज है, तथा जरा मौर व्याधिको दूर करने- 
वाला एवं आयुकी बृद्धि करनेवाला कोई रसायन भी नहीं है । 


नीरोग रहकर अपनी जीवनयात्रा चलानेके लिए मनुष्यको मनम दुःख 
, उत्पन्न करनेवाले जितने भी कारण ह, उनको विशचेषहूपसे बचाना चादिएु । 
तथा जो जो भाव हृदयके लिए हितकरं है, हृदयको १ प्रदान करनेवाले 
है, ओजकी बृद्धि करनेवाले ह मौर गोजोवह स्ोतोको निर्मल बनानेवाले हैः 





१. ्त्यवादिनमक्रोधं निवृत्तं मदयमेयुनात्‌ । 
आहिसकमनायासं प्रशान्तं प्रियवादिनम्‌ । 
"न घीरं 1 तपस्विनम्‌ । 
देबगोब्राह्यणाचायगुरवद्ाचं रतम्‌ ॥ 
आनृशंस्यपरं निस्यं नित्यं करुणवेदिनम्‌ । 
समजागरणस्ब्रप्तं नित्यं कषोरधृताशिनम्‌ ॥ 
देकषकालप्रमाणन्ञं युक्तिलमनहस्कृतम्‌ । 
शस्तानारमसङुनेर्णंमव्यात्मध्रवणेन्द्ियम्‌ ॥ 
उपासितारं बुद्धानामास्तिकानां जितात्मनाम्‌ । 
धसंशाख्परं विद्याघ्लरं नित्यरसायनम्‌ ॥ 
भुणैरेतैः सयुदितः प्रयुङ्कते यो रसायतचस्‌ । 
रसायनगुणान्‌ सर्वान्‌ यथोक्तान्‌ स समश्नुते ॥। 
यथास्थूलमनिर्वाह्य दोषाञ्धारीरमानसान्‌, । 
रसायनगुणैजन्तुर्युज्यते न कदाचन ॥। 
योगा हयायुःपरकर्षार्था जरारोगनिबहंणाः 


सनःशरीरुद्धानां सिभ्यन्ति प्रयतात्मनाम्‌ ।-- (चिकित्सा ° १।४।६३०.३७) 


| 
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उन उन भावोका प्रयत्नपूवेक सेवन करना चाहिए । इसके अतिरिक्त शान्ति 
भौर तत्त्वज्ञानका भी प्रयत्नपूवंक निरन्तर अभ्यास करना चाहिए ।^ जों 
मनुष्य प्राणिमात्रका हितषी है, दसरेके धनको नहीं चाहता है, सत्य बोलता 
है, शान्तिपरायण है, अच्छी तरह विचार करके कायै करता है । प्रमादरहित 
है" एक दूसरेको बाधा न ॒पहंचानेवाले धमं अथे ओौर काम--इस त्रिवगेका 
सेवन करता है, पुज्यजनोकी पूजा (सम्मान) करता है, ज्ञान-विज्ञानमे तत्परं 
तथा मनको शान्त रखनेवाला है, इृद्धजनोका सङ्खं करता दै, राग रोष द्ष्या 
मंद ओर मानके वेगोभर अच्छी तरह नियन्त्रण रखता दै, सदा निविधं 
वस्तुजीका दान करता है, तप ज्ञान भौर मनःशान्तिमे संदा तत्पर रहता 
है, अंध्यात्मतत्त्वको जानता है भौर उसीके चिन्तने लगा स हता है, इस लोक 
ओर्‌ परलोक दोनोंका ध्यानं रखैता है तथां स्मृति ओर बुद्धिस युक्त है, ् 
मनुष्यकी आयुको महषि चरकने हितायु कहा है, क्योकि उससे सभीका ' हितं 
ही होता है ।, इसके विपरीत होनेपर आयुको अहिताय कहा जाता ई (सूत्र 
३०।२४; द्रष्टव्य पृष्ठ २० टि०१}। ` ` ` | + 

जिने लोगोका आचरण वाणी जओौर मन पापपृणं है,जो चुगुलखोररढै, 
कलह्भ्रिय (अगडालू) है, दूस रोको ममेवेदना पहुंचानेवाला उपहास करते है, 
लोभी है, दुसरेकी वृद्धिसे देष करते है, धृत्तं है, दूसरेकी निन्दा करनेमे रख 
लेते है, चश्चल स्वभावके ह, शत्रुओका साथ देते है, निष्ठुर हैँ भौर धमक 
त्याग कर चुके है, एेसे नराधमोके सङ्खसे बचना चाहिए । तथा जो लोग 
बुद्धि विद्या वय शील धेयं स्मृति ` ओर चित्तकी एकाग्रतामें बहे-चठे है, बद्ध 
जनोकी सेवा करते दह, सभी वस्तुभोके अनित्य स्वभावको जानते है, शोकादि 
ग्यथाओसे रहित है, सभी प्राणियोकि समक्न प्रसन्नमुख तथा अत्यन्तशात्त 
रहते है, त्रत-नियमका पालन करते है, सन्मागेका उपदेश करते तथा 
जिनका दशंन ओर जिनके वचनोका रवण पुण्यकारक है, पेसे, ्रेष्टपुरुषोका 
सेवन करना चाहिए ।२ | 


१. परिहार्या विशेषेण मनसो दुःखहैतवः ५ 

हं यत्स्याद्यदौजस्यं सोतसां यतपरसादनम्‌ । | 

तत्तत्सेव्यं प्रयत्नेन प्रशमो ज्ञानमेव च॥ “~ (सूच २३०।१.-१४) 
२. पापवत्तवचःसत्वाः सूचकाः कलह्रियाः ! । 

मर्मोपहासिनो सुग्धाः परवृद्धिद्विषः शठाः ॥+ 

परापवादरतयश्चपला ` रिधुसेविनेः । 

निधू णास्त्यक्तवर्माणः परिक्या नराषमाः ॥+, . 

बुद्धिषिच्ावयःशीलधेयस्मृतिसभेध्रिसिः \, 

वद्धोपतेविनो वृद्धाः स्वभाव्रह्मं मन्नभ्ययाः । 

सुमुखाः सवभूतानां भ्रशान्ताः शंसिरङ्रताः । = 

सभ्याः सत्मा्णवक्तारः पुष्यभर्बणद्शंनाः 1 `“ --(पू्बम ७।५६-५६) 
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ग्यायाम 


शरीरमें स्थिरता (दृढता) लानेके लिए गौर बलवधंनंके लिएु शरीरकी 
जो चेष्टां अभीष्ट होती है, उनको शारीरिक व्यायाम कहा जाता है। 
इसको समुचितमात्रामे ही करना चाहिए । व्यायामसे शरीरम हल्कापन, काम 
करनेकी शक्ति, स्थिरता, ओर कष्ट सहन करनेकी क्षमता बातती है, दोषोका शमन 
होता है तथा जठराम्नि प्रदीप्त होत्ती है । मात्रासे अधिक अतिन्यायाम केरनेसे 
शरीरम थक्रावट, मन ओौर इन्दरियोमे ग्लानि, धातुओका क्षय, तृष्णा, रक्त- 
पित्त, प्रतामक नामका श्वासरोय (दमा), कास \खांसी), ज्वर भौर छदिरोय 
{वमन) उत्पन्न होते हैँ । बुद्धिमान्‌ मनुष्यकों चाहिए कि व्यायाम, हास्य, 
भाषण, रास्ता चलना, सम्भोग भौर रात्रिजागरणका अभ्यास होनेपरभी 
अधिकं मा्रामें सेवन न करे । जो पुरुष दन कर्मोका तथा इसी प्रकारके 
दूसरे कर्मोका अतिमात्रामे सेवन करता है, वहु उसी प्रकार सहसा विनष्ट हौ 
जाता है, जैसे अपने द्वारा मारे गए हाथीको खींचकर ले जानेवाला सिहं 
नष्ट हो जाता है।" | 


सुशरुतसंहितामे भी कहा गया है--अपना हित चाहनेवावे पुषषोको सभी 
ऋतुओमें प्रतिदिन अपने शरीरके आधे बलसे व्यायाम करना चादिए । जब 
व्यायाम करते समय आ्णीके हृदयदेशमे स्थित वायु मुंहेतक जपने लगे, ती 
उसे ही बलाद्धेका लक्षणं समना चाहिए ।* व्यायामका लक्षश प्रस्तुत कस्ते 
हए सुशरतमे कहा सवा है--शरीरमें आयास उत्वत्न करनेवाले ` कर्मको 
ग्यायाभकी सन्जञा दी मई है 1 व्यायाम करके सम्भुणं शरीरक्ो शुखपूवक्‌ 
खूब मसर्तना चाहिए । व्यायाम करनेसे शरीरे इद्धि, कान्ति; भवमर्वोकी 
१, शरीरचेष्टा या चेष्ठा स्थर अलवधिनी ॥ 
देह८१८४८६.८- ख्याता मत्रेया त समाचरत्‌ ध 
लाघवं कर्ससामभ्यं स्वैयं दुःखतहिष्णुत । 
दोषदायोऽग्निवदिश् ` ` ध्वयामादुकेजायते ॥1 
अमः कलमः क्षयस्तृष्णा रक्तपित्तं प्रतारकः । 
अतिषश्यायामतः कासो ज्वसक्यदिश्च जीयते ॥ 
व्यायामहास्यभाष्याध्वग्राम्यवर्मप्जागरान्‌ ॥ 
नोचितानपि सेवेत  अंदिमीनतिमात्रया १. 
एतानेवं विधाश्वान्याम्‌ ' भीतम निषेवेते । 
गजं सिह इवाकर्न्‌ सहला च॒ विनश्वति ५ --~{दुत° ७।३१-३५) 
, सर्वे अ पुम्मिरतमिहितैषिभिः। ` 
क. भु | धामी हृन्त्यतोऽन्यश्ा ॥ 
हदि स्थामस्थितो - वागुंवा वरं भपद्यते \ , , 
इ्यायामं कूवेतो जन्तोस्तद्‌ बाधस्य लक्षम्‌ + = , , . 
| -- दथ (च्िक्षिन््रत+ २८।४६-४८) 
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सुविभक्तता, अग्तिका प्रदीप्त होना, आलस्यराहित्य, स्थिरता, लधुता, निमं- 
लतः, श्रम क्लम पिपासा गर्मी-सर्दी इत्यादिको सहन करनेकी क्षमता तथा 
उत्कृष्ट आरोग्य प्राप्त होता है । मोटपेको सीचकर निकालनेवाला व्यायामके 
समानं दूसरा कोई भी उपाय नही है । व्यायामशील पुरुषको शक्रुलोग भयके 
कारण कष्ट पहंचानेका साहस नहीं करते है । बृहापा भी सहसा आक्रमण 
करके उसके ऊपर वट्‌ नहीं कैठता है । व्यायाम करनेवालोका मांस कस 
जाता है भौर मांसपेशियां सूगसिति हो जाती हैँ । जिसका शरीर व्यायामके 
हारा क्रृटा हुमा है भौर पैरोके द्वारा खूब रौदागयाहै, उस पुरुषके पास 
रोगं उसी प्रकार नहीं फटकते है, जसे सिहके पास छोटे-छोटे पशु जनिका 
साहस नहीं करते दहैँ। रूप वय ओौर गुणोंसे हीन पुरुषको भी व्यायाम 
दशनीय बना देता है । स्निग्ध भोजन करनेवालोके लिए व्यायामं सदाही 
पथ्य होता है, किन्तु जाडे भौर वसन्तमें पथ्यतम कहा गया है ।९ 


भोजन फरमेकी विधि 


हाथमे विना रत्न धारण किए हुए, विना स्नान ए दए, चैले या फटे वसन 
पहने हए, विना जप किए हुए, देवताओंको विना आहूति दिए हुए, माता- 
पिताको विना भोजन कराए हुए, गुरुओ अतिथियों ओर आगन्ितोको विना 
खिलाए हुए, चिना पवित्रगन्ध ओौर माला धारण किए हुए, हाथ वैर ओर मृंह- 
को विना धोए हुए, अशुद्ध मुलसे, उत्तरकी भोर मुल करके, सििन्नमनसे, अभक्त 
अशिष्ट अपवित्र तथा भूते परिजनोके हारा प्रस्तुत किथा हुभा, विना बरतन- 
के अथवा अपवित्र बरतेनोमे परोसा हुआ, अनुचित स्थानपर, असमयमे, बहुत 
लोगोकी भीड्मे, अग्निको विना अग्रभाग (अगरासन) दिए हए, परोक्षणोदक- 
से विना विधिपूर्वक प्रोक्षण किए हुए, मन्वोसे त्रिना अभिमन्वित किए हुए 





१, शरीरायासजननं कमं ग्यायाससस्तित्म्‌ । 
त्छृस्वा तु सुखं हहं विमृदनीयात्‌ समन्ततः ॥ 
शशीरोपचयः कान्तिगान्राणां सुविभक्तता । 
दीक्तार्तित्वमनालस्यं स्थिरत्व लाघवं भजा ॥ 
भतषलमपिपासोष्णशीतादोनां सहिष्णुता । 
क्ारोग्यं चपि परमं श्पायामाद्ुपजायते ॥ 
नं चास्ति सहशं तेन फिन्वित्‌ स्थोल्यापकषणम्‌ । 
ल श ब्यापोभिनं महपंस्दयश्त्यर्यो भपातु ॥ 
न षंनं सहस्षक्रम्य नशा समधिरोषति। 
स्थिरीभवति मासं च व्यायामाभिरतस्य च ॥ 
व्यायामक्षुण्णभाधरश्य क श्र । 


५ 


न नोपसर्पन्ति 1. षुदरभूृषा ` इषे ॥ 
रूपगुणहौलमपि . सुदशंनम्‌ । 
व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिता स्िश्धसोजिनाम्‌ । 


स चं शति भसति च. तेवां पथ्यतमः स्भरतः ॥ 
--रुशरुत० (चिकित्ति ० २४।३०-३५) 


भोजन करनेकी विधि ] [३५५ . 
भोजनको कोसते हए, तथा निन्दित ओर भरतिक्रुल अन्नको नहीं ग्रहण करना 
चाहिए ।* शरीरको स्थिति प्रदान करनेवाने पदाथ अन्नको, मौर आश्वासन 
(सान्त्वना) देनेवाले पदार्थोमिं जलको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है 1* मन्तकी स्तुति 
करते हुए चरकमुनि सूत्रस्यान(२७।३५१-३५३)मे कहते है- “अन्न प्राणियोका 
प्राण ह, क्योकि प्राणकी स्थिति अन्नपर ही अवलम्बित है । सासा लोक अन्न 
की ओर दौड रहा है । वणं प्रसन्नता सुस्वरता जीवन प्रतिभा सुख सन्तोष 
पष्टता बल ओर मेधा(धारणावती बुद्धि)-ये सव॒ अन्नके ही माधित है । 
जीवनयातराके लिए जो कृषि इत्यादि करम ह, स्वर्गकी प्रािके लिए केदोमेजो 
यज्ञादिकमं विहित किए गए है, ओर मोक्षकी प्रा्िके लिए मोक्षशास्तरमे.जो 
सत्य आर ब्रह्मचर्यादिकमं बताए गए है, ये सभी कमं अन्नमे प्रतिष्ठित है" 
(द्रष्टव्य पृष्ठ १६५ टि० २} 1 अन्नसे जीवित रहनेवाले शरीरके विना कोई 
भी कमं नहीं हो सकता है, इसलिए अन्न ही जीवन स्वगं भौर अपवरगेका 
कारण है । अतः अन्नपर विशेष ध्यान. देना चाहिए । ` 


मास, हरितकवर्भमे गिनाए गए भदरख गाजर जौर मूली इत्यादि, परत्तिरयो- 
वाले सूखे हुए शाक, सूते हृएु फल (मेवे) तथा लड्डू इत्यादि भक््यपदार्थोको 
छोडकर ओर कोई भी नासी भोजन नहीं करना चाहिए । दही शहद नमक 
सत्तू अर धीको चोड़कर अन्य वस्तुओंको निःशेष नहीं खानां चाहिए, अर्थात्‌ 
कुछ शेष छोड देना चाहिए । रात्रिके समय दही नहीं लाना चाहिए । विना 
घी ओर शकरा मिलाए केवल सत्तू नहीं खाना चाहिए । चत्तूर्ोको न तो रात- 
भे, न भोजन करके, न बहुत अधिक मात्रामे, न दो वार, न बीच-बीचर्ने पानी 
पीते हुए, भौर न दतोसे काट-काटकर ही खाना चादिषु 3 धि 


मनुष्यको मात्राशी भर्थातु उपयुक्त परिमाणमें भोजन करनेवाला होना 
चाहिए । भोजनकी मात्रा जाठराग्निके बलकी बउपेक्षासे निर्धारित करनी 
चाहिए ।* जाठराग्निका बल उक्छृष्ट मध्यम गौर अल्पके भेदसे तीन प्रकार- 
का होता है । उसीके बनुसार भोजनकी मात्रा भी उक्छृष्ट मध्यम गौर अल्प 


१. नारत्नपाणिर्नास्नातो नोपहतवासा नाजपित्वा नाहूत्वा देवताभ्यो चानिरूष्य 
' पितभ्यो नादत्वा गुरुभ्यो नातिथिभ्यो नोपान्रितेभ्यो नापुण्यगन्धो नामाली 
नाप्रक्नालितपाणिपादवदनो नाशुद्धमुखो नोदङ्मुखो न _ विमना नामक्ता- 
शिष्टाशुचिक्षुधितपरिचरो -नापात्रीष्वमे्यासु नदेशे _ नकिलि नाकं 
नादत्वाग्रघमग्नये नाप्रोकितं पोक्षणोदकेने सन्त्ररनभिसन्तरितं न कुत्छयन्न 
कुत्सितं न प्रतिकुलोपहितमन्तमाद्दौत.। `, ` ` --{सूत्र० ८।२०) 
२. अननं वृत्तिकराणां मेष्ठभुदकमाश्वासकराणाम्‌ । , --(सूत्र० २५।४०} 
३. न पर्युषितमन्यत्र मांसहरितकशुष्कसाकफलभ्येस्यः । नाशेषभुक्‌ स्यादन्यत्र 
 दधिमधुलवेणसक्तुसपिभ्यंः । न नक्तं दधि भुस्ीत । न सकतुवेकानश्नीयान्न 
;, निशि न मुक्त्वा न बहूप्न द्विर्नोदकछान्तरितान्न छित्वा द्विजेकषयेद्‌, ¦ - 
| त  , (वि २५२०) 
४; मात्राशी स्यात्‌ । आहारमात्रापुनरम्निबलपिकिणौ 1 , {सू २० ` ५।२) 
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होनी चाहिए । किन्तु अग्निबलकी अपेक्षासे किसीके लिए जो माहारमात्रा एक 
वार निर्धारित कर दीजातीहै, वह्‌ हमेशाके लिए नहीं होती है । क्योकि 
ऋतुभेद ओर अवस्थाभेदसे जाठराग्निका बलं घटता बढता रहता है । हेमन्त- 
तुमे भौर युषावस्थमे जाठराग्निके बलमे बुद्धि हो जाती दै भौर वर्षाच्छतुमे 
तथा बुद्धावस्थामे उसका हासं होता है + इसलिए अग्निबलमे एकरूपता न 
होनेके कारण आहारमा्रमे भी एकरूपता नहीं हौ सकती है । जितने 
परिमाणमें लाया हभां भोजन परकृति(वातादि ओर रसादिकी साम्याबस्था)में 
क्रिसी भी प्रकारका चिकार उत्पतन किए विना ठीके समयपर पच जाता है, 
उतना ही परिमाण उस भोक्ताके लिए उचित समभ्रना चाहिए ।* आमदोषको 
उ॑त्पन्त्‌ करनेवाले कारणोमे अधिक मात्रामे भोजन करना प्रधान बताया ग्या 
है । भौर मपत्ते अग्निबलके अनुसार भोजन करनेको अग्नि प्रदीप्त करनेवासे 
हेतुओमे मुख्य बताया गया है 1 इसके अतिरिक्तं अनशनको भायुका हास .करने- 
वाले हेतुभोमे, तथा अविस्वल्प मात्रामें भोजन करमेको कृश करनेवाले हैतुभो- 
मे सबसे प्रमुख माना गया है ।२ समुचित माच्रामे खाया गया माहार प्रकृति- 
का उपघातं न केरकै उपयोक्ताको बल वणं सुख तथा आयुसे अर्वश्य ही संयुक्त 
करता है ।3 

जिस आहार-विहारके हारा स्वास्थ्य(भारोग्य)का अनुवत्तंन हो, गौर 
अनुत्पन्न विकारो(रोगो)की उत्पत्ति न होने पाए, उस भआहार-विहारका प्रति- 
दिन सेवन करना चाहिए.।* रागकरे कारण अथवा अज्ञानसे आहारका उपयोग 
नहीं करना चाहिए । सवंदा भहारकी परीक्षा करके भौर हिताहितका विचार 
करके हितकर आहायस्का ही सेवन करता नाश हए क्योकि शरीर आहारजन्य 
है ।* कुछ लोग किसी वस्तुको अहितकर जानते हुए भी रागके कारण खति 
है, ओर कुच लोग अक्ानके कारण अहितकरको ही हितकर समकर सेवन 
कैरते हैँ । जतः राग ओर अज्ञान दोर्नौका परित्याग करनां चाहिए । त्याज्य 
यु परित्याग करता हआ विवेकी मनुष्य साधुपुरुषोके ऋणसे मुक्त हौ 

ति है। 


१, याबदध्यस्थाशितमशनमनुषहस्य प्रकृति यथाकालं जरां गचत, ताबदस्य 
, ` मत्रप्रमाणं बेदितस्यं भषति ¦ ---(सूत्र ° ५।४) 
३. अतिमाक्रनमामप्रदोषहैतुनाम्‌ । यमारन्यभ्यबहारोऽग्नित्न्धुक्षणानाम्‌ । 
, वनशन माषो हासकूराणाम्‌ । प्रनिताश्षमं कशनीयानाम्‌ । 
ध । ---{सूत्र9 २५।४०) 
३. माक्रबदध्यशममशितमनुपहत्य भति अलबणयुलायुषा योजयल्युपयोक्तार- 
मनष्यमिति । --(सू० ५।८) 
ॐ. त्च नित्यं , प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं ेनानु वतते । 
` अजातानां धिकाराणामनूत्यत्तिकरं च यतु -(सूत्र० ५१३) 
४५. न॒ रागात्नाप्यविजाषादाहारभुपयोजयेत्‌ । 
परीक्ष्य हितंनरनीयाद्‌ देहो ह्याहारसम्भवः ।॥ --(सूत्र० २८।५५) 
६. ्पाः८८...८८प६ पदा परिहशितरः। 


भवत्यनृणतां प्रातः साधूनामिह पण्डितः ।। ` --(सु्० २५।५७) 
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विमानस्थान(१।२१५)मे आठ अआहारविधिविशेषायतन बताए गए है। 
अर्थात्‌ आहार करनेसे जो शुभ(हित) या अशुभ (अहित)की उत्पत्ति होती है, 
उसके आठ विशेषकारण रहै-- प्रकृति करण संयोगं राशि देश काल उपयोम- 
संस्था भौर उपयोक्ता 1 इनं प्रकृत्यादिके कारण ही कोई आहार हितकर 
अथवा अहितकर होता है । इनकी परीक्षा करके ही बाहारका उपयोग करना 
चाहिए ।९ 

(१) प्रकृति--गहारद्रव्यं अथवा ओौषधद्रव्यका जो स्वभाव होता ड, उसे 
उसकी प्रकृति कहा जात्ता है । जसे उदं स्वभावसे गरु ओर मंग लघु होता है, 
तथा श्ुकरका मास स्वभावसे गुर आर हिरनका मसि लधु होता है 1 


(२) करण--अपने स्वाभाविकगु्णौसि युक्त द्रव्योमिं संस्कारके द्वारा अन्य 
गुणका आधान करना करण कहलाता है । ये अन्य गुण, जल भौर अग्निके 
संयोगसे, प्रक्षालन करनेसे, मन्थन करनेसे, देश बौर कालके संयोगसे, वासना 
अर भावना इत्यादि क्रिमाभोसे, कालके प्रकषंसे, भौर पात्र इत्याक्किं हारा 
उत्पन्न किषएु जति है (विमानच० १1२७; द्रष्टग्य पृष्ठ २२८ रि० १) । 


(३) संयोग--दो या दोसे अधिकं द्रव्योकि परस्पर मिलनको संयोग कहते 
है । यह संयोग उस विशेषताको उत्पन्न करता है, जिसे थक्रेला द्रव्य नहीं 
उत्पन्न कर सकता दहै । जैसे मषु भौर धूतकासंयोग मारौ जाताहै, 
जर्बकिन तो अकेला मधु मारकटहै ओर्‌ न अकेला घृत्त। इसी प्रकार शहद 
मछली मौर दुध--इनमेसे कोई भी कुष्ठकारक नहीं है, किन्तु इन तीर्नोका 
संयोग कुष्ठ उत्यन्त करता है !3 

(४) राशि--सवंग्रह ओर परिग्रहूको राशि कहते है । सम्पुणे आहारके 
प्रमाणकौ साकल्येन ग्रहण करना सरवेग्रह है, भौर प्रत्येकं द्रव्यके प्रमाणको 
अलग-अलग ग्रहण करना परिग्रह है । उपयुक्त मात्रामे प्रयुक्त आहार्‌ भौर 
ओषधका जो शुभफल ` होता है भौर अनुचित मत्रामे प्रयुक्त आहाराद्विका जो 
अशुभफल होतो है, उसका निश्चय सशिके द्वारा ही किया जाता है ।* 


(५) देश--स्थानको देश कहते ह । यह द्रव्योके उत्पत्तिं प्रचार ओौर 
हेशसात्म्यका बोधं कराता है (विभान° १।३०) । जैसे--हिमालयरे उत्पन्न 





१. आहारस्य विधाकषटौ विद्तेषा हेतुसष्लकाः । 
शुमाशुभसपुल्यसो तान्‌. परीक्योपगोष्येत्‌ ॥ = --(सूत्र° २० ५६) 

२, ततर प्रतियच्यति स्थमावो घः, तच्चा साषमुदुगयोः शूकरं णयोश्च । 

। --{विभान० १ 

३. संयोगस्तु दयो शहनां वा द्रव्याणां संहतीम्यावः । ख॒ विशेषसतरमते य॑ नकै- 
कृशो द्रव्याण्यारमन्ते 1 तच्या-- मधुसर्पिषोः मधुमस्स्यपयसों च संयोयः ६ - 

| | -- {विमान १।२८) 

४, शशिस्तु खलु पर्पटौ व ब्रा. ६४ -विनिश्चद्ापेः ३ - तत्र स्व 
स्थाहारस्थ प्रमाणश्रहु - 
मेफैकत्वेनाटाजरब्यामाम्‌ । 


(4 
ह, 


: पलः अरमाणब्रहुम 
--(विमान० १।२४६} 


३५०८ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 
होनेवाले द्रव्य गुणवान्‌ होते दै, ओर मरुभूमिमें उत्पन्न होनेवाले लधु होते है । 
भरचारसे भी गुणौ भिन्नता उत्यन्न होती है । लधुपदाथं खनेवालेः मरुभूमिमिं 
विचरण करनैवाले, भौर बहुत क्रियाओंको करनेवाले पशु-पक्षियोका मसि 
लधु होता है, तथा इसके विपरीत होनेषर गुर होता है । देशज्ञानसे सात्म्यज्ञानं 
भी होता है । जैसे--मानूपदेशके निवासि्योके लिए उष्ण भौर रक्षदरव्य सात्म्य 
होते है, भौर मरभूमिके निवासियोकै लिष शीतल भौर स्निश्धपदाथं सात्म्य 


होते है । 


(६) काल--काल दो प्रकारका होता है--नित्यग बौर आवस्थिक । 
इनमे आवस्थिककाल बास्ययौवनादि अवस्थाओके अनुरूप विकारकी अपेक्षा 
रखता है, ओर अहोरात्रादिरूप नित्यगकाल ऋतुभोके अनुरूप ऋतुसात्म्यकी 
अपेक्षा रखता है (विमान० १।३१} । अतः अवस्थाभेदसे भौर ऋतुभेदसे 
अवहारको व्यवस्थित करना चाहिए । 


(७) उपयोगसंस्था--आहारके उपयोग करनेका जो. नियम है, .उसे 
उपयोगसंस्था कहते है । प्रघानरूपसे नियम यह है कि पूवेभोजनके जीणंहो 
जानेपर ही अगला भोजन करना चाहिए (विमान ० १।३२ ) ॥ 


(८) उपयोक्ता--जो उस आहारको ग्रहण करता है उसे उपयोक्ता कहते 
है । ओकसात्म्य (अभ्याससात्म्य) इसीके अधीन होता है (विमान ० १।३३) । 
जो आहार-विहार केवल अभ्यासं करनेके कारण भोक्ताके लिए हितकर भौर 
सुखकर हौ जाता है, उसे ओकःसात्म्य कहा जाता है (सूत्र° ९।४४ ) । 


इस प्रकार इन प्रकृत्यादि विशेषोके कारण ही कोई आहारं शुभ अथवा 
अशुभफल प्रदान करता है। ये परस्पर उपकारक बनते है । इनको ठीक 
प्रकारसे समभना चाहिए ओर समभरकर हितकर आहार-विहारका ही सेवन 
करनेकी इच्छा करनी चाहिए । मोह अथवा प्रमादके कारण, त्रिय लंगने- 
वाले, किन्तु अहितकर, तथा परिणाममें दुःख देनेवाले आहारविहारका सेवनं 
तीं करना चाहिए । 


` स्वस्थपुरषोके लिए तथा कख रोगियोकि लिए भौ महषिचरकने भोजन- 
विधिका निर्दशं इस प्रकार किया है-- 


(१) गरम खाना चाहिए--गरम भोजन स्वादिष्ट लता है, जाठराग्तिको 
उदीप करता है, जल्दी पच जाता है, वायुका अनुलोमन करता है, सौर कफ- 
को सुखाता है । 

, (२) हल भोजन करना चाहिए । धृतादिसे रिनरध हुगा भोजने स्वादिष्ट 
लगता.है, अनुदी्णं' .अग्निको उदीणं करता है, जल्दी पच्च जाता है, वायुका 
१. उष्णमस्तीयात्‌ । उष्णं हि भृभ्यमानं स्वदते, भुक्तं चाग्निमौद्थमुरीश्यति, 

` . कि जसं वशति, वालं चामूलोभयति, प्तेहमाधें च परिहासयति । | 
(विमान १।६७) 
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अनुलोमन करता है, इन्द्र्योको दृढ बनाता है, शरीरकी मौर बलकौ वद्धि 
करता है, तथा वणेको भी निमंल कर देता है ।* 


(३) उचितमात्रामे खाना चाहिए ! उचित माताम खाया हुजा भोजन 
वात पित्त ओौर कफको पीडित नहीं करता है, केवल आयुकी ही वृद्धि करता 
हे, सुखपूवंक गृदामा्से बाहर निकल जाता है, अन्तरग्निको बाधित नहीं 
करता है ओर विना किसी कष्टक पच जाता है ।र | 


(४) पूरवेभृक्त भोजनके पच जनेयर ही लाना चाहिए ! चिना पचे हुए ही 
लनेवालेका साया भा बहार पूरवकृत आहारे अपरिणत रसको परवर्ती 
आहारके रसके साथ संगृष्ट करता हृभा सम्युणंदोर्षोको शीघ्र ही प्रकुपित कर 
देता है । किन्तु पुवंभोजनके जीं हो जानेपर, वातादि दोषोकि अपने-अपने 
स्थानमें स्थित होनेपर, अग्निके उषी होनेपर, भख लगनेपर, लोतोका मुंह 
शुल जनेपर, कार भौर हृदयदेशके विशुद्ध होनेपर, वायुके अनुलोम होनेपर, 
तथा अपानवायु मल भौर मूनके अवेगोका परित्याग कर देनेपर जो भोजन 
किया जाता है, वह शरीरकी किसी भी धातुको दूषित न करता हुमा केवल 
आयुकी ही वृद्धि करता है ।3 ग्रहणीको दूषित करनेवाले हतुओमे अजीण- 
भोजनको प्रधानता दी गई है--“अजीर्णाच्यशनं प्रहुणीदरूषमानाम्‌"' (सूत्र 
२५।४०) । 4 


(४५) जो भोजन वीयंविदद्ध न हो, उसीको खाना चाहिए । अविरुदढधवीयं- 
वाले भोजनको करता हमा मवुष्य विरढधवी्वाजे भोजने उत्पन्न होनेवाले 
रोगोका शिकार नहीं बनता है ।* कुष्ठादि निन्दित व्याधिर्योको उत्सन्न करने- 


वाले हैतुओमें वीयंविरुद्ध आहारक प्रथमस्थान दिया गया है--“विदृद्ध वीर्याशनं 
निन्व्तिव्याधिकराणाम्‌”. (सूत्र ° २५५४०) । | 


१, स्निश्वमश्नीयात्‌ । स्निग्धं हि भुज्यमानं स्वदते, भुक्तं चानुवो्ंमम्नि- 
भुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, वातमनुलोमयति, ददीकरोतीन्ियाणि, 
` शरोरोपचयं . बलामिवृद्धि. चोपजनयति, वणेप्रसादमपि चामिनिर्वत्तयति । 
मि  -(विमान० {१३८} 
२, माश्रावदश्नीयात्‌ । भाश्रावद्धि मुक्तं वातपित्तकफानपीडयदायुरेव विवधं 
केवलम्‌ , सुशं पर्येति, न चोऽ्माणसुपहन्ति, अव्ययं च परि- 
८८५५ 1. व -- {विमान ० १३६) 
३. जीर्णेऽश्नीथात्‌ । अजीर्णं तु भुज्ञानस्याभ्यवहूतमाहारजातं पूर्वस्याहारस्य 
रम. £पद्दुषरेणाहांररसेनोपसुजत्‌ं सर्वान्‌ दोषान प्रकोपयत्याशरु, जीं 
तु भञ्जानस्थ  स्वस्थानस्थेषुं दोषेष्वग्नो चौदीणे, जातायां च बुमृक्षा्या, 
` विवतेषु च सोलेसां मृलेषु, विशुद्धे चोद्गारे, हदे विशुद्धे, ध 
` विसृष्टेष ` च वातमुत्रपुरीषवेगेष्वस्यवहूतमाहारजातं स्वं ५ 
त केवलम्‌ । -(विसन° १।४०)} 
४. वीर्यािर्दमश्नीयात्‌ । अविरुद्ध वीयंसरनन्‌ हि न व 
| रेए्यमपमूञ्यते ! , ~ | 


३६० | [ चरकसं हिताकी दाशेनिकं पृष्ठभूमि 


(६) मनके अनुकूल स्थानपर तया अभीष्टं उपकर णोसे सम्पल्न होकर भोञन 
करना चाहिए । अपने अभिमत स्थानपर भोजन करता हुआ मनुष्य, अनिष्ट 
स्थानपर होनैवाले, मनको संराब करनेवाले जुगष्सादिभावोसे आक्रान्त नहीं 
होता है । यही बातत मनोऽनुकूलं उपकरणेके सायं भी हीती है । 


(७) बहुत जल्वो-जल्दी नही खाता चाहिए ।. जल्दी-जल्दी खानेवालेका 
खाया हु अन्न भपना . मागं छोड़कर उन्मागेसे जाने लगता है, अवसाद 
उत्पन्न करता है, तथा आमाशयमें ठीकसे प्रतिष्ठित नहीं होता है, अर्थात्‌ 
वमनादिके हासा निकेल जातां है । इसके अतिरिक्त भोज्यपदा्थंके दोषो ओर 
गुणोकी उपलब्धि भी मिश्वितरूपसे नहीं हो पाती है । | 


\ 


(८) बहत धीरे-भीरे भौ नहीं खाना चाहिए । बहुत धीरे-धीरे खानेवालेकी 
तुति ही नहींहोती दहै, ओर बहुत भधिकखा जाता + भोजनभीर्ण्डाहौ 
जाता है, तथा पचनेमे अड़चन होती है । 

(६) भोजन करते समय न तो बातचीत करना चाहिए मौर न हंसना 
चाहिए, प्रत्युत एकाग्रचित्त होकर भोजन करना चाहिए । बातचीत करते हुए, 
हुंसते हुए तथा च्ल मनसे भोजनं करनेसे वे ही दोष उत्पन्न होते है, ओ 
अत्यन्त शीघ्रतापूवेक खानेसे होते हैँ । 


(१०) अपनेको सम्यक्तया षरखकर भोजम करना चाहिए 1 यहु वस्तु मेरे 
लिए हितकर है भौर यह वस्तु हितकर नहीं है, एसां स्वयं विक्षर करकेजो 
अन्ते खाया जाता है, बह अपने लिए सात्म्य हौ जता 1९ जो भोजन ओर जो 
चेष्टाएं अपने लिए सात्म्य हों, उनको सेवनीय कमोमिं प्रधानता दी गई है- 
"'पयासास्म्यं चेष्टास्यबहा रावृपतेष्यानाम्‌'' (सूत्र ५ २१।४०) । 


इसी प्रकार बेधे हए समयपर ही नियमित रूषसे भोजनं करभा चाहिए, 
क्योक्रि आरोग्यकारक भावोमे कालभोजनको सर्वश्रेष्ठ कहा गया है-"“काल- 
भोजनमारोग्यकराणाम्‌'' (सूत्र ° २५।४०) । मनुष्यको विधमभोजनसे अवश्य 
ही बचना चाहिए । पूर्वोक्त प्रकृतिकरणादि अष्टविधं हैतुओंकी विषमतासे, 
तथा “उष्णमश्कौयात्‌” इत्यादि निय्मौकी अवहेलना करके जौ भोजने किया 
` जाता है, उसे विषमभोजन कहते ह । जाठराग्निमे वंषम्य उत्पन्ने करनेवासे 


१. इष्टे देशे ष्टसर्घोपकरणं चाश्नीयात्‌ । दष्टे हि दशे भंभ्जानो भानिष्ट- 
देशन्नेसंनोविधातकरेभविभनोविघातं प्राप्नोति । तथेष्टं्व सर्वोपकरण । 
नातिद्रतमश्नीयात्‌ । अतिद्रतं हि भनानस्थोकेहनमनसदने भोजभस्याप्रति- 

` सामं, च, भोख्यदोषसाङ्रगुष्योप्रस्थिश्छ नभ निर्यत । ` नोतिचिलम्बित- 
मकतीयात्‌ । अतिवित्तम्बिते हि भृञानो च इृ्िमधिभ्रण्छति, अहु च 
मुक्ते, आीतोभवति शाहारभातं, विसे श दक्ति 1 भनरहमप्रहसम्‌ 
तन्मला भुत । त्यतो हसतोऽल्यमनसो श्रु भुजजानस्य त एं हि दोषा 
भषन्ति, थ ७० "न । आस्मानममिंसुक्ीकम मुीत सम्यक्‌ । इं 

मभौपेत ददं नोपशेत द्तमेषं विदितं स्यात्वं आरमसात्स्यं भबति । 
(मान १।४२-४६) 


अधारणीय वंगं | [ ३६१ 
हेतुओमे विषमभोजनको सबसे वढृकर वताया गया है--“विषमाशनमग्निवषम्य- 
कराणाम्‌"' (सूत्र ° २५।४०) । शोष अर्थात्‌ फेफडेमें होनेवाले क्षयरोग (राजयक्ष्मा). 
केजोचार हेतु बताए गए ह, उनमे एक हेतु विषमाशन भी है ।* इसलिए 
आचायृंका उपदेश _ है--“"विषमभोजनसे उत्पनन हौनैवाले अनेक रोगो ओौर 
बहुत से कष्टोको दंलते हुए बुद्धिमान्‌ मनुष्यका कत्तव्य है कि वह्‌ जितेन्द्रिय 
क ९ हितकर भोजनं करे, परिमितं भोजन करे, ओर समयपर भोजनं 
करे । 

मर्हषिने $ जप होम ओर दानादिके समान भोजनको भी एक धार्मिक 
क्रियाके रूपमे प्रतिष्ठापित किया है--'“मनुष्यको चाहिए कि भोजनक मात्रा 
ओर कालका ध्यान रखते हए एकाग्रतापूवेक हितकर अन्नपानरूपी समिधार्जो- 
के द्वारा अन्तरग्निमें नित्य नियमितरूपसे हवन करता रहे । नित्य हवन करने- 
वाला जो आहिताग्नि पुरुष अपनी अन्तरभ्निमे भी सदा पथ्यभोजनकी आहूति 
देता रहता है, प्रतिदिन प्रणवका जप करता है ओर यथाशक्ति दान देता है, 
कल्याणके साधनमें लगे हए तथा भोजन-पानके विषयमे सात्म्यको जाननेवाले 
उस पुरुषको कारणका अभाव होनेसे भविष्ये कोई भी रोम नहीं सताता है । 
सदा हितकर भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष सत्पूरुषोका प्रशंसापात्र बनकर 
छकत्तीस हजार रात्रियोतकं (अर्थात्‌ सौ वष॑तक) नीरोग होकर जीवित रहता 
है "3 अपथ्यसेवन भौर अधमं--रोगके यही दो कारण हैँ । इन दोनों कारणो- 
का अभाव होनेसे इस प्रकारका मनुष्य कभी बीमार नहीं पडता है । लाया † 
हुआ भोजन अधमेरहित शरीरको ही उपचय बल ओर्‌ वर्णादिसे सम्पन्न करता 
है । अधरम॑युक्त शरीरम सम्यम्‌ अशितादि भी विफल हो जति ह । 


अधारणीय वेष 


बुद्धिमान्‌ मनुष्यको चाहिए कि वहं सूत्र पुरीष वीयं अपानवायु वमन 
छींक उकार हिचकी जमुहाई भूख प्यास र (खलाई) भौर निद्राके वेगोको 


कज 





१. इह खलु चत्वारि शोषस्यायतनानि भवन्ति, तद्या साहसं सन्धारणं 

क्षयो विषमाशनमिति । -- (निदान ० ६।३) 
२. हिताशी स्यान्मिताशी स्यात्कालमोजी जितेद्दियः । 

पश्यन्‌ रोयान्‌ बहन्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ #। -(निदान० ६।१३) 
३. हिताभिजहुयाल्तित्यमन्तरग्ि समाहितः । 

भक्नपानसमिद्भिर्नां मात्राकालो विचारयन्‌ ॥\ 

आहिताग्निः प्रवा पथ्यान्यन्तरग्नौ जुहोति यः । 

दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ ददाति च ५ 

नरं निःभेयसे युक्तं सात्म्यज्ञं पानभोजने } 

जजम्ते नामयः केचिद्‌ साविनोऽन्यतराते ॥1 

घट्भिंशतं सहलणि रात्रीणां हितभोजनः। - . 

जीबयनातुरो जन्तुजितोस्ना सम्मतः सताम्‌ ॥-(सुत्र° ९७४७-३ ५०) 
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तथा परिश्रमके कारण उत्पन्न होनेवाले शवरासके वेगको न रोके।* इन 
वेगोको रोकनेसे जिन विविध रोगोकी उत्पत्ति होती है, उनका नवेगान्धार- 
णीयाध्यायमें विस्तारे निरूपण किया गया है । आरोग्यक्रा विनाश करनेवाले 
हेतुओमे वेगधारण सनसे मूख्यहेतु कहा गया है--शवेगस्न्धारणमनारोभ्य- 
कराणाम्‌?' (सूत्र° २५।४०) । शोष(राजयक्ष्मा)के चतुविधं हेतुभमे वेग- 
सन्धारणकौ भी भिनाया गया है । “जब कोई पुरूष, राजा स्वामी अथवा 
गुरुके चरणोमे बडा होता है, अथवा चूतसभभें, अथवा सज्जनोकी किसी 
गोष्ठटीमे, अथवा स्त्ियोके मध्य प्रवेश करता है, अथवा ऊँची-नीची सवारि्यो- 
से यात्राकरतादहैःतो उस समय भयके कारण, अथत्रा चयूतादिका प्रसङ्ख 
होनेके कारण, अथवा लज्जालु होनेके कारण, अथवा जुगुप्लाके कारण वात 
मूत्र ओर पुरीषके भए हृए वेगोको दबाकर रोक लेता है । जिसके फलस्वरूप 
वायु प्रकुपित हौ जता है । प्रकुपित होकर पित्त तथा कफको प्रेरित करके 
शरीरमें ऊपर-नीवे अडे-तिरखे सव प्रकारसे विचरण करने लगता है । जिससे 
शरीरमे नानां प्रकारके उपद्रव ओर पीडाएं होने लगती हैँ । तब शरीरको 
सुखनेवाले इन उपद्रवोपे आक्रान्त होकर वहु पुरुष शनेः शनैः सूखता चला 
जाता है । इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए फ अपने शरीरका योगक्षेम 
करनेवाले भावोका सम्पादन करनेके लिए विशेषरूपे प्रयास करे, क्योकि 
शरीर ही पुरुषका मूल है, पुरुष शरीरह्पी मूलवाला होता है । २ 


सन्धारणीय येग 


भब उन वेगोको भी समर लेना चाहिए, जिनका निग्रह करनेसे मनूष्यका 
सब प्रकारसे कल्याण होता है। “जो मनुष्य इस लोकम ओर मरनेके बाद 
परलोकमे अपना हित चाहता है, उपे सभी प्रकारके साहसिक क्मोको करने- 
के लिए, तथा मन बाणी आओौर शरीरसे होनेवाले निन्दनीय कर्मक करनेके 
लिए मनम जो अवेग उठते हँ, उनका बलपू्वंक दमन कर देना चाहिए । 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यको मनमें उठनेवाले लोभं शोक्र भय क्रोध मान तिलंज्जतां 
ईर्ष्या अतिराग भौर अभिध्या (दूसरेकी सम्पत्तिके लिए ललचनि)के वेगोको 


१. न वेगान्‌ घारयेदधीमान्‌ जातान्‌. मूत्रपुरीषयोः । 
न्‌ रेतसोनं वातस्यनं चर्याः क्षवयोनं चच ॥ 
मसोदूगारस्य न जस्भाया न वेगान्‌ क्षुत्पिपासयोः । 
न बार्पस्य म निद्राया निःश्वाक्तस्य श्रमेण च ॥ -- (सूत्र ° ७।३-४) 
२. थवा शाजसमीपे भतु समोपे वा गुरोर्वा पादमूले शततभासन्यं बा 
सतां 7 सश्रीमध्यं न ० यारतरवाप्युच्ाथ्चैरभियान्‌ भयात्‌ 
धरसद्धुाद्‌ हीमस्वाद्‌ धृभणिस्वाद्रा निरणदध्यागतान्‌ वतमूत्रपुरीषवेगान्‌, 
तदा तस्य सन्धारणष्ठायुः प्रकोपमापद्यते । स प्रकुपितः पित्तेहमाणौ 
सयुरदीयध्विमधस्तियक्व विहरति । ततः सोऽप्युपशोषणैरोतेरपानेचपदुतः 
शनेः शनैरपगुष्यति । तरमात्पुरषो सतित्रानस्सनः शारीरेष्येव योगक्षेम 
` करेषु भयते विशेषेण, शरीरं ह्यस्य सुलम्‌, शरीरमूसश्च पुदषो भवति । 
| | ---(निदान० ६।७) 


दाम्पत्यधमं | [ ३६२ 


रोकना चाहिए । चो वचन कठोर, बहुत अधिक, सूचक, अनृत तथा भप्रास- 
ङ्के हौ, उनको कट्नेके लिए, परश्रीके साथ सम्भोग करनेके लिए, दूरेका 
रव्य चोरीसे या बलपूवंक छीननेके लिए, तथा प्राभियोकी हिसा करनेके लिए 
शरीरकी जो निन्दनीय प्रवृत्ति होती है, उसके वेगको रोक देना चाहिए । 
इस प्रकार मन वाणी जौर शरीरसे पापरहित हयो जानेके कारण वह्‌ पुण्यशाली 


पुरष धमं अथं अौर कामका सुखपुवेक उपभोग करता है, वथा अके लिए 
इनका सशय भी करता है 1 


दास्पत्यधमं 


स्त्रीका अपमान नहीं करना चाहिए । इनका अधिक विश्वास भी नहीं 
करना चाहिए । इन्द अपनी गोपनीय बातें नहीं सुनाना चाहिए, मौर 
इनको सवेन अधिकार भी नहीं देना चाहिए । जो स्त्री रजस्वलां हो, 
रोगिणी हो, अपवित्र हो, कुष्ठादिसे पीडित होनेके कारण अप्रशस्त हो, 
अभीष्टर्प आचार एवं उपचारसे रदित हो, रतिक्कियामे चतुर न 
हो, अपने अनुकूल न हो, कामवासनासे रदित हो मथवा मापको चाहती 
न हो, दूसरे पुरुषकौ कामना रखती हो, दूसरेकी पतनी हो, उसके साथ 
सम्भोग नहीं करना चाहिए । नारीके अतिरिक्त किसी भन्य पशू इत्यादिकी 
योनिमें मैथुन नहीं करना चाहिए । योनिके अतिरिक्त किसी अन्य छिद्रे 
मैथून नहीं करना चाहिए । चैत्य चत्वर चतुष्पथ मौर -उपवन इत्यादि 
सावंजनिक स्थानोमे, श्मशानभूमि ओौर वधस्थानपर, पानीके भीत्रर, 
भौषधालय भौर देवमन्दिरमे, तथा ब्राह्मण ओौर गुरुके भवनमें स्त्रीसहवास् 
नहीं करना चाहिए । दोनों सन्ध्याकालोमे, अत्यधिक मात्रा, पुणिमादि 
निषिद्ध तिथियोमे, अशौचकी अवस्थामे, वाजीकरण ओौषधका निना सेवन 
किए हुए, विना सङ्कुल्पके, विन प्रह (ध्वजोच्छाय)के, विन! भोजन किए हूए, 
बहुत अधिकं भोजन किए हुए, विषमरूपसे स्थित होकर, मल-मूत्रके आवेगसे 
पीडित होकर, परिश्रम व्यायाम उपवास गौर क्लान्तिका मारा हमा होकर, 





१. इमांस्तु धारयेद्धेगान्‌ हितार्थ प्रेत्य चेह च! 
 साहसानाभशस्तानां मनोवाक्कायक्मंणाम्‌ ॥ 
लोभशोकभयक्रोधमानवेगान्‌ विधारयेत्‌ । 
मैलश्ष्ये्यातिरागाणामभिष्यायाश्च बुद्धिमान्‌ ॥ 
पर्षस्यातिमाश्नस्यं सुचकस्यानृतस्य ` च । 
वाष्यस्याकालयुक्तस्य चधारयेदेगमुत्थितम्‌ ॥ 
देहृभरघत्तिर्या काचिद्विद्यते परपीडया) (त 
स््रीभोगस्तेर्याहसाद्या तस्या वेगान्‌ विधारयेत्‌ ॥ | 
पुष्यशब्दो विपापत्वान्मनोवाष्कायकमंणाम्‌ \ 
धमायंकामान्‌ प्रषः सुखी भुड्क्ते चिनोति च ¶॥ -- (सूत्र ७।९६-३०) 
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तथा विना एकान्तस्थानके ल्रीप्रसङ्क नहीं करना चाहिए । ९ मनुष्यको श्रीहीन 
कर देनेवाले जितने भी कारण रहै, उनमें सब प्रमुख है--रजस्रला स्रीके 
साथ मैथुन करना । स्िियोके साथ अत्यधिक मात्रामें मैथुन करना क्षयरोगके 
कारणोमें सव॑प्रधान है। विना सङ्कल्प किए हुए मैथुन नहीं करना चादिए, 
क्योकि मनुष्यको वुषता प्रदान करनेवाले कारणोमे सङ्कल्प (मैथुनेच्छा)को तथा 
अदृष्यकारणोमे दुमेनस्ता(मनके दुःखी होने) को प्रथमस्थान दिया गया है ।* 


पत्नीके साथ सहवास करनेकी विधि शारीरस्थानके जातिसूत्रीयनामक 
अध्यायमें विस्तारसे बाणतं हुई है--रजोदशंनके दिनसे लेकर तीन रात्रितक 
ख्जीको ब्रह्मचारिणी रहना चाहिए । भ्रूमिपर सोना चाहिए । विना एूटे हुए 
बरतनमें हाथोसे भोजन करना चाहिए । इन दिनोमे उबटनं स्नानं इत्यादि 
किसी प्रकारकी शरीरशुद्धि नहीं करनी चाहिए । उसके बाद चौये दिन ल्लीको 
उबटनं लगवाकर शिरसे स्नान करवाना चाहिए ओर श्वेतवस्त्र पहनाना 
चाहिए । इसी प्रकार पुरुषको भी उवटन स्नान करवाकर श्वेतवस्र पहनाना 
चाहिए । तदनन्तर शवेतवख्र पहने हुए, माला धारण किए हए, प्रसन्न मनवले, 
तथा एक दूसरेकी कामना करनेवाले उन दोनोको सहवास करनेकी अनुमति 
देनी चाहिए । दम्पति यदि पत्र प्राप्त करना चाहते हों, तो स्नानके दिनसे युग्म 
दिनोमे, अर यदि कन्या चाहते हो, तौ अयुग्म दिनो सहवास करना चाहिए 13 


नीचेकी ओर मुंह करके लेटी हुई अथवा करवटसे लेटी हुई ल्लीसे मैथुन 

नही करना चाहिए । अधोमूखी ल्लीका वायु बलवान्‌ होता है, वह्‌ ह नको पीडित 
करता है । करवटसे लेटी हई ल्ञीके दक्षिणपा्वंमे श्लेष्मा होता है, वह च्युत 
होकर गभशियको आवृत कर लेता है, तथा वामपाश्वमे पित्त होता है, वह्‌ 
पीडित होकर उसके रक्त आर शुक्र दोनोको जलाने लगता है । इसलिए स्लीको 
उत्तान हौकर अर्थात्‌ चित लेटकरर बीज ग्रहण करना चाहिए । एसा करनेसे 
वातादिदोष अपने-अपने स्थानपर ही स्थित रहते हँ । सम्भोग समाप्त हौ जाने- 


१. न स्त्रियमवजानीत, नातिविधम्भयेत्‌, न गुह्यमनुश्रावयेत्‌, नाधिकूर्यात्‌ । 
ल रजस्वलां नातुरां नामेध्यां नाशस्तां नानिषःूपाचारोपचारां सारक्षां 
मादक्षिणां नाकामां नाम्यकामां नान्यस्श्रियं नान्ययोनि नायोनो न घेत्यचचत्वर- 
चतुष्पोपवनश्मशानाधातनसलिलोषधिद्विजगुषु रालयेषु न सन्ध्ययोर्नाति न 
निषिद्धतियिष नाशुचिर्नाजग्चभेषजो न प्रणीतसङ्कलपो नानुषस्थितप्ररषो 
नाभुक्तवाक्नास्यरितो न विषमस्थो नं मूरोश्चारपीडितो न श्रमभ्यायामोप्‌- 


वासक्लमाभिहतो नारहसि व्यवायं गच्छेतु । --{(सूत्र° ८।२२) 
२. रजस्वलाभिगमनतमलक्ष्मीधुखानाम्‌ , स्त्रीष्वतिप्रषङ्जः शोषद्वाराणाम्‌ , 
सङ्कल्पो वृष्याणाम्‌, वोमंनस्यरमवुत्याणाम्‌ । -- (सूत्र २५।४०) 


३. पष्पा्रभृति च्रिरात्रमासीत ब्रह्मचारिण्यधःशाधिनी पाणिभ्यामम्नमजजं रातु 
पात्राद्‌ भुजानां । न च काजिन्तुजासापय्ेत । वतश्वतुर्थेऽहन्पेनाप्रुत्साध 
सशिरस्कं स्तापयिहवा शुक्लानि वासास्पाश्छावयेत्‌, पृषं अं । ततः 
शुक्लवससो सग्विणौ सुमनतावन्योऽन्यमनि्तामौ संबसेयाताम्‌, स्नानात्‌ 
प्रभृति युश्मेष्वहःसु पुश्रकासो, अयुम्तेषु वृहिषकामो । --(शारीर० ५।५) 


अध्ययनं भौर अध्यापनकी विधि ] [ ३६१ 
प्रर क्लीके ऊपर शीतल जलं चिडकना चाहिए ! जो ल्ली अत्यधिक भोजन किए 
हए हौ, भ्रली, प्यासी, उरी हई, उदास, शोकात्तं ओर क्र द्ध हो, दूसरे पुरुषको 
चाहती हो, अथवा ैथुनके लिए अत्यधिक कामना रखर्त हो, वहुख्रीयातो 
गभं ही नहीं धारण करती है, अथवा गणहीन सन्तानको जनम देती है । 
अत्यन्त कम्‌ उस्रवाली, अत्यन्त बढी, दी्ंकालसे रोगिणी, अथवा क्रिसी अन्य 
विकारसे पीडित खीके साथ मैथुन नहीं करना चाहिए । पूरुषम भीये ही दोय 
वजनीय होते है । इसलिए सवंदोषविनिमुंक्त स््री-पुरुषको ही परस्पर संघृष्ट 
होना चाहिए । ९ 


जब स्त्री भौर पुरुष दोनोँही प्रहषं (मैथुनेच्छा)से युक्त हों गौर सहवास 
करनेके लिए एक दसरेके अनुकूल हं, तब अपने मनोऽनुकूल सुगन्धोमि युक्त 
सुखदायक शय्याको अच्छी तरहसे बिद्धाकर, रुचिकर ओर हितकर भोजन 
करके, किन्तु अधिकं भोजन न करके, दाहिने वैरे पुरुषको गौर बं वैरम 
स्व्रीको पलंगपर चढना चाहिए । उस समय इस मन्त्रका विनियोग करना 
चाहिए-- "तुम सूयं हो, तुम अयुहो, तुम सभी ओरसे मेरी प्रतिष्टा हो, 
धाता तुम्हं संभाले, विधाता तुम्हं संभावे, तुम ब्रह्यतेजसे युक्त हो जाओ । 
ब्रह्मा बृहस्पति विष्णु चन्रमा सूयं अश्विनीकूमार भगदेवता तथा मित्रावरुण 
मुभ वीरपु प्रदान करं ।' यह्‌ मन्त्र पठ़कर दोनोंको सहवास करना चाहिए 1२ 


अध्ययन ओर अध्यापनकी विधि 


जो बुद्धिमान्‌ पुरुष भिषग्‌ बननेकी इच्छा रखता हो, उसे सर्वप्रथम परीक्षा 
करके अपने अध्येय शास्त्रका चयन करना चाहिए ओर उसके अनन्तर परीक्षा 
करके आचायेका वरण करना चाहिए, क्योकि शस्त्रके ततत्वको समभमनेमे 
आचये बढ़कर कोई दुसरा हेतु नहीं है-“आचायंः शाखाधिगमहेतुनाम्‌ (मू ° 
२५।४०) । शास्त्रम जिन गुणोको प्रशंसनीय माना जता है, उनका निरूपण 





१, न च न्युम्जां पाश्वंगतां वा संसेवेत । न्थुन्बाया वातो बलवान्‌, स योनि 
पीडयति । पाश्वंगताया दक्षिणे पाश्वं श्लेष्मा, स च्युतः पिदधाति गर्भा 
शयम्‌ । वामे पाश्वे पित्तं, तदस्याः पीडितं विदहति रक्तं शुक्र च । 
तस्माइुत्ताना बीजं गृह्धीयात्‌ । तथा हि यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषा; । 
पर्यप्ति चेनां शीतोदकेन परिषिञ्चेत्‌ । तत्रात्यशिता क्षुधिता पिपासिता 
भौता विमनाः शोकार्ता कऋ.ढान्यं च पुमासमिच्छन्तो मैथुने चातिकाम वा 
न गभं घत्ते, विगुणां वा प्रजां जनयति 1 अतिबालामतिवृद्धां दीर्घं रोगिणी- 
मन्येन वा विकारेणोपसुष्टं वजयेत्‌ ! पुरुषेऽप्येत एव दोषाः ! अतः 
सवदोषवजितौ स्वरीपुरुषौ संसूजेयाताम्‌ । --(शारीर० ८।६-७) 


„ सञ्लातहूर्षौ मेथने चानुकूलाविष्टगन्धं स्वास्तीमं सुखं शयनमुपकल्प्य 
॥ मनोज्ञे हितमशनमशित्वा नात्यशितौ दक्षिणपादेन पुमानारोहित्‌ वामपादेन 
सत्री \ तत्न मन्तरं प्रयुञजीत--“अहिरसि, आयुरसि, स्वेतः ्रतिष्ठासि, 
धाता त्वा दधातु, विधाता त्वा दघातु, ब्रह्मवचसा भव इति । “ब्रह्मा 
बृहस्पतिविष्णुः सोमः सुर्यस्तथारिविनो । भगोऽय मिच्रावर्णौ पुत्रं वीरं 
दधातु मे \1* इत्युक्त्वा संवसेयाताम्‌ । -(शारीर० ८१८-&) 
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आपोपदेशप्रमाणके प्रकेरणमें (पृष्ठ ५७ पर) कियाजा चुकाहै। 

आचायेपरीक्चा-आयुर्वेदके आचार्यमे जिन प्रशस्त गुणोका होना अनिवायं माना 
गया है, वे इस प्रकार है-जिसका शास्प्रीयज्ञान निर्मल हो, जिसने चिकित्साकमेकां 
प्रत्यक्षद्शंन किया हो गौर चिकित्साकममे कुषणल हो, अनुक्रूल हो, पविच्रहो 
(शल्यक्रियमे) जिसका भपने हाथपर अधिकार हो, जिसके पास चिकित्सके 
सभी उपकरण हो, जो सब इन्द्रिये युक्त हो, रोग भौर रोगीकी प्रकृतिको 
समभता हो, प्रतिपत्ति (चि कित्साविधि)को जानता हये, श्ास्त्रान्तरोके अभ्यास- 
से जिसने अपनी यिद्याको अलङ्कृत किया, जो अहङ्कार अभया ओर 
क्रोधसे रदित हो, क्लेशको संहनेवाला हो, शिष्योके प्रति वात्सल्यभाव रखता 
हो, सुयोग्य अध्यापक हो भौर विषयको समफनेमे समथं हो, उसे ही अपने 
अआचायेके रूपमे वरण करना चाहिए । इनं गुणोवाला जाचायं उत्तमशिष्यको 
वेद्यके गुणोसे शीघ्र ही सम्पन्न कर देता है, जिम प्रकार उपयुक्त ऋतुमे बरसने- 
वाला मेघ अच्छे खेतको शस्यगणोसे सम्पन्न कर देता है ।* उन प्रशस्तगुण- 
सम्पन्न आचायैके समीप जाकर उनकी आराधना करनेकी इच्छसे पुरुषको 
प्रमादरहित होकर उनको अग्निके समान, देवताके समान, राजाके समान, 
पिताके समान ओर स्वामीके समान समभते हुए उनकी सेवा करनी चाहिए । 
तदनन्तर उनकी कृपासे सम्पूणं शास्त्रका ज्ञान प्राप्त करके, उसको दृढ बनानेके 
लिए, उसका कथन केरनेमे सौष्ठव लानेके लिए, अथंको टठीकसे सममनेके 
लिए, ओौर अपनी वावशक्तिका विकास करनेके लिए वार-वार समुचित प्रयास 
करना चाहिए (तिमान० ८।५) । 

अध्ययनविधि--स्वस्थपुरुषको बधे हुए समयपर प्रातःकाल अथवा कु 

रात्रि शेष रहनेपर शय्यासे उठकर, शौचादि आवश्यकं कृत्य करके, जलसे 
स्नान करके, देवता ऋषि गौ ब्राह्मण गुरुजन ब्रद्धनन सिद्धपुरुष भौर आचार्य 
को प्रणाम करके, समतल ओर पवित्र स्थानपर सुखपू्वेक बैठफर, एकाश्रमनसे 
शास्त्रके अथैतत्त्वमे प्रवेश करके तथा उसे टीकसे सममकर, वाणीके दारा 
म्रोका पाठ करते हुए बार-बार दोहुराना चाहिए । इससे अपने अध्ययनमं 
होनेवाले दोषोका परिहार होता है, भौर दूसरोके अध्ययनगत दोषोका ज्ञान 
होता है । इसी प्रकार मध्याह्मे, अपराह्लमे, ओर रात्रिम अध्ययनकी अवहेलना 
न करते हए सदैव अभ्यासं करना चाहिए ।२ 


१. पथवदातश्रुतं परिदष्टकर्माणं दक्षं दक्षिणं शुचि लितहस्तमुपकर णवन्तं 
सर्वेन्द्रियोपपन्ने प्रकृतिन्ञं प्रतिपततिज्ञमृपस्ृतयिद्यमनहङछृतमनपुयकमकफोपनं 
वलेशक्षमं शिष्यदत्सलमध्यापकं क्ञापनक्षमथ चेति । एवेगुणो ह्याचार्यः 
सुकेश्रसा्तवो मेध एव शस्यगुणैः सुशिष्यमाश् वेष्गुणणः सम्पादयति । 

--(विमान० ८।४) 


२. कल्यः हृतक्षणः प्रातर्स्थायोपय्युषं वा ह्स्वावश्यकमुपस्यृश्योयकं देवरषि- 
गोजराह्यणयुरुवद्धसिद्धाचा्येभ्यो नमस्छृत्य समे शुधौ वेशं सुलोपविष्टो 

 अनःपुरस्सराभिर्षाम्मिः सूष्रमनुकरामन्‌, पृः पुनणवर्तयेद्‌ बुद्ध्वा सम्यगनु- 
प्रविश्यायतस्वं स्थोषपरिष्ाराय पस्वोषध्रमाभाय च । एवं भध्यन्िने- 
ऽपराष्टणे राघ्रो च सश्ववपरिष्टापयह्तध्ययनमभ्यस्येषित्यध्ययतनिधिः । 
+ =;  --(विमन० ८।७) 


अध्यापनकी विधि ] [ ३६७ 

बेमसम बिजली चमकनेपर, दिशाओके प्रज्वलित होनेपर, आस-पास 
कटी अग्नि लग जनेपर, भुकम्पके समय, महोत्सवके समय, उल्कापात होन- 
पर, सूयं ओर चन्द्रमामें ग्रहण लगनेषर, जिस तिथिमें चन्द्रद्शन न हो अर्थात्‌ 
अमावस्या ओर प्रतिपदामे, तथा दिन ओौर रात्रिके सन्धिकालोमें अध्ययनकां 
अभ्यास नहीं करना चाहिए । विना गुर्मुखसे सुने हए, बीच कुद्ध वर्णको 
छोड़ते हए, अधिकं मात्रामें, रूक्ष स्वरसे 


अशुद्ध स्वरसे, पदोकी व्यवस्थाके 
विना, बहुत जल्दौ-जल्दी, बहुत धीरे-धीरे, अत्यन्तक्षीण स्वरसे, अत्यन्त ऊने 


स्वरसे, तथा अत्यन्त नीनै स्वरसे अध्ययनका अभ्यास नहीं करना चाहिए 
(सूत्र ० ८२९ ४) 1 


जध्यापननिधि--जन माचायं अध्यापन करनेका निश्चय कर ले, तो उन्हं 


सवेप्रथम शिष्यकी परीक्षा करनी चाहिए ! जो शिष्य प्रशान्त हौ, आर्यकं 


समान स्वभाववाला हौ, क्षुदरकमं न करता हले, जिसकी आंख मुख गौर 
नासकामें ऋजुता हो, जिह्वा पतली लाल ओौर निर्मल हो, दतो गौर ओष्ठो 
से किसी प्रकारका विकार न हो, जो मिनमिनाकर न बोलता हो, धुतिसम्पन्न 
अहङ्काररहित ओर मेधावी हो, वितकं तथा स्मृतिमे युक्त हो, उदारहुदय हो, 
मायुर्वेदज्ञ विद्वानोके कुलम उत्पन्न हुभा हो अथवा उनके समान आचरणवाला 
हो, तत्वश्रहुणमे जिसका अभिनिवेश हो, जो अविकल अङ्खोवाला, सम्पूर्णं 
इन्द्रियोसे युक्त, विनीत, अनुद्धत, अर्थ॑तत्वपर विचार करनवाला, क्रोध गौर 
व्यसनसे रहित, शील शौच भचार अनुराग दक्षता ओौर अरनुकूलतासे सम्पन्न 
तथा अध्ययनके लिए इच्छुक हौ, जो शास्त्रके अर्थको समभे तथा चिक्तित्सा- 
कमको देखनेम अनन्यभावसे तत्पर हो, लोभरीन, मालस्यरद्ित, समस्त 
प्राणियोका हितैषी, आचयेके सभी अनुशासनोका पालन करनेवाला तथा 


गुरुभक्त हो, इस प्रकारके गुणोसे युवत शिष्यको पठने योग्य कहा गया है 
(विमान ०.८८) । 


जब इस प्रकारका कोई शिष्य अध्ययन करतेकी इच्छसे भाचा्यैके पास 
उपस्थित हो, तो आचायंको उससे कहना चाहिए-तुम उत्तरायणकालमें शुक्ल 
पक्षे, प्रशस्तत्तिथि ओर वारमे, तिष्य (पुष्य) हस्त श्रवण गौर अश्विनी नक्षत्रोमें 
से किसी एकं नक्षत्रके साथ कल्याणकर भगवान्‌ चन्द्रमाका योम होनेपर्‌, 
कल्याणकर करणम, गनुकूल मूहूत्तेमे, अपना मुण्डन कराकर, उपवास गौर 
स्नान करके, काषायवस्तर धारण करके, हाथमे सुगन्धितद्रव्य लिए हृए, समिधा, 
अग्नि, घृत, अगर भौर कुंकम इत्यादि उपलेपन द्रव्य, जलपुणं वट, 4 पुष्पमाला, 
सुत्र, दीपक, हिरण्य, सुवणं, रजत, मणि, मुक्ता, मंशा, रेशसी वस्व्‌, परिधि 
भर्थात्‌ हवलकरुण्डके चारो पाश्वेमिं रखने योग्य हाथधर लम्बे पलाशादिकरे दण्ड, 
कुश, लाजा, सरसो, अक्षत, गूथे हुए तथा विना -मुथे हुए श्वेतपुष्प, पवित्र 
खाद्यपदा्ं, जौर धसे हुए  गन्धद्रव्योको लेकर हमारे पास उपस्थित होना 
(विमान ० ५८।६) । तवं उस शिष्यको वसा ही करना चाहिए । 


पर्वोक्तविधिसे अध्ययनार्थी शिष्यके उपस्थित होनेपर, पुवं अथवा उत्तरकी 
भोर हालवाले समतल . मौर पवित्र स्थानम, चार हाथ लम्बे ओर चार हाय 
चौडे चौकोर भरमिखण्डको गोबर भौर पानीसे लीपकर, उसके उपर कुश 


३६०८ | [ चरकसंहिताकी दाशंनिक पृष्ठभूमि 


विद्धाकर, चारो ओर परिधये भन्छी तरह परिवेष्टित करके, यथोक्त चन्दनं 
जलकुम्भ रेशमीवश्न हिरण्य सुवणं रजत मणि मुक्ता ओौर प्रवालादिसे अलङ्कृत 
करके, पवित्र भोज्यपदाथं, सुगन्ध, ष्वेतपुष्प, लाजा, सरसों ओर अक्षतादिसे 
सजाकेर, वहूापर पलाश इङ्गुदी गरुलर अथवा महुएकी समिधाओके द्वारा 
अग्निका आधान करके, पवित्रे होकर, पुर्वाभिमूख बैठकर, अध्ययनविधि- 
(वेदारम्भविधि)के अनुसार भशीर्वादिात्मक मन्वोसे ब्रह्मा भगिनि धन्वन्तरि 
प्रजापति अश्विनीकुमारः इन्द्र ओौर सूत्रकार महषियोको मभिमन्तित करते हूए, 
ब्रह्मणं स्वाहा" इत्यादि कहते हुए, मधु ओर धृतके द्वारा पहले आचायको 
मग्निमें प्रत्येकं वार तीन-तीन आहुतियाँ देनी चाहिए (चिमान० ८।११) । 
गुरुके द्वारा होम किए जानैके अनन्तर शिष्यको भी इसी प्रकार होम करना 
चाहिए, ओर दाहिनी ओरसे अग्तिकी परिक्रमा करनी चाहिए । परिक्रमा 
करनेके अनन्तर ब्राह्यणोसे स्वस्तिवाचन कराना चाहिए, भौर उपस्थित 
भिषग्जनोका पूजा-सत्कार करना चाहिए (विमान ० ८।१२) । 


इसके अनन्तर आचायेका कर्तव्य है कि उस शिष्यको अग्तिके समक्ष, 
ब्राह्मणोके समक्ष, तथा भिषकसमुदायके समक्ष इस प्रकार अनुशासन दें- तुम्हे 
ब्रह्मचारी, श्मश्नुधारी, सत्यवादी, मांसभक्षणसे विरत, पवित्रवस्तुओंका सेवन 
करनेवाला, मत्सररहित तथा शस न धारण करनेवाला होना चाहिए । राज- 
विरुद्ध, प्राणनाशक, अत्यन्त अधमेजनक, तथा अनथेकारक कर्मोको छोडकर 
तुम्हे मेरी आज्ञसे कोई भी कायं करनेमे हिचकना नहीं चाहिए । मेरे प्रति 
समपंणबृद्धिसे, सुमे प्रधान समते हृए, मेरे अधीन रहते हृए तुम्हें सदा मेरे 
प्रिय ओर हितका ही अनुवत्तंन करना चाहिए । तुम्हें पुत्रके समान, दासके 
समान, ओौर अर्थी (याचक)के समान मेरे पास निवासं करना चाहिए । घमण्ड- 
से रदित होकर, सावधान होकर, एकाग्रमनसे, विन स्रतापूर्वक, पुनः पूनः विचार 
केरके, ईष्यसि रहित होकर, तथा मेरी अनुमति प्राक्च करके ही तुम्हे चिकित्साथ 
विचरण करना चाहिए । मेरी आज्ञासे विचरण करते हुए तुम्हं सवंप्रथम गुरुके 
लिए अभीष्टपदार्थं लानेका यथाशक्ति प्रयास करना चाहिए । कमेसिद्धि अथंसिद्धि 
यशःप्राप्नि ओर मरनेके अनन्तर स्वगेकी इच्छा करते हुए तुम्हें सवंप्रथम गौ 
ओौर ब्राह्यणके लिए, फिर ॒ समस्तप्राणधारियोके लिए सुख-शान्तिकी कामना 
करनी चाहिए । तुम्हे प्रतिदिन उठते हए, बैठते हुए, सवंतौभावेन, रोगियोके 
आरोग्यके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए । अपने जीवन अथवा प्राणोके लिए 
भी रोगियोसे द्रोह नहीं करना चाहिए । मनसे भी परस्त्रीगमनकी इच्छा नहीं 
करनौ चद्धिए। इसी प्रकार दूसरेका धन लेनेकी भी इच्छा नहीं करनी 
चाहिए । विनस्रवेष ओर विनम्रतासुचक वस्त्रौसे युक्ते होना चाहिए । तुमं 
मद्यशालामे नही जाना चाहिए । पापसे बचना चाहिए । पापीक्री त तो सहा- 
यता करली चाहिए भौर न उससे सहायता लेनी चाहिए । तुम्है कोमल निदोषि 
धमंगुक्त सुखद श्रेष्ठ सत्य हितकर ओर परिमित वचन बोलना चाहिए । तुमह 
देश भौर कालका विचार करके कार्यं करनेवाला ओर स्मृतिमान्‌ बनना 
चाहिए, तथा ज्ञान भौर अभ्युदयके उपकरणोको प्राप्त कृरनेके लिए संदा सयत्नं 
रहना चाहिए । जिने लोगोमे राजा तथा श्रेष्ठपुदष प्रैष करसे है, तथा जो 
लोग राजा शौर भेष्ठगुरषोति द्वेष करते है, उनकी धिर्कित्सा कदापि नहीं 


जाचायेका शिष्यको उपदेश ] [ ३९६ 
करनी चाहिए । इसी प्रकार उन लोगोकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, 
जिनका स्वभाव आचार ओर उपचार (बाह्यव्यवहार) अत्यन्तविङृत दुष्टता 
पूणं ओर दुःखकर है, जो व॑ं्यकी भटी निन्दाका प्रतीकार नहीं करते ट गौर 
जो मुमूषु ह । इसी प्रकार जिने स्तियोका पति या संरक्षक उनके पासन दहो, 
उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए । पति या अभिभावककी अनुमतिके 
विना स्त्रीके द्वारा दी गई कोई भी रिश्वत नहीं लेनी चाहिए । रोगीकं घरमे 
प्रवेश करते समय, अपने परिचित तथा जिसे रोगीके घरवालोनि भीतर लानेकी 
अनुमति दे रक्ली है, एसे पुरुषके साथ, अच्छे प्रकारसे कपडे परहुने हुए, धिर 
भुकाए हृए, अपनी स्मृतिको जागरूक रखते हुए, स्थिरमनसे पूनः पुनः विचार 

करके ज्ञानपूवेक सब कु करते हए, सम्यकप्रकारसे प्रवेण करना चाहिए 1 

भीतर पहुंचकर रोगी मौर रोगीके उषकारके अत्तिरिक्त रोगीसे सम्बन्ध रखने- 
वाले किसी भी अन्य भावमे अपनी वाणी सन बुद्धि ओौर इन्द्ियोको नियोजित्त 

नष्टं करना चाहिए  रोगीके घरकी बातोको बाहर नहीं प्रकाशितं करना 

चाहिए । रोगीकी आयुके प्रमाणका हास हो रहा है, इसं बातंको जानते हुए 

भी उस अगह्‌ नहीं कहना चाहिए, जह इस बातको कटुनेसे रोमी अथवा 

क्रिसी दूसरेको माधात पहूवे । ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होनेपर भी अपने ज्ञान- 

की अधिक डींग नहीं मारनी चाहिए; क्योकि डींग मारनेवाले असिपुरुषसे भी 

अनेकं लोग अत्यधिक उद्विग्न हौ जाते ह । आयूर्वेदविद्चाका कीं अन्त नहीं हैः 

इसलिए सदा प्रमादरद्ित होकर इसको प्राप्त करनेके लिए निरन्तर उथोग- 

शील रहना चाहिए । यह सब तुम्हारे लिए करणीय है (विमान्‌० ८1१३) । 

इन्हीं आन्तरणोके सदुश साधुपुरुषके जो भौर भी श्रेष्ठ आचरण दै, उनसे 

देष या ईर्ष्या मकरे हृए दूसरोसे भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । क्योकि 

सम्पू्णलोक वृद्धिमान्‌ पुरुषोका आचाय होता है भौर मूर्खोका शत्रु । इसलिषए 

बुद्धिमान्‌ पुरुषको चाहिए कि समुचितरूपसे विचार करकं शत्रुके भी ष्ठ 

यशोवर्धक आयुरवधक पौष्टिक ओर लोकसम्मत वचनोको सुनना चाहिए तथा 

तदनुकूल भाचरण करना चाहिए 1“ 


„ ` इसके अनन्तर शिष्यसे यह कहना चादिए-तुम्हं देवता अग्नि द्विज गु 
वद्ध सिद्ध ओर आचाय प्रति हमेशा समुचित व्यवहार करना चाहिए । उनसे 
सम्यक्‌ व्यवहार करते हुए ये अग्निदिवता, सारे गन्ध रस रतन आर बीज, तथा 
पूर्वोक्त सभी दैवता तुम्हारे लिए कल्याणकारक हौ जा्येगे, अन्यथा आचरण 
करनेसे तुम्हारा अमङ्खल करेगे । आचार्यक एसा कह्नेपर शिष्यको देता ही 
कंगा' कहकर अपनी स्वीकृति देनी चाहिए 1 यदि शिष्य भाचायेके त 
अनुसार आचरण करे, तब तो उसे पढठ्ाना चाहिए, अन्यथा नहीं पठ़ाना 
चाहिए । पूर्वोक्त गुणोसे युक्त होनेके कारण पढ्ाने योग्य शिष्यको पदता हुमा 


१. एवम्भूयश्च वृत्तसौष्ठवमनसुयता परेभ्योऽष्यागसयितम्यम्‌ । कृत्स्नो - हि 
लोको बुद्धिमतामाचार्ः शत्रुश्चाचुद्धिमताम्‌ 1 अतस्व्ानिसपीक्षय बुद्धिमत्म- 
मित्रस्यापि धम्यं यशस्यमायुष्यं पौष्टिकं सौक्यमभ्युपदिश्तो वचः भोतम्ब- 
मनुविषातथ्यं चेति। , --(तिमान® ८५१४) 


भऽ दवा९ परण ~+२२.६ 
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आचार्य अध्यापनजन्य फलोको प्राप्त करता है तथा ओर भी अनेक अनुक्त 
श्रेयस्कर गुणोे अपने शिष्यको तथा स्वयको युक्त करता दै (विमान 
८।१४) । 


ब्रह्मचयं 


महषिचरकने आहार स्वप्न भौर ब्रह्मवयं इन तीनको जीवनाधारभरूत 
ष रीरका उपस्तम्भ कटा है--शत्रय उपस्तम्भा इत्याहा रः स्वप्तो ब्रह्यचयंसिति" 
(सूत्र° ११।३५) । जिस प्रकार मकानकी छतको धारण करनेके लिए लगाए 
गए प्रधान स्तम्भको सहारा देनेके लिए उसके समीप जो दूसरे स्वम्भ लगाए 
जाते है, वे उपस्तम्भ कहल ति है, उसी प्रकार अआगयूजेनक कमंके दारा प्रधान- 
रूपसे धारण किए जानेवाले शरीरको सहारा तथा बल प्रदानं करनेके कारण 
आहार निद्रा गौरः ब्रह्यच्रयंको शरीरका उपस्तम्भ कडा जाता है । इन तीन 
उपस्तम्भोके द्वारा गुक्तिपूवेकं धारणं किया गया शरीर, जबतक भायुके 
कारणभ्रुत धर्माधमं रहते हैँ तबतक, बल वणं ओर पृष्टतादिसे युक्त होकर 
चलता रहता है (सूत्र० ११।३५) । ब्रह्मचर्यसे न केवल इन्द्रियसंयम ओर 
वी्यरक्षा ही अभिप्रेत है, प्रत्युत ब्रह्यज्ञानके अनुकूल सौमनस्य उत्साह भौर 
प्रशमादि गण भी विवक्षित हैँ । मोक्षप्रा्तिके मार्गमे ब्रह्मचयंको सबसे उत्कृष्ट 
मार्गं कहा गया है--“ब्रह्मचयमयनानाम्‌' (सूत्र ° ३०।१५) । आयूुकी वृद्धि 
करनेवाले भावोमे भी ब्रह्मचयंको ही सबसे श्रेष्ठ बताया गया दै--श्रह्य्यं- 
मायुष्याणास्‌' (सूत्र° २५।४०) । ब्रह्मचयंका पालन करनेसे तथा ब्रह्म- 
चारियोके संसर्गसे जनपदोदृष्वंस्क रोग तथा राजयक्ष्मा जसे रो्गोका भी 
प्रतीकार किया जा सकता है (दरष्टव्य--विमान० ३०।२० तथा निकित्सा० 
८।१८७) । 


ब्रह्मचर्॑से यद्यपि ब्रह्यज्ञानके लिए परिपालनीय सम्पू्णं्र्या अभिप्रेत 
है, तथापि मुख्यरूपसे समस्त इन्द्रियोको संयत तथा नियन्त्रिते रखना अभीष्ट 
है । चूंकि इन्द्रियोकी चश्चलतासे मनुष्यको सबसे अधिक कष्ट प्राप्त हौता है-- 
“लौल्यं क्लेशकराणाम्‌?" (सूत्र ° २५।४०); अतः अपने मन ओर दन्दियोको 
निगृहीत करके सदा अपने वशे रखना चाहिए । इस इन्द्रियनिग्रहरूप 
ब्रह्मचर्यका पालन करनेसे साधकको समाधिरूपं ब्राह्मी स्थितिकी भरामि होती 
है, उसका ज्ञान स्वंत्र अप्रतिहत हो जाता है, भौर वहु विना इन्दियोके 
केवल समाधिबलसे ही सभी भावौकी परीक्षा कर लेता है (द्रष्टव्य पृष्ठ 
२५६ टि० १) । वुकि सभी इन्द्रियोमे उपस्येन्दरियका संयम करना सबसे 
कठिन है, भौर इससे होनेवाली वीयरक्षाके विना ब्रह्मभावापत्ति असम्भव है, 
दसकषिए काल न्तरमे ब्रह्मचर्ये" शब्द उपस्थेन्दियके संयम भौर वीयरक्षकि 
अथेमे रूढ हो गया--'ब्रह्मचय गुप्तेन्द्रियस्योपस्यस्य संयमः" (ग्यासभाष्य 
२३८) 1 आायुवंदमे वीय॑रक्नाकः बहूत महत्व है । बलकी बुद्धि कृणेवाले 
भावो वीयंको सवेशेष्ठ कहा गया है--""वीयं अलवर्भनानाम्‌,' (सूत्र 
६३०।१५) । वीर्यका अत्यधिक हस होतेसे भनुष्यको राजयक्ष्मा जसे रोग धर 
ददोचते हैं बौर कष्टपरम्पराका भारम्भ करते है 
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जन कोई पुरुष अत्यधिक प्रहषेके कारण लियोभे आसक्त होकर अति- 
मात्रामे स्त्ीप्रसङ्गं करना आरम्भ करता है, तो अतिप्रसङ्गके कारण उसका 
वीयं क्षीण ५५ जाता है । वीक क्षीण होनेपर भी यदि उसका मन स्वियोकी 
ओरसे नही हटता है, तथा अत्यधिक प्रवृत्त होता ही रहता है, ततौ अत्यधिक 
सद्कुरपके द्वारा ध्वजोच्छूाय करके जब मैथुने संलग्न होता है, उस समय 
अतिमाच्रामे क्षीण हो जानेके कारण उसका वीयं स्खलित नहीं होता है । 
उसके बाद वाथ निरन्तर मैथूनरूप व्यायाम करते हए शरीरकौ रक्तवाहिनी 
धमनियोमिं प्रवेश करके उनसे रक्त बहाने लगता है । तब शुक्रका क्षय हो 
जनेसे शुक्रमागंसे दूषितवातके लक्षणोवाला रक्त बाहुर्‌ आने लगता द 1 
उस अचस्थामे शुक्रका क्षय होनेसे तथा रक्तके निकलनेसे शरीरकी सन्धियां 
शिथिल हो जाती है शरीरमें रुक्षता आ जाती है, शरीर नौर अधिक दुबल 
हौ जाता है, ओर वायु प्रकुपित हो जाता है । प्रकुपित हा वायु, शुक्र ओर 
रक्तका क्षय हौ जनते, रिक्त हृएं शरीरमे स्वार करता हुजा, कफ ओर 
पित्तको उदीर्णं करके मांसं ओौर रक्तको ओर अधिक सूखा देता है, कफ गौर 
पित्तको बाहर निकालता है, पाश्वमिं पीडा उत्पन्न करता है, कन्धोको कुचल 
डालता है, गलेको राव कर देता है, श्लेष्मकरो प्रकुपितं करके शिरको 
श्लेष्मासे भर देता है, शरीरकी सन्धियोको पीडित करता हुमा. अजीम मिं 
वेदना उत्पन्न करता है तथा अरुचि ओर अपच उत्पन्नं कर देता है । पि! 
आौर कफको प्रकुपित करके कारण तथा अपनी गतिके प्रतिलोम होनेसे वाध 
ज्वर कास श्वास स्वरभेद गौर प्रतिश्यायको उत्पन्न करता हे । खासी अति 
रहनेके कारण छातीमे घाव हौ जनते उस ॒पुरुषके थूकमे खुन अने स लगता 
है, ओर सुन आनेसे वह्‌ दूर्बेल हो जाता है । इसके अनन्तर शरीरको सुखनि- 
वालि इन उपद्रवे पीडितं होकर वह पुरूष धीरे-धीरे मुखता ही जाता है । 
इसलिए बुद्धिमान्‌ पुरषका कतव्य है किं अपने णरीरकी रक्षा करते हुए 
वीयेकी रक्षा करे, क्योकि यह भाहारकी सर्वो्कृष्ट परिणति है 1९ 





१. यदा बा प्रषोऽतिहर्षणात्‌ प्रस्छमावः स्तरीष्वतिप्रसद्कमारभते, तस्याति- 
भाष्प्रसङ्खद्रेतः क्षयनुषेति । क्षयं च्नोपगच्छति रेतसि थदि सनः स्त्रीभ्यो 
नैवास्य निवत्तते, अतिप्रवत्तेत एव, तस्य ातिप्रणीतसङ्भल्पस्य मेयनमापद्य- 
मानस्य न च शुक्रः प्रवत्तते अतिमात्रोषक्षीणरतैस्त्वात्‌ । अथास्य वायु- 
ध्यायच्छमानशरी रस्यैव धमनीरनुभरविश्य शोणितवाहिनीस्ताम्यः शोणितं 
्च्यावथति 1 अस्य प्नस्तच्छुक्रक्षयातु शुक्रमारगेण शोभितं प्रवर्तते वातानु- 
स्तलिङुम्‌ 1 ` -~-(निदान० ६।१०) 


२. अथास्य शुकक्षयाच्छोणितप्रवत्तनाच्च सन्धयः शिथिलीभवन्ति, सौक्ष्यमुप- 
आयते, श्रुयः शरीरं दौबेल्यमाविशतीति ब्रायुः --लएठपलते + सं 

वशिकं शसरमनुसपेन्‌ उदीयं॒श्ले्मपित्त परिशोषयति मांसशोणिते, 
प्याययति श्लेष्मपित्ते, संदजति पाश्वं, चावमृदनात्यंसौ, कण्ठनुदुध्वंसयति, 

शिरः सष्ानन्रयंक्तेरय परिपूरयति श्लेष्मणा, सरन्वीश्च प्रपीडयन्‌ करोत्यङ्ख- 
मदंमसेचका्िप्े चे 1 वित्तरलष्मोत्लंशात्‌ प्रतिलोममत्वाच्व वायु- 

` श्वर. सातं श्वासं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चो जनयति १ स॒ कप्प्रसर्गतु 


३७२ | [ चरकसंहिताकी दाशेनिक पृष्ठभूमि 


चूंकि शुक्र भोजनका उत्कृष्टसार है भौर उसका क्षय होनेसे श्वास- 
कासादि नाना भरकर रोग उत्पग हो जाति, यर्हतकि कि मृत्युभीहो 
जाती है, अतः मनुष्यको अपने शुक्रकी यत्नपूवेक रक्षा करनी चाहिए (द्रष्टव्य 
पृष्ठ १८५ टि० २) । 


साहस 


मनुष्यको जिस प्रकार अत्यधिक स्वरीप्रसङ्कसे बचना चाहिए, उसी प्रकार 
सभी प्रकारके साहसिकं कर्मोसि भी बचना चाहिए । शोष(राजयक्ष्मा)के चार 
हैतुओको गिनाते समय साहसको प्रथम स्थान दिया गया है । मचके भीतर 
यदि किसी अप्रशस्तं साहसिक कर्मको करनेके लिए अेग उठे, तो उसे 
अत्यन्तदृढता ओर संयमके साथ दबा देना चाहिए । क्योकि साहस सदा 
मनुष्यको विपत्ति डाल देता है । मन वचन ओर शरीरके भेदसे साहस भी 
तीन प्रकारका होता है । चरकसंहितामें अनेक स्थलोपर साहसके परिव्यागका 
- उपदेश दिया गया है । साहुसकी शोषहेतुकताकी व्याख्या करते हुए आचाय 
कहते है--'“जब कोई पुरुष स्वयं दुबल होते हए अपनेसे बलवाचुके साथ 
विग्रह (भगड़ा या कुष्ती) करता है, अथवा बहुत बडे धनुषको खींचकर 
तानता है, अथवा बहुत अधिक बोलता है, अथवा अपनी सामर््यंसे अधिक 
बहुत बडे बोभको उठाता है, अथवा पानीमे बहुत इरतक तरता है, अथवा 
अत्यन्तबलपूवेक उबटन ओर मालिश करवाता है, अथवा शरीरको अत्यन्त 
बलपूवेक पैरोसे रौदवाता है, अथवा बहुत लम्बे मागेको अत्यन्तशीघ्रतासे 
दौडते हृए तय करता है, अथवा किसी प्रकारे चोटखा जाता है, अथवा 
इसी प्रकारके किसी दूसरे विषमन्यायामको अत्यधिकपात्रामे आरम्भ करता 
है, तो अपनी सामथ्प॑से अधिक कर्मं करनेके कारण उस पुरुषके उरःस्थलमें 
घावहो जाता दै" वक्षस्थले घाव हौ जानेसे वायु उसके भीतर प्रवेश 
करके अपना उपद्रव प्रारम्भ कर देताहै। शरीरकी धातुओं ओर अवयवि 
प्रवेश करके वायु अनेकविध वेदनाओं पीडां मौर अनधंपरम्पराओंको जन्म 
देता है । निरन्तर खासी अने लगती है ओर धूकरके साथ रक्त आने लगता 
है । इस प्रकार साहससे उत्पन्न होनेवाले य उपद्रव साहसिक्रपुरंषको भा क्रान्त 
करलेते है, भौर धीरे-धीरे मुखता हभ वह्‌ पुरूष एक दिन राजयक्ष्माका 





उरसि क्षते शोणितं निष्ठीवति । शोणितगसनाच्चास्य दोवैल्यमुपजायते । 
ततः सोऽप्युपशोषणैरेतखपद्रवेरुपद्रूतः शनैः शनैरेपशुष्यति । तस्मात्‌ पुरषो 
मतिमानार्मनः शरीरमनुरक्षन्‌. शुक्रमनुरक्षेत्‌ । "परा छेषा फलनिवु त्तिरा- 
हारस्येति । --(निदान० ६।१५) 


१. यदा पुरुषो दु्चलो हि सन्‌ बलवता सह्‌ धिगृह्ाति, अतिमहता चा धनुषा 
 चायच्छति, जल्पति वातिमात्रमतिमाच्रं वा भारमुद्वहति, अप्तु वा 
प्ल्रते चातिवूरम्‌, उस्सादनपदाघातने वाति.परत्मासेवते, अतिप्रहृष्टं 
वाध्वानं द्रुतमभिपतति, अभिहुन्यते वा, भस्यद्वा किरिनधिवेवंजिषं विषम- 
मतिमाघ्रं व्यायामलतमारभते, तस्यातिमाप्रेण कमेणोरेः कष्यते । = 
~--(निदा्न ६।४) 


साहस ] [ ३७६३ 
अतिथि बन जाता है! इसलिए आचायैका कथन है--“"मतिमान्‌ पुरुषको 
अपना बेल देखकर उसीके अनुसार सम्पूरणेकर्मोको करना चाहिए, क्योकि शरीर 
अलके ऊपर स्थित है, ओर पुरुषकी स्थिति शरीरके अधीन है ।*** प्राणोको 
माधा पहूचनेवाले भावोमे अपने बलके अनुल्प कायं न करना अर्थात्‌ अपनी 
शरक्तिकी परवाह न करके किसी कार्यको कर बैठना सवसे बढ़कर माना यया 
है “अयथाबलमारम्भः प्राणोपरोधिनाम्‌' (सूत्र° २५।४०) । साहस्र करने- 
वार्लोकी कभी-कभी तत्काल मृत्यु हो जाती है ओौर कभी-कभी लम्बे अरसेतक 
बीमार रहुकर मृत्यु होती है । मृत्युहो जनेपर साराषेल ही खत्म दहो जता 
है 1 इसलिए आचा्यंने कहा है--“मनुष्यको अपने जीवनकी रक्षा करते हुए 
.साहसपूणं कमेका परित्याग करना चाहिए. क्योकि जीवित रहते हुए मनुष्य 
अपने कर्मका अभीष्टफल भोगम सकता है ।""= मर जानेपर तो कृं भी सम्भव 


नहीं है । | | 


शारीरस्थान(६।८)मे आचायंने शरीरकी धातुभोमे समता बनाए रखनेके 
लिए, ओर पूण आरोग्यके लिए, समस्त ॒साहसिककमकिं परित्यागका, तथां 
पूर्वोक्त स्वस्थवृत्तका अनुपालन करनेका उपदेश दिया है-- “देश काल मौर 
"अपने शरीरके गुणोसे विपरीतकर्मौका सम्यक्‌ आचरण तथा आहारभेदोका 
सम्यक्‌ उपयोग, सभी अतियोगोको रोकना, गतिशील प्रदत्त वेगोको न रोकना, 
साहसपूणं कर्मोको बचाना--ईइस स्वस्थवृत्तका उपदेश शरीरग्रत धातुभोमे 
समता रखनेके लिए किया जाता है 1” चक्रपाणिने उदाह्रणके लिए भमरुदेशमें 
निद्राको देशविपरीत कमं कहा है, तथा "वसन्तमे व्यायामको कालविपरीत्‌ 
ओर शरीर मोटा होनेपर व्यायाम ओर रात्रिजागरण'को आत्मविपरीतत कमं 
कहा है । इसी प्रकार आहारके विषयमे भी देशादिविपरीतका अनुमान 
करना चाहिए । 





१. तस्मात्‌. परो मतिमान्‌ बलमात्मवः समीक्ष्य तदनुखूपाणि सवंकर्माप्यारभेत 
कत्तम्‌ , बलसमाधानं हि शरीरम्‌ , शरोरमूलश्च पुर इति । 

। --(निदान० ६।५) 

२. साहसं वर्जयेत्‌ कमे रक्षञ्जीवितमात्मन्‌ः । | 

जोवन्‌ हि पुरषस्रिवष्टं कमं: फलमश्नुते ।॥ --(निदान० ६।६) 
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